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क ग्रोरस्‌ छे 


जिज्ञास-रचना-मञ्जरी 


[प्रथम भाग] 
(लघु ग्रन्थों का संग्रह) 


क 


शरी पं० न्रहदत्त जिज्ञासु जन्म-शताब्दी-वष-समापन 
के अवसर पर 


सम्पादक. 


पर युधिष्ठिर मीमांसक . . 
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प्रकाशक 
श्रीमती विमलादेवी बागड़िया 
“श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया घर्माथं ट्रस्ट” 


१७० जी० ब्लाक, न्यू भ्रलीपुर, 
कलकत्ता 


प्रथम संस्करण--१००० 
सूल्य-८०=०० 

भाद्रपद संवत्‌-२०५० 
सितम्बर १६९३ 


सुद्रक-- 

नरेन्द्र कुमार कपुर 

रामलाल कपुर ट्स्ट प्रेस, बहालगढ़ 
(सोनीपत-हरयाणा) १३१०२१ 


प्राष्ति-स्थान-- 

रामलाल कपुर ट्रस्ट 
बहालगढ़-१३१०२१ 
(सोनीपत-हरयाणा) 
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पुज्य गुरुवर्यं पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु का जन्म १४ ग्रक्तूबर १८९२ 
ईसवी को हुभ्रा था । इस प्रकार गतवषं १४ ग्रक्तूबर १६६२ को १०० 
वषं पूरे हुए । श्रतः उस दिन ज़न्म-शताब्दी-वषे के प्रारम्भ में विशेष 
उत्सव मनाया गया । उन दिनों मैं बीमार था, पुनरपि अपनी इच्छा ट्रस्ट 
के सदस्यों को बताई थी कि गुरुवर्यं के तीन ग्रन्थों को (“यजुर्वेदभाष्य- 
विवरण', दो भाग, 'गष्टाष्यायी-भाष्य' ३ भाग तथा 'सरलतम-विघि' ) 
छोड़कर सभी ग्रन्थ ग्रौर उपलब्ध लेख एक भ्राकार-प्रकार में सुन्दररूप 
में प्रकाशित किये, जायें। किन्तु अतिशय व्यय का प्रश्‍न इसमें आड़े 
ग्राया। तभी मैंने निश्चय किया कि शताब्दी वर्ष की पुणता पर भी इसी 
प्रकार उत्सव मनाया जाये और पूज्यपाद गुरुवयं के सब ग्रन्थों का 
भ्रपनी इच्छानुसार प्रकाशन किया जाये । 


रामलाल कपूर ट्रस्ट की आथिक स्थिति का मुझे पूणं बोध होने से मैंने 
ग्रन्थ-प्रकाशन के कायं के लिये उनके प्रत्यक्ष भक्त स्वर्गीय श्री मोहन 
लाल जी बागडिया कलकत्ता के द्वारा स्थापित “श्रीमती सावित्रीदेवी 
बागड़िया धर्माथं दूस्ट' की संचालिका श्रीमती विमलादेवीजी बागड़िया को 
लिखा । “श्रीमती सावित्रीदेवी बागडिया धर्माथे ट्रस्ट'की ओर से कई वर्षों 
से मेरे सुझाव पर श्री मोहनलाल जी ने अपने ट्रस्ट को ओर से भी मेरे 
निर्देशन में प्राचीन वेदिक एवं आधुनिक भाषा के वेदिक घमं एवं वेद- 
विद्या के प्रचार में सहायक ग्रन्थ प्रकाशित करने आरम्भ किये । श्रीमान्‌ 
बागड़िया जी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला 
देवी जी ने अपने पति के द्वारा आरम्भ किये गये कार्यं को चालू रखना 
श्रेयस्कर समझा । इस समय तक वे प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन में लग- 
भग एक लाख रुपया लगा चुके हे । इन ग्रन्थों का सम्पादन प्रकाशन एवं 
विक्रय श्रादि सब “रामलाल कपुर ट्रस्ट” के द्वारा ही होता है। क्योंकि 
दोनों ट्रस्टों का उद्देश्य समान है। अतः मैंने श्रीमती विमलादेवी जी को 
जन्म शताब्दी-वषं के समापन के अवसर पर पुज्य गुरुजी के सभी ग्रन्थ 
एक भ्राकार-प्रकार में सुन्दररूप में प्रकाशित करने के लिये अपने ट्रस्ट 
की आर से प्रकाशित करने के लिये लिखा, जिसे उन्होंने सहषे स्वीकार. 
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कर लिया ।. तदनुरूप 'जिज्ञासु-रचना-मञ्जरी' के नाम से प्रथम भाग 
में उनके लिखित लघु ग्रन्थ और द्वितीय भाग में उपलब्ध सभी लेख 
छाप रहे हैं । | 
पुज्य गुरु जी के कुछ महत्त्वपूर्ण लेख, जिन का मुझे स्मरण है, इस 
संग्रह में छुट गये हैं, क्योंकि वे चिरकालीन होने से हमें प्राप्त नहीं हुए । 
उनमें. पहला लेख है--पं० नरदेव जी शास्त्रीकृत श्रायंसमाज का इतिहास 
दो भाग की समालोचना में यह सम्भवतः सन्‌ १६२० में आश्रम की. 
व्यवस्था से पुवं 'ग्रायेमित्र में छुपा था । इसके विषय में पूज्य गुरुजी 
कहा करते थे कि मेरा लेख प्रकोशित होने के पश्चात्‌ पं० नरदेव जी की 
पुस्तक बिकनी प्रायः बन्द हो गई । दुसरा "वेद के देवता' “विषय पर 
“प्राय मित्रः के कई श्रद्धों में छपा लेख, यह सम्भवतः सन्‌ १९३३ में 
लाहौर निवास काल में लिखा था। हो सकता है इनके श्रतिरिक्त भी 
कुछ लेख और भी गुरुजी ने लिखे हों, जिनका मुझे स्मरण नहीं पड़ता । 
यदि किनहीं भाये व्यक्तियों के पास ये प्राचीन दुलंभ लेख उपलब्ध हों, तो 
उनकी फोटोस्टेट कापी करवाकर मुझे भेजने का कष्ट करे। मैं उन्हे 
प्राप्त होने पर तृतीय भाग के रूप में पृथक्‌ छाप दुगा! 
पूज्य गुरुजी ने ग्रपने गुरु श्री स्वामी पूर्णानन्द जी सरस्वती से व्या- 
करण का अध्ययन करके सन्‌ १९२० में श्री पुज्य स्वामी सर्वदानन्द जी 
के 'साधु आश्रम पुलकाली नदी, भ्रलीगढ' में छात्रों के अ्रध्ययन-भ्रध्यापन 
को प्रारम्भ किया था । साथ में कायं करने के लिये अपने पूर्व. परिचित 
काशी में अध्ययन करनेवाले श्री पं० शङ्करदेव जी को और उनके साथी 
श्री पं० बुद्धदेव जी घारनिवासी को ले आये थे। ये दर्शनों के भ्रच्छे विद्वान्‌ 
थे और चिकित्सा में बहुत कुशल थे। श्री स्वामी सवंदानन्द जी महाराज 
ने इस भ्राश्रम के लिये भ्रमृतसर में शहर से चार मील दूर मजीठा रोड 
पर गण्डासिहवाला ग्राम के समीप सुन्दर व्यवस्था कर दी थी, .अ्तः सन्‌ 
१९२१ के श्रन्त में पूज्य गुरुजी अपने सब साथियों और छात्रों को लेकर 
अमृतसर चले गये सन्‌ १९२३-२४ में 'आगरा शुद्धि सभा” की ग्रोर से 
विस्तृत रूप में मलकाने मुसलमानों की शुद्धि का आन्दोलन चला, जिस 
में सनातन घमं सभा और ग्रायंसमाज दोनों के सदस्य यथाशक्ति सम्मि- 
नित हुए । हमारे. ्राश्रम से पुज्य गुरु जी और पं० बुद्धदेवजी तथा चार 
बड़ी आयु के पुराने छात्र भी इस कार्य में लग गयें। लगभग डेढ़ वर्षं के. 
झन्तराल में आश्नम पर श्री पं० शङ्करदेव जी श्रकेले अध्यापनकाये करते 
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रहे । आश्रम का प्रबन्ध करनेवाली सभा का नाम “सर्वहितकारिणी 
सभा' था । इसमें गुरुकुल विभाग और कालेज विभाग दोनों के सदस्य 
सम्मिलित थे। परन्तु यह दोनों विभागों का मेल कुछ काल के बाद ही 
लड़खड़ाने लगा और व्यय आदिको भी प्रव्यवस्था हो गयी । अन्त में 
इस सभा के साथ सम्बन्ध-विच्छेद करके श्री गुरुजी ने अपने दमखम पर 
ही अमृतसर के परिचित आयंजनों को मिलाकर एक नई व्यवस्थापिका 
सभा बनाई, जिसके द्वारा छः महीने तक आश्रम की व्यवस्था निरापद 
सुचारू रूप से चलती रही, परन्तु पुरानी सबंहितकारिणी सभा ने इसे 
भी कार्य न करने दिया । इस समय तक पं० बुद्धदेव जी आश्रम से पृथक्‌ 
हो गये थे। भ्राश्रम में इस समय लगभग ३५ ब्रह्मचारी थे । गुरुजी को 
अनुभव हुआ कि सवं हितकारिणी सभा के लोग न स्वयं श्राश्रम कौ व्यव- 
स्था सुचारुरूप से चलायेंगे और न हमें चलाने देंगे, अतः उन्होंने भ्रभूत- 
सर छोड़ने का निश्‍चय कर लिया। पं० शङ्कुरदेव जी “से सलाह करके 
काशी जाने का निश्‍चय किया, क्योंकि वहाँ एक समय की व्यवस्था 
अच्नक्षेत्र' में सुगमता से हो जाती है। अतः झाश्रम में जितने विद्यार्थी 
थे, उनके सभी माता-पिता और झ्रभिभावकों को पत्र द्वारा सूचित कर 
दिया और लिख दिया कि वर्तमान कण्टका पूर्ण भ्रवस्था में भी जो. 
हमारे पर विश्वास करके अपने पुत्र को हमारे साथ काशी भेजना चाहें, 
वे हमें स्पष्ट लिखें और शेष छात्रों के माता-पिता अपने पुत्रों को ग्राकर 
ले जावें । 

इस प्रकार पूज्य गुरुजी पं० शङ्करदेव जी एवं १०-१२ छात्रों के 
साथ काशी पहुंचे । वहाँ पर श्री पं० शङ्कुरदेव जी का स्वास्थ्य प्रायः 
ठीक नहीं रहा । उनका भ्रधिक काल अपनी चिकित्सा में ही लगा। ग्रतः 
सन्‌ १२८ में वे गुरुजी से अलग हो गये । 


इसके पश्चात्‌ श्री पं ० शङ्करदेव जी का साथ दूसरी बार काशी जाने 
पर ही सन्‌ १६३१ के भरन्त में हुआ और वह भी काशी निवास काल तक 
सीमित रहा । इस प्रकार जनवरी सन्‌ १९२६ से लेकर अन्त तक वे 
एकाकी ही भ्रध्यापन एवं ग्रन्थ लेखनं सम्बन्धी कायं कभी अमृतसर, पुनः 
काशी, वापस लाहोर, पुनः मीमांसा के विशेष अध्ययन के लिये पुनः 
काशी भ्रादि स्थानों में रहते हुए करते रहे। देशविभाजन के बाद पुनः 
तीसरी बार काशी गये । इस बार उन्होंने काशी के पण्डित समाज कें 
साथ विशेष सम्पर्कं किया झौर अपने 'विरजानन्द आश्रम' का ताम 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By 31901 ६७9० Gyaan Kosha 


(पाणिनि महाविद्यालय’ प्रख्यात किया। देश-विभाजन के कारण राम- 
लाल कपूर ट्रस्ट का पूवं प्रकाशन जो नष्ट हो गया था, पुनः प्रकाशित 
करने की व्यवस्था की। इसी काल में यजुर्वेद-भाष्य-विवरण के प्रथम 
भाग का द्वितीय संस्करण छपा और ग्रष्टाध्यायौ-भाष्य के प्रकाशित 
करने की योजना बनायी । 


काशी के पण्डित प्रायः पुज्य गुरुवयं से कहा करते थे कि जिज्ञासु 
जी ने कोई देवी सिद्ध कर रखी है, जिसके कारण मूर्खं से मुखे छात्र 
को भी कठिन से कठिन अ्रष्टाध्यायी के सूत्रों का बोध ग्रनायास ही 
करा देते हैं। इस पर गुरुजी हँसकर कहा करते थे कि आप लोगों की 
भ्राधी बात सत्य है और आधी बात गलत है। निश्चय ही मैंने एक देवी 
सिद्ध कर रखी है, किन्तु वह श्राप लोगों की कल्पनिक देवियों में से 
नहीं है, मेरी देवी है 'ग्रष्टाध्यायी' । इस ग्रष्टाध्यायी से शास्त्रकार के 
क्रम के आधार पर मैं क्लिष्टतम विषय आसानी से समभा देता हूं । 


काशी में ही निवास करते हुए अ्रन्तिम दिनों में राष्ट्रपति की ओर 
से संस्कृत पण्डित के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया और उसके 
उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष डेढ हजार रुपया (उस समय इतना ही दिया जाता 
था) मिलने लगा । 


इस प्रकार अन्त तक घोर परिश्रम पूर्वक ऋषि दयानन्द के मन्तव्य 
के भ्रनुसार पाणिनीय व्याकरण का अध्योपन एवं वेदिक ग्रन्थों के शोध 
पर कार्ये करते हुए उन्होंने २२ दिसम्बर सन्‌ १६६४ को प्रात: दो बजे 
अपनी इहलीला समाप्त की । 


युधिष्ठिर मीमांसक 


अ 
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स्वर्गीय श्रेष्ठिप्रघर श्री मोहनलाल जी बागड़िया 


का 
संक्षिप्त परिचय 


सौम्य, उज्ज्वल काञ्चन-वणं, नातिदीघं ग्रौर सदा स्मितवदन श्री 
मोहनलाल जी बागड़िया वास्तव में मोहनस्वरूप ही थे । जो भी आपके: 
सन्निधि में आता था, आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता 
था । श्रापके पिता श्री नन्दकिशोर बागडिया और माता श्रीमती सावित्री- 
देवी द्वारा प्रदत्त नाम सार्थक ही सिद्ध हुआ । 
जन्म एवं बाल्यकाल- श्रापका परिवार मुलतः राजस्थानी है श्राप 
का जन्म बंगाल प्रान्त की महानगरी कलिकाता (कलकत्ता) मे वेक्रमाब्द 
१९९० की कातिक शुक्ला षष्ठी तिथि मंगलवार(शकाब्द १८५५)में हुआ 
था । माता सावित्रीदेवी का स्नेह एवं प्यार आपको चिरकाल तक प्राप्त 
करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । आपकी शैशव अवस्था में ही स्नेह- 
मयी जननी संसार की ममता को सदा के लिये परित्याग कर दिवंगत हो 
गई । शेशव-काल में मातृ-स्नेह से वञ्चित होने पर भी पितृ-स्नेह से पुर्ण 
आप्लावित रहे । 
जगत्‌ परिवतंनशील है, साथ ही विधाता के विधान भी बड़े कठोर 
अथवा अखण्डनीय हैं । पितृस्नेह की धारा जो स्वच्छन्द गति से बालक 
मोहन को भ्रभिषिञ्चित करती हुई प्रवाहित हो रही थी, उसमें कुछ काल 
पश्चात्‌ पितृदेव के गृहाश्रम में विमाता के आविर्भाव से कुछ मन्धरता ग्रा 
गई । इसी समय से श्री मोहनलालजी का संग्राममय जीवन आरम्भ हुम्रा 
झौर इसी स्थिति में अपने पुरुषार्य और विवेक से विघ्न-बाधाझों पर 
विजय पाते हुए झाप सदा आगे बढ़ते गये । 
` शिक्षा एवं कायं-क्षेत में प्रवेश श्री नन्दकिशोर जो ने अपने पुत्र 
मोहनलाल को कलकत्ता के प्रसिद्ध माहेश्वरी विद्यालय में यथासमय 
प्रविष्ट कराया । होनहार बालक ने धीरे-धीरे योग्यता के साथ विद्यालय 
की पढ़ाई करके कालेज में प्रवेश लिया । 
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कालेज में योग्यता के साथ बी० काम परीक्षा में उत्तीणं होकर मोहन 
ने कमंक्षेत्र में जुटने की श्रभिलाषा व्यक्त की । पिता नन्दकिशोर ने मातृ- 
हीन पुत्र को अपने व्यापार क्षेत्र में रखकर व्यापार की शिक्षा देनी भ्रारम्भ 
की, जिससे वह अपने व्यापार क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके और संस्था 
का संचालक बन जाये। 

विवाह--मोहनलाल जब पिता के द्वारा प्रवतित कमं-संस्था के संचा- 
लन में दक्ष होकर पिता के कार्यभार को संभालने लगा, तब पिता ने 
मोहनलाल के विवाह के विषय में विचार किया और २६ जनवरी १६६१ 
के दिन पुत्र मोहनलाल का विवाह कलकत्ता निवासी शरो रामेश्वरलाल 
जी श्रग्रवाल को सुपुत्री विमलादेवी के साथ कर दिया । 


श्रीमती विमलादेवी जन्म से ही धमे और कत्तंव्य-परायणा थी । उन्हें 
ये विशिष्ट गुण अपने धर्मपरायण माता-पिता से प्राप्त हुए थे। इससे श्री. 
मोहनलाल जी का दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से प्रभावित हुश्रा । 


श्री विन्ध्यवासिनतीप्रसाद अग्रवाल- श्री मोहनलाल जी की विमाता के 
पिता अर्थात्‌ नाना श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद भ्रग्रवाल वैदिक धर्म-परायण, 
ऋषि दयानन्द के भक्त एवं उदात्त विचार वाले व्यक्ति.थे। इसी कारण 
ग्रायंसमाज के मुधंन्य विद्वान्‌ श्री पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु का उनके प्रति 
अत्यन्त स्नेह था । श्री अग्रवाल जी श्री जिज्ञासु जी के ग्राश्रम 'मोतीझील 
काशी' में प्रायः जाते रहते थे और कई-कई दिन वहाँ रहा करते थे। इसी 
समथ श्री अग्रवाल जी का श्री पं० युधिष्ठिर मीमांसक के साथ घनिष्ठ 
स्नेहमय पारिवारिक सा सम्बन्ध स्थापित हो गया। मीमांसक जी के 
काशी छोड़कर श्रजमेर चले जाने पर भी श्री भ्रग्रवाल जी मीमांसक जी 
से मिलने भ्रजमेर जाते रहे । 


श्री ग्रग्रवाल जो के विचारों का प्रभाव- विवाह के पश्चात्‌ नानाजी 
श्री विन्ध्यवासिनीप्रसांद जी ग्रग्रवाल का श्री मोहनलाल जी बागड़िया के 
साथ सम्पर्क हुश्रा श्रोर उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया। इस कारण 
ग्रग्रवालजी जब भी कलकत्ता जाते, कुछ दिन इनके यहाँ भ्रवश्य ठहरते 
थे | श्री मोहनलाल जी और श्रीमती विमलादेवी दोनों में ही घमं के प्रति 
श्रद्धा बचपन से ही विद्यमान थी अर्थात्‌ वेदिक धर्म के लिये उवेरा भूमि 
विद्यमान थी, आवश्यकता थी केवल बीज बोने वाले की । इसकी पूर्ति 
श्री विस्थ्यवासिनीप्रसाद जी के सम्पर्क द्वारा हो गई । इससे वेदिक धमं 
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को भावना मोहनलाल जी के परिवार में सक्रिय हो उठी । धर्मपरायणा 
साध्वी विमलादेवी पर विशेष प्रभाव के कारण पुरा परिवार वेदिक 
विचारधारा से थाप्लोवित हो गया । नानाजी के प्रभाव से वैदिकपाहित्य 
से घर भरने लगा । श्री ग्रग्रवाल जी ग्रपने निवासकाल में श्री पं. ब्रह्मदत्त 
जी जिज्ञासु श्रौर श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक की चर्चा प्रायः करते 
थे । इस कारण श्री मीमांसक जी के साथ भी इस परिवार का अदृश्य 
सम्पकं इसी काल में जुड़ गया था । 
श्री मोहनलाल जी का पारिवारिक जीवन अत्यन्त मधुर और ग्राद- 
रूप था। इसका एकमात्र कारण उनकी और उनकी साध्वी पत्नी विमला 
देवीजी कौ वेदिक धर्म में गहरी निष्ठा कही जाय तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी । 
दोनों कन्याश्रों और चारों पुत्रों में जो परस्पर स्नेह, ममता, प्रीति है, वह 
पिता और माता के चरित्र की प्रतिच्छाया है। | 
पौराणिक सन्दिर को भुमि पर यज्ञशाला का निर्माण--न्यू ग्रलीपुर में 
जब भ्रपने भवन-का निर्माण नहीं हुआ था, तब जिस भवन मैं वे रहते थे, 
उसमें स्थान स्वल्प था । अतएव प्रात्यहिक नित्यकं देवयज्ञादि के ग्रनु- 
ष्ठान में ग्रसुविधा रहीं । इस श्रसुविधा को दूर करने के लिए मोहनलाल 
जी ने गङ्गातट के सन्निकटस्थ एक पौराणिक मन्दिर के पुजारी के साथ 
सम्पर्क जोड़कर मन्दिर-संलग्त भूमि पर एक सुन्दर यज्ञशाला का निर्माण 
किया और उसी यज्ञशाला में प्रतिदिन प्रात:काल रेशमी वस्त्रावृत याज्ञिक 
मोहनलाल ब्रह्मयज्ञ ग्रौर देवयज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। कभी-कभी 
वेदश्च पुरोहित की सहायता से सपरिवार बृहद्यज्न को भी करते रहे । इस 
प्रकार धीरे-धीरे उनका जीवन यज्ञमय हो गया । 
. व्यवसाय का विस्तार-श्रक्लान्त, परिश्रम-प्रिय, पुरुषार्थी मोहनलाल 
जीने श्रपने पितृदेव के व्यापार के क्षेत्र को विस्तृत किया । प्रभात 
सिनेमा, भवानी सिनेमा, कूचबिहार सिनेमा, इसके उज्ज्वल दृष्टान्त हैं । 
दार्जिलिंग का प्रेक्षागृह श्रपूर्ण रह गया, वे उसे पूर्ण नहीं कर पाये । 
श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट की स्थापना _वेदिक धमं के 
प्रचार एवं दीन दुःखियों को सहायता आदि उद्देश्यों की पुति के लिए 
मोहनलालजी ने ग्रपनी माता के नाम पर "श्रीमती सावित्रीदेवी बागडिया 
ट्रस्ट” की स्थापना की । 


वेदिक ग्रन्थों का प्रकाशन- नाना जी श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद जी 
अग्रवाल के द्वारा घर में श्री. पं० मीमांसक जी का प्रायः उल्लेख होते 
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रहने से श्री मोहनलाल जी और श्रीमती विमलादेवी जी का मीमांसकजी 
के साथ अ्रद्दश्य सम्पकं हो चुका था । मई सन्‌ १९७८ में जब मीमांसकजी 
कलकत्ता आये भ्रौर आयंसमाज विघानसरणी में उनका भाषण हुआ, तब 
श्री मोहनलालजी उस अधिवेशन में उपस्थित थे । वे मीमांसक जी को 
अपने साथ घर पर ले गये। इस प्रकार मीमांसक जी के साथ प्रथम 
साक्षात्कार हुआ । इसके पश्चात्‌ शनः शनेः मीमांसकजी की श्रौर मोहन- 
लाल के परिवार की घनिष्ठता बढ़ती गई और मीमांसकजी इस परिवार 
के अ्रङ्ग ही बन गये । 

श्रीमती विमलाजी कभी-कभी श्री मीमांसकजी को पत्र लिखती रहती 
थीं । उसी पत्राचार के द्वारा अपने ट्रस्ट के द्वारा प्राचीन वेदिक ग्रन्थों के 
एवं वेदिकधमं के प्रचारार्थं उत्तम ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई 
गई। सन्‌ १९७९ के आरम्भ से ही इस योजना ने मूर्तरूप धारण कर 
लिया । भ्रब तक श्रीमती सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट से निम्न ग्रन्थ प्रका- 
शित हो चुके है-- 


१. गोपथब्राह्मणम्‌ (मूलमात्र) । 

२. निरुकत-श्लोक-चात्तिकस्‌--(निरुक्त-शास्त्र की इलोकबद्ध प्राचीन 
व्याख्या) । 

३. कात्यायनोय-ऋक्सर्वानुक्रमणो (षड्गुरुरिष्य विरचित वृत्ति-स हित) 

४. घ्यानयोग-प्रकाश योगीराज स्वामी लक्ष्मणानन्द विरचित । 

५. वेदिक-जीवन- श्री प० विश्वनाथजी वेदोपाध्याय कृत । 

६. ऋषि दयानन्द के शास्त्राथं और प्रवचन । 

७, वेदिक-गृहस्थाश्रम-श्री पं० विश्वनाथ वेदोपाष्याय कृत । 

=. Anthology of Vedic Hymns -श्री स्वामी भूमानन्द 
सरस्वती कृत । 

९. सुर्य-सिद्धान्त-पं० उदयनारायणसिंह विरचित हिन्दी-ऽ्यार्या । 

१०. उणादिकोश- स्वामी दयानन्द सरस्वती । 

११. थोत-यज्ञ-मीमांसा--लेखक- युधिष्ठिर मीमांसक । 

१२. पिङ्गलछन्दःसृत्रस्‌--यादवप्रकाश । 

१३. पुरुषा्थ-प्रकाश- स्वामी विश्वेश्वरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्या- 
नन्द विरचित । 

१४. गणरत्नावली-भट्टयज्ञेश्वर प्रणीत । 
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१५. वे दिक-सिद्धान्त-मीमांसा- (प्रथम भाग) - युधिष्ठिर मीमांसक 

१६. वैदिफ-सिद्धान्त-मीमांसा-- (द्वितीय भाग )-- ,, 

१७, जिज्ञासु-रचना-मञ्जरी- (प्रथम भाग) 

१८. जिज्ञासु-रचना-मञ्जरी--(द्वितीय भाग) 

ग्रावासिक भवन का निर्माण--न्यू ग्रलीपुर में श्रावासिक भवन के 
निर्माण की योजना बनी । नींव स्थापन के ग्रवतर पर यज्ञ के ग्रनुष्ठान 
के पश्चात्‌ ताम्रपेटिका में चारों वेदों को रखकर वज्र(सीमेण्ट) के द्वारा 


सुरक्षित स्थान बनाकर उसमें ताम्रपेटिकास्थ चारों वेदों को स्थापित 
किया । 


71 


यथासमय भवन-निर्माण हो जाने पर श्री मोहनलाल जी ने गृहप्रवेश 
के अवसर पर चारों वेदों से ब्रह्मपारायण महायज्ञ करने का विचार 
किया । इस कायं के लिये श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक की सम्मति से 
ब्रह्मत्व के लिये श्री पण्डित मदनमोहनजी विद्यासागर को हैदराबाद से 
निमन्त्रित किया । दिल्ली तथा स्थानीय विद्वानों के सहयोग से यह महा- 
यज्ञ १५ दिन में पूणं हुआ । प्रायः श्रस्वस्थ रहने पर भी पूर्णाहुति से ३- 
४ दिन पुवं श्री मीमांसक जी भी सपत्नीक इस शुभ अवसर पर नानाजी 
श्री विन्ध्यवासिनीप्रसाद जी के स्थानापन्नरूप में ग्रपने को इस परिवार 
का एक भ्रङ्ग मानकर ग्राशीर्वाद देने उपस्थित हुए । 

ब्रह्मपारायण यज्ञ विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । इसी ग्रवसर पर श्री मोहन- 
लाल जी ने ग्रपनी कच्याश्रों ग्रौर पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋत्विजों को यथायोग्य सम्मान के साथ दक्षिणा दी गई । 
साथ में सुवर्णे अंगूठी, वस्त्र भौर पात्रादि भी दिये । 


ज्येष्ठ कन्या का बिवाह- १९८५ में आपने अपनी ज्येष्ठ कन्या का 
` वेदिकविधि से नुतन निर्मित भवन की यज्ञशाला में उत्तम रीति से विवाह 
सम्पन्न किया । इस ग्रवसर पर आपके सभी इष्ट बन्धु-बान्धव एवं मित्र 
भ्रादि उपस्थित हुए । इस शुभ अवसर पर श्री मीमांसक जी भी सपत्नीक 
सम्मिलित हुए । ः 

स्वगृह में नेत्यिक यज्ञ की व्यवस्था--स्वगृह में नित्य विधिवत्‌ हवन 
होता रहे, इसके लिये एक सुयोग्य वे दिक पण्डित को नियुक्त किया। देनिक 
यज्ञ में प्रतिदिन सारा परिवार श्रद्धापूर्वक भाग लेता!है । 
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सामाजिक काय- श्री मोहनलाल जी और उनकी साध्वी पत्नी 
विमला देवी जी विभिन्न सामाजिक कार्यों में सदा भ्रग्रसर रहते थे। श्राय 
समाज के वेद-प्रचार कार्य के ग्रतिरिक्त कल्याण आश्रम, विश्व हिन्दुपरि- 
षद्‌ ग्रौर मानवसेवा आश्रम आदि संस्थाग्रों के साथ भी श्री मोहनलाल 
जी का सम्पक रहा । 

श्री गगं जी का सहयोग--न्यू अलीपुर निवासी समाज-हितँषी तथा 
समाज-सेवक श्री गग जी का सहयोग प्रत्येक कार्य में इस परिवार को 
मिलता रहा । श्री मोहनलाल जी को यदि भ्रक्ृत्रिम मित्र ग्रौर हितैषी 
कोई व्यक्ति मिला तो वह एकमात्र श्री गगे जी ही हैं । 


उच्च ग्रादशं जीवन--श्री मोहनलालजी का व्यापार क्षेत्र फिल्म उद्योग 
रहा है । फिल्म व्यवसाय प्रायः नेतिक इष्टि से विविध दोषों से परिपूर्ण 
माना जाता है, परन्तु इस व्यवसाय में रहते हुए भी श्री मोहनलाल जी 
इस क्षेत्र में व्याप्त दोषों से पद्म-पत्रवत्‌ सवंथा निलंप रहे। इसका 
प्रधान कारण वेदिक-ज्ीवन पद्धति को पने जीवम में चरितार्थं करना 
है। साध्वी विमला जी और पुनत्र-पुत्रियाँ सभी का जीवन वेदिक जीवन- 
पद्धति में ढला हुआ है। इस प्रकार श्रापका पूरा परिवार एक आदर 
रूप है । 

श्री रामेशवरलाल प्रत्रवाल का निधन--२४ नवम्बर १६८४ को श्री 
मोहनलालजी के श्वशुर और श्रीमती विमलादेवी जी के पिता श्री रामे- 
इवरलाल जी का स्वर्गवास हुम्रा। श्री रामेश्वरलाल जी “श्रीमती 
सावित्रीदेवी बागड़िया ट्रस्ट' के संस्थापक सदस्य भी थे | आपके दिवंगत 
होने पर श्री मोहनलाल जी ने अपने ट्रस्ट की भोर से छप रही कात्याय- 
नोय ऋक्सर्वानुक्रमणी को श्री रामेइवरलाल जी अग्रवाल की स्मृति में 
छापने का श्री मीमांसक जी को निदेश दिया था श्रौर अपने स्वगंवास से 
कुछ दिन पूवं ही उनका ब्लाक, जन्म और निधनतिथि का व्यौरा लिख- 
कर भिजवाया था । हा हन्त ! ! श्री मोहनलाल जी अपने जीवनकाल में 
इस ग्रन्थ की पुति नहीं देख सके । 


श्री मोहनलाल जी का निधन-संसार में सभी प्राणी अपने-अपने 
कर्मेफल के अनुसार जन्म लेते हैं ग्रौर समय पुणं होने पर इस संसार से 
विदां होकर ग्रपनी स्मृतिमात्र छोड़ जाते हँ । संयोगा वियोगान्ता: तथा 
जातस्य हि भ्रुवो मृत्युः इस ईश्वरीय विधान के भ्रनुसार सं) २०४२ 
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वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रविवार तदनुसार ५ मई १६५५ को श्री 
मोहनलालजी बागड़िया पूरे परिवार एवं समस्त इष्ट मित्रो भ्रौर बन्धुग्रों 
से नाता तोड़कर महापथ के पथिक बन गये । 


संसार में ऐसी कतिपय आत्माएँ ही जन्म लेती हैं, जो बैदिक ग्रादशे 
“श्रेष्ठतमाय कमंणे' के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उत्तम कर्म और अपने 
सद्गुणों से सब पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। ऐसी ही ग्रातमाम्रों में से 
श्री मोहनलाल जी बागड़िया भी थे । यद्यपि वे अपने भौतिक शरीर से 
ग्रब हमारे बीच नहीं हैं, पुनरपि कोतियंस्य स जीवति इस उक्ति के 
अनुसार वे अपनी ही उदात्तभावनाश्रों एवं यशःशरीर से सदा हमारे 
साथ रहेंगे और प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे । 


ना प्रियदर्शन सिद्धान्तभूषण 
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“श्रीमती सावित्रीदेची बागड़िया टुस्ट' संस्था द्वारा 


सत्रह वर्ष के ग्रलप समय में प्रकाशत 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


१. गोपथ-ब्राह्मण-- (मूलमात्र)-शुद्धतम संस्करण । सम्पादक-डा. 
विजयपाल विद्यावारिधि । मुद्रणकाल--सन्‌ १६८२ । 

२. ऋषि दयानन्द के शास्त्रार्थं ग्रौर प्रवचन -इस ग्रन्थ में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के कुछ शास्त्राथं और प्रवचन संगृहीत हैं । मुद्रणकाल 
सन्‌ १९८२ | 

३. निरक्तश्लोकवात्तिकस्‌ -नीलकण्ठगाग्यंविरचित। इसका एकमात्र 
कोश ग्रत्यन्त जीणं ग्रवस्था में तालपत्र पर लिखित हे । सम्पापक--डा ० 
विजयपाल । मुद्रणकाल--सन्‌ १९८२ । 

४. ध्यानयोगप्रकाश --( हिन्दी)--योगिराज स्वामी लक्ष्मणानन्दकुत 
पातञ्जल योगशास्त्र के भ्रनुसार योगविषयक सुगम पुस्तक । मुद्रणकाल 
सन्‌ १६८३ । 

५. ANTHOLOGY OF VEDIC HYMNS--लखक— 
स्वामी भूमानन्द सरस्वती । वेदविषयक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ । मुद्रण- 
काल-सन्‌ १६८४। 

६. कात्यायनीय-ऋकसर्वानुक्रमणी -षड्गुरुशिष्यवि रचित सम्पूर्ण वृत्ति 
सहित । सम्पादक-डा० विजयपाल । मुद्रणकाल-सन्‌ १६८५ ॥ 

७. वेदिक-जीवन- (हिन्दी )--लेखक--विश्वनाथ विद्यालङ्कार । 
अथववेद के अनुसार लिखा गया वेदिक-जीवन-निदर्शक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ । 
मुद्रगकाल--सन्‌ १६५५ । 

८. सुर्य-सिद्धान्त-पं० उदयनारायर्णातह विरचित हिन्दी-व्याख्या 
तथा विस्तृत भुमिका सहित । मुद्रगकाल--सन्‌ १९८६ । 

९. वदिक-गृहस्था्म (हिन्दी)-लेखक- विश्वनाथ विद्यालङ्कार । 
अथवंवेद के भ्रनुसार लिखा गया वेदिक गहस्थाश्रम सम्बन्धी श्रेष्ठतम 
ग्रन्थ । मुद्रणकाल-सत्त १६८६। 
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१०. उणादिकोश स्वामी दयानन्द सरस्वती विरचित वत्ति एवं 
ग्रनेक प्रकार के परिशिष्टों से युक्त। सम्पादक-युधिष्ठिर मीमांसक । 
मुद्रणकाल--सन्‌ १९८७ । 


११. भ्रौत-यज्ञ-मीमांसा--लेखक--युधिष्ठिर मीमांसक । इस ग्रन्थ में 
श्रौतयज्ञों का विस्तार से परिचय तया उनका इतिहास श्र प्रयोजन 
इत्यादि विषयों पर विस्तार से विचार किया है। इसका हिन्दी भाषा में 
अनुवाद भी साथ ही संलग्न है । मुद्रणकाल---सन्‌ १९८७ | 


१२. पिड्भलछन्द:सूत्रसु-यादवप्रकाश द्वारा विरचित पिद्धुलछन्दो- 
विचिति भाष्य से युक्त वैदिक श्रौर लौकिक छन्दों के ज्ञान के लिये सव- 
श्रेष्ठ पुस्तक । इसमें दिये उदाहरण ग्रश्‍लीलता के दोष से रहित हैं 
सम्पादक--डा० विजयपाल । मुद्रणकाल--सन्‌ १९८८ । 


१३. पुरुषाथंप्रकाश--स्वामी विश्वेश्वरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्या- 
नन्द द्वारा विरचित गृहस्थोपयोगी सर्वोत्तम ग्रन्थ | मुद्र णकाल--सन्‌ 
१९८८ | 


१४. गणरत्नावली-भट्टूथज्ञेश्वर प्रणीत पाणिनि मुनि के गणपाठ की 
दुलेभ महत्त्वपूर्ण व्याख्या । रन्त में शब्दसूची भी है । सम्पादक --चन्द्रदत्त 
शर्मा । मुद्रणकाल--सन्‌ १९८९ | 

१५. वे दिक-सिद्धान्त-मीमांसा (प्रथम भाग) -लेखक--पं ० युधिष्ठिर 
मीमांसक । मुद्रणकाण--सन्‌ १९९१ । 

१६. वे दिक-सिद्धास्त-मीसांसा (द्वितीय भाग)--लेखक--युधिष्ठिर 
मीमासक । वेदाङ्गादिविषयक विभिन्न लेखों का संग्रह । मुद्रणकाल- सन्‌ 
१९९२ । 

१७. जिज्ञासु-रचना-सञ्जरी (प्रथम भाग)--श्री पण्डित ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु विरचित लघु ग्रन्थों का संग्रह । मुद्रणकाल--सन्‌ १९६३ ॥ 


१८. जिज्ञासु-रचना-मञ्जरी . ( द्वितीय भाग )--श्री पं० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु द्वारा लिखित सभी .लेखों तथा निबन्धों का संग्रह । मुद्रणकाल-- 


सन्‌ १९६३ । 
र 
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३. निरुक्तकार यास्क मुनि (४८), ४. पाणिनि तथा पत- 
उजलि (४८), ५. मानव-धमंशास्त्र (४६), ६. महा- 
भारत (५०), ७. वेशेषिक (५१), ८. न्यायशास्त्र (५२), 
€. सांख्य (५३), १०. योगशास्त्र (५४), ११. वेदान्त 
(५४), १२. मीमांसा (५५), १३. शाङ्ख्यायन-श्रौतसुत्र- 


भाष्य (५६) । 

दब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता ET 
वेदों का विभाग _ ६३ 
वेदों को ्रानुपुर्वी ६७ 
्रार्षी-संहिंता श्रौर देवत-संहिता (७०) । 

वेद और उसकी शाखाएँ ७३ 
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शाखा का स्वरूप (७३), महर्षि दयानन्द-स्वीकृत शाखा के 
स्वरूप पर उठाई गई शङ्का का समाधान (७७) । 


वेद का ग्रथ ८३्‌ 
वेदार्थं की कमौटियाँ द 
सर्गारम्भ में वेद का भ्रथं ८ 
पदकार और वेदार्थं ९१ 
शाखाएं ग्रौर वेदार्थं ६२ 
ब्राह्माणग्रन्थ श्रौर वेदाथं ६३ 
ग्रारण्यक-उपनिषद्‌ और वेदार्थं ९५ 
कल्पसूत्र और वेदाथं ६६ 


वेदाङ्ग-उपाङ्ग तथा अन्य आषं ग्रन्थ और वेदार्थं ` 
ऋषियों ने सीधा सरल वेदार्थं या वेदभाष्य क्यों नहीं किया ? ९७ 
यास्क ग्रौर वेदार्थ १०१ 
निरुक्त अथं निवंचन शास्त्र है (१०१), क्या यास्क के निर्वचन 
बेहूदा हैँ ? (१०२), यास्क के वेदार्थं के सिद्धान्त (१०५) । 


व्याकरण और वेदाथ १११ 
सायण से पूर्ववर्ती वेद-भाष्यकार भौर वेदाथ ११२ 
भ्राचाये स्कन्द स्वामी, दुर्गाचाये तथा वेदार्थं ११३ 
सायण से पुवंवर्ती शेष ग्राचाये गरर वेदार्थं ११७ 
स्कन्दादि ने त्रिविध प्रक्रिया में ग्रथे क्यों नहीं किया ? १२० 
सायण का वेदार्थ १२१ 
सायणाचायं वेदार्थं तक नहीं पहुंचा १२८ 
सायण की भूल के दुष्परिणाम १३१ 
सायण म्रौर विदेशीय विद्वान्‌ १३२ 
महान्‌ दयानन्द का प्रादुर्भाव १३८ 
दयानन्द भाष्य की विशेषतायें १३९ 
वेदार्थं और योगिकवांद १४३ 


लौकिक श्रौर वेदिक शब्दों तथा उनके कोशों में भेद(१४३), 
“नाम सब धातुज हैं--ऋहषियों का सिद्धान्त (१४५), 
यौगिकवाद में शैथिल्य क्यों आया ? (१४६), १. वेद और 
यौगिकवाद (१४६), २. ब्राह्मणग्रन्थ और यौगिकवाद 
(१४८), ३. निरुक्त ग्रोर योगिकवाद (१४६), ४. पतञ्जलि 
और योगिकवाद (१५ १), ५. मतृ हरि झौर यौगिकवाद 
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(१५१), ६. मीमाँसाभाष्य और यौगिकवाद (१५१), 
७. निरुक्त के टीकाकार स्कन्द-दुगं ग्रौर यौगिकवाद 
(१५२), ८. निरुक्तसमुच्चय मरौर यौगिकवाद (१५३), 
_ ९. सायण से पूर्ववर्ती वेदभाष्यकार और यौगिकवाद 
(१५३), एक शब्द के अनेकार्थी के उदाहरण (१५५), 
१०. सायणाचायं ग्रौर यौगिकवाद (१५६), ११. ऋषि 
दयानन्द और योगिकवाद (१५७), १२. विशेष्य-विशेषण 
वा यौगिकवाद (१५८) । 

धातुओं का प्रनेकाथेत्व और यौगिकवाद 

प्राचीनों के मत से शब्दाथंबोध में नियामकता (१६१), 
उपयु क्त विषय में भाष्यकारों का मत (१६२), भ्रग्नि 
ग्रादि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेश्वर के वाचक (१६३) । 
त्रिविध प्रक्रिया 

१. ब्राह्मण, ग्रारण्यक झौर त्रिविध प्रक्रिया (१६४), 
२. यास्कादि ऋषि और त्रिविधप्रक्रिया (१६६), ३. निरुक्त- 
समुच्चयकार वररुचि भ्रोर त्रिविधप्रक्रिया( १६७), ४. महा- 
भाष्यटीकाकार भतृ हरि और त्रिविधग्रक्रिया (१६७), 
५. यास्क और स्कन्द का सिद्धान्त (१६८), ६. दुर्गाचायं 
योर त्रिविध प्रक्रिया (१६६), ७. सायणाचार्य से पुर्वेवर्ती 
भाष्यकार ग्रोर त्रिविध प्रक्रिया (१७०), ८. सायणाचार्य 
आर त्रिविध प्रक्रिया (१७२), 8. ऋषि दयानन्द भ्रौर 
त्रिविध प्रक्रिया (१७३) । 

देवतावाद 

यजुःसर्वानुक्रमणी 

वेद में इतिहास 

व्यत्यय ग्रौर वेदार्थं 

पदपाठ और वेदार्थ 

वैदिक छन्दोवाद 

छन्दोज्ञान की थ्रावश्यकता(१९१), छन्दोलक्षण (१९१), 
छन्दों के भेद (१९१), छुन्दोनिणय के दो प्रधान प्रकार 
(१९३), गायत्र्यादि छन्दों के अवान्तर भेद (१९३), 
भ्रतिजगत्यादि छन्दो की पादव्यवस्था में मतभेद (१६३), 
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ऋद्धमन्त्रों के छन्दों के दो प्रधान भेद (१९४), क्या स्वामी 

दयानन्द के वेदभाष्य में छन्दों की सात हजार ग्रशुद्धियां 

हैं? (१९४), श्रथ पूर्वपक्ष (१९५), उपयु क्त श्राक्षेपों के 

उत्तर (१६६), क्या 'देवी' 'आर्षी' आदि विशेषण ऋग्वेद 
में नहीं हो सकते ? (२००), बृहत्सर्वानुक्रमणी का विशेष 
स्थल (२०४), छन्दोनिणंय में ग्रन्य दृष्टि से विचार 
(२०६), व्यूह की कल्पना क्यों की जाती है? (२०८), 
व्यूह्‌ केवल याज्ञिक प्रक्रिया में ही होता है (२०८), क्या 
छन्दःसंज्ञा के भेद (बदल जाने)से वेद भ्रनित्य हो जायेगा? 

(२१०) । 

छुन्दोभेद के कारण 

प्रथम कारण -छन्दोनिणंय की प्रक्रिया के भेद से छन्दोभेद 
(२१०), द्वितीय कारण--मन्त्रगणना के प्रकारभेद से 
छन्दोभेद (२११), तृतीय कारण-पादव्यवस्था के भेद से 
छन्दोभेद (२१२), उपसंहार (२१७) । 

विवरण की विशेषतायें 

यजुर्बेदभाष्य के इस संस्करण की विशेषता 

मूल मन्त्रपाठ का संशोधन (२२५), पदपाठ का संशोधन 
(२२६), वेदभाष्य का संशोधन (२२६), यजुर्वेदभाष्य के 
हस्तलेखों का परिचय(२२६), उपयु क्त हस्तलेखों के फोटो 
(२२८), हमारे संशोधन कें श्राधार तथा प्रकार (२२९), 
लेखक आदि की भूलों के कुछ नमूने (२२६), लेखकों को 
भूल (२२६), संशोधक की भूल (२३०), मुद्रणकाल में 
संशोधनादि (२३१), विशेष स्थल (२३२ ) 1 

ऋषिभाष्य को अध्ययंनविधि 

सम्पादक का प्रन्तिम निवेदन 

कागज की कठिनाई से संस्कृतभाग रह गया (२३८ ), 
भूमिका का महत्त्व (२३८), भूमिका में छपने से रहे विषय 
(२३६) । दु 

द्वितीय संस्करण की विशेषताय 

द्वितीय संस्करण सम्बन्धी विशेष निदेश 

ढ्वितीग्रै संस्करण की बाधाये 
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१. पाकिस्तान की स्थापना(२४३), २. काशी में बेठने का 
प्रारम्भ (२४४), ३. कार्यारम्भ (२४५), ४. वेदभाष्य प्रेस 
में (२४५), ५. वेदभाष्य का वास्तविक मुद्रण ग्रारम्म 
(२४६), ६. ग्रन्य बाधाये (२४७) । 


सम्पादक का भ्रन्तिम निवेदन २४७ 
घन्यवाद (२४८), मेरा उत्तरदायित्व (२४६) । 

वेद और निरुक्त २५०-२६७ 
वेद और निरुक्त का परस्पर सम्बन्ध २५१ 
निरुक्त और भ्रायंसमाज २५६ 
अपौरुषेयत्व २५८ 
मन्त्रो के कर्ता ऋषि २५९ 
यास्क और वेदौं का नित्यत्व तथा प्रयोजनत्व २६२ 
निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं २६२ 
निरुक्तकार के ब्राह्मणों का स्वरूप २६६ 
यास्क भ्रोर ऋषि-देवता-विनियोग २६७ 


ऋषि (२६७), देवता (२६८) । 
सर्वानुक्रमणियाँ ही देवता-विषय में एकमात्र प्रमाण 


(निर्णायक) नहीं २६९ 
देवता-ऐच्छिकत्व में ग्रन्य प्रमाण २७४ 
बृहद्देवता-सर्वानुक्रमणी का परस्पर विरोध (भेद) २७६ 
सर्वानुक्रमणी की सदोषता | २७९ 
छन्द २८० 
विनियोग २८० 
यास्क ग्रौर पदपाठ २८४ 
यास्क आर यौगिक प्रक्रिया २८७ 
ऋषि दयानन्द भ्रौर यौगिकवाद २६५ 
निरुक़कार और वेद में इतिहास २३८-३३८ 
पुवपक्ष २९८ 
ग्रथातर समाघिः ३०० 
कु 40. i इतिहास की परिभाषा ' ३०० | 
नरक्त के आधार ब्राह्मण श्रारण्यक तथा वेद में इति ० | 
पुर्वोक्त कथन में हरिस्वामी की साक्षी जी - यु ० र र 
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यास्क के अनुवर्ती नेरुक्ताचायोँ की ऐतिहासिक परिभाषा 
का स्वरूप 


स्वन्द स्वामी और वेद में इतिहास ६ हु 
निरुक्तसमुच्चय ३११ 
भ्राचायं वररुचि के शेष स्थल ३१२ 
स्कन्दस्वामी के शेष स्थल | ३१३ 
दुर्गाचायं भौर इतिहास ३१८ 
दुग के शेष स्थल ३२२ 
वेदार्थं में दुगं की धारणा ३२४ 
वेद में इतिहास तथा अन्य भ्राचार्य ३२७ 
शबरस्वामी-कुमारिलभट्ट तथा वेद में इतिहास ३२९ 
शबरस्वामी (३३०), कुमारिलभट्ट (३३१) । 
व द्यकशास्त्र आर इतिहास ३३३ 
वैदिक गाडूज (५००४८ ७०५५) और इतिहास ३३३ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भ्रोर ऐतिहासिक पक्ष ३३५ 
सायणाचायं तथा ऐतिहासिक पक्ष ३३६ 
यास्क के श्रनेकवोद ३३६ 
निरुक्त के शेष ऐतिहासिक स्थल ३३७ 
उपसंहार ३३७ 
ग्रन्तिम निवेदन ३३८ 
देवापि और शन्तनु के वैदिक आख्यान का वास्तविक स्वरूप 
२३६-३८८ 
सम्पादकीय वक्तव्य ३३९ 
ऋग्वेद मण्डल १० सुक्त ६८ का विवेचन ३४२ 
पूर्वपक्ष ६, 
सिद्धान्ती : ३४६ 
महाभारत में देवापि औरौर शन्तनु ३५२३ 
पुराण भर देवापि शान्तनु ३५५ 
पूर्वोक्त पाँचों स्थलों पर विचार . ३५७ 
निरुक्तकार और देवापि शन्तनु ३५८ 
बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी और देवापि शन्तनु RR 
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इतिहासवाद पर प्राचीन श्राचायोँ की धारणा ३६५ 
आचायं स्कन्द स्वामी श्रौर देवापि शन्तनु ३६७ 
योरुपीय विद्वान्‌ और देवापि शन्तनु ३७३ 
उपसंहार ३७६ 
सम्पूर्ण सुक्त का ग्रथ ३७७ 
ww 
उपोदघात-भूमिकाएं ३८९-४६ ४ 
उपोद्‌ घातः (काशिका) ३६१-४१० 
वेदाष्ययनस्यानिवार्यंता ३९१ 
वेदाध्ययनस्य साम्प्रतिकी दुरवस्था ३९२ 
कथं वेदाध्ययनस्य सम्भवः ? ३९३ 
व्याकरणं साध्यं न तु साधनम्‌ ३९३ 
आचायंपाणिनेमंहत्त्वम्‌ ३९३ 
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श्राषं पाठ-विघि के उद्धारक भ्रौर प्रसारक 


स्वर्गाय आचार्यवर श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


स्त्रलिखित जीवन-परिचय 

[श्राचार्यपाद के हम शिष्य तथा अनन्य भक्तजन भी आप से जन्म: 
स्थान आदि के विषय में बराबर पूछते रहे, परन्तु आपने कभी भी नहीं 
बताया । यह भी एक संयोग की बात है कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 
होने के अवसर पर उन्होंने आपका परिचय माँगा, और आपने न चाहते 
` हुए भी सन्‌ १६६३ के आरम्भ में लिखकर उन्हें भेजा । उसी की प्रति- 
लिपि आपके स्वगंवास के पश्चात्‌ ग्रापके कागजों में मिली । यदि राष्टू- 
पति द्वारा परिचय न माँगा गया होता, तो ग्राये जनता इस संक्षिप्त 
पूववृत्त से भी .्रन भिज्ञ रहती । हम यह संक्षिप्त परिचय ग्राचार्यपाद के 
शब्दों में ही उपस्थित कर रहे हैं। एक दो स्थान पर वाक्य-विन्यासमात्र 
ठीक किया है । यु० मी०] 22 ; 


जन्स--१४ अक्तूबर सन्‌ १८९२ ई० | 
जन्मस्थान-मल्लूपोता, थाना बंगा, जिला जालन्धर, पंजाब । 


पितुनाम- रामदास । माता का नाम--परमेश्‍वरी । सारस्वत 
ब्राह्मण, पाठक गोत्र । पट्टी, जिला होशियारपुर से निकास । माता का 
गोत्र सहजपाल। 


पुर्वेनास- पिताजी का प्यार का नाम मौजगोविन्द- और प्रचलित 
नाम लब्भुराम । गुरु द्वारा दिया गया नाम- ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 


ग्रध्ययन--माता-पिता दोनों अनपढ़ थे, नाना संस्कृत के महा- 
विद्वात्‌ थे । महतपुर लहनी बलाचोर के निवासी थे । पिता गुरुमुखी मे. 
हस्ताक्षर करना जानते थे। चक नं० ६६ बंगा, जिला लायलपुर (पाकि- _ 
स्तान) में ठेकेदार के मु शी थे । उक्त ग्राम में निवास करते हुए चः 
९७ जौहल जि० लायलपुर (वर्तमान पाकिस्तान) में प्राइमरी 
प्रथम श्रेणी में उद्‌ पढ़ना आरम्भ किया । बालकपन में खरबूजे 
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कर बता देता था कि कौनसा मीठा निकलेगा। दृसरी-तीसरी श्रेणी में 
गुरुदासपुर पंजाब में गवनंमेंट हाई स्कुल में पढ़ने लगा । € वर्ष की आयु 
में माता-पिता दोनों का देहान्त हो चुका था । अनाथ अवस्था में सरदार 
बहादुर जवाहरसिंह जी ठेकेदार ने १६०३ ई० तक पालन किया और 
पढ़ाया । 

१९०३ से १९१२ ई० तक जन्मभुमि के ग्राम में परिवार वालों ने 
गुरुदासपुर से बुलाकर मल्लुपोता में पढ़ाना और पालन आरम्भ किया, 
थरी छन्नुराम जी (ग्राम में सबसे बड़े धनी) रिश्ते में बावा तथा उनकी 
विधवा पुत्री श्रीमती रलोदेवी (बरग्रा जी) ने अत्यन्त प्यार से पाला और 
पढ़ा या । गाँव के प्राइमरी स्कूल में अढ की ५ वीं श्रेणी १९०५ में और 
वरनेकुलर मिडिल स्कूल बंगा में माचे १६०८ में ऊद मिडिल पास 
किया । 


तत्पश्चात्‌ अनाथ होने से ग्रागे पढाई का कोई प्रबन्ध न था, कि 
अकस्मात्‌ छाना हाई स्कूल जालन्धर (जिसमें महात्मा मुन्शीराम पश्चात्‌ 
स्वामी श्रद्धानन्द जी मैनेजर थे) में मास्टर बंशीलाल तथा मास्टर शिव- 
दयाल जी की असीम कृपा से ग्राये बोडिग हाउस कोट किशनचन्द में 
भोजन व्यय निःशुल्क हो जाने से तथा मास्टर सुन्दरसिह जी हैडमास्टर 
द्वारा (ग्राये) हाई स्कुल जालन्धर में शिक्षा नि:शुल्क कर देने से जूनियर 
स्पेशल में पढ़ने लगा । सीनियर स्पेशल में विशेष प्रार्थना करके संस्कृत 
पढ़ने लगा । ९-१० श्रेणी में भी संस्कृत पढ़ी। जौहल गुरुदासपुर तथा 
गाँव में तो श्रेणी में प्रायः प्रथम रहा । पढ़ाई और व्यायाम का भी सदा 
मानीटर रहा । 


मिडिल में योग्यतम छात्रों में था। जूनियर सीनियर में भी अच्छा 
रहा | ६-१० श्रेणी में प्राय: सभी विषयों में सदा प्रथम रहा, संस्कृत में 
भी अंग्रेजी में भी । जितने भी श्रध्यापक रहे, जिन में मौलवी पण्डित, 
एवं मास्टर थे, प्रायः सबका ही ग्रत्यन्त प्रेम तथा कृपा रही । मिडिल के 
पश्चात्‌ हिन्दी का आरम्भ ग्रपनी बडी विधवा बहिन कमंदेवी (मेलादेवी) 
से किया, जो “शन्नो देवी” की सन्ध्या करती थी, जो मैं नहीं जानता था, 
जिसने बाल्यकाल में गोदी में खिलाया भी था । घरवाले सन्ध्यादि में 
सवंथा शुन्य थे, पुरोहिताई थी पर जाता न था, न ही इसका [कोई] 
परिज्ञान था। घर के पीछे मस्जिद में बाँग होती थी और याद हो गई 
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थी । पीछे भजनों द्वारा ग्रायंसमाज का पता लगा, जो श्रा स्कूल में दृढ़ 
हो गया । सत्यार्थप्रकाश हाथ लगा, जिसने मुझ पर श्रलौकिक प्रभाव 
किया । 

गुहत्याग-सन्‌ १९१२ में आयंसमाज, ऋषि दयानन्द कृत सत्यार्थ- 
प्रकाश आदि को गहरी छाप पड़ी, रौर श्रेणी में प्रथम रहने तथा अच्छी 
संगति के कारण संस्कृत पढ़ने, विशेषतया आप ग्रन्थों (अ्ष्टाध्यामी महा- 
भाष्य तथा वेदादि) के अध्ययन तथा ईइवर-प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर 
५ जून १६१२ की रात्रि में ही जालन्धर से गृह त्याग किया। ५० वर्ष 
गुम रहा । बीच में लाहोर स्टेशन पर १८ वर्षे पीछे ग्राम के एक सज्जन 
ने गाड़ी में पहचान लिया । गाँव जाने का विशेष श्राग्रह किया, पर उसे 
पूरा पता नहीं बताया । चचेरे भाई वीरबल जी हरिद्वार घाट पर दीखे, 
तो मुख पर कपड़ा कर लिया, जिससे वे पहचान न सके, सो वच गया । 
माता-पिता थे नहीं, पीछा करता भी कौन ? करता भी तो'-"। प्रभु ने 
पूरी कृपा को, नहीं तो वेनकोवर (अमेरिका) में चचेरे भाई के साथ 
सोना (वा रुपया) कमाता होता ! 


संस्कृत भ्रध्ययन-स्वर्गीय पूज्य स्वामी पूर्णानन्द जी सरस्वती (भूत- 
पूर्व मास्टर सुखदयाल जी) के पास ला० वेनीप्रसाद जी के यहाँ 
कनखल में पहुंचा । स्वामीजी ने गुरुकुल कांगड़ी के ग्रध्यापन-काल में 
ग्रष्टाध्यायी आदि ग्रन्थ काशी के बड़े विद्वान्‌ पं काशीनाथ जी से पढ़े 
थे । यह बड़े योग्य और त्यागी, तपस्वी, तीब्रबुद्धि बालब्रह्मचारी ऋषि 
दयानन्द तथा श्राषं ग्रन्थों के परमभक्त थे । गुरुकुल बदायू तथा काशी 
में भी पढ़े थे । श्रष्टाध्यायी के १०० सुत्र प्रतिदिन पेड़ पर चढ़कर याद 
किया करते थे। उन्होंने भ्रपनी बहिन सुनीति देवी का विवाह स्वामी 
श्रद्धानन्द जी के धमंपुत्र श्री धर्मपाल (श्रब्दुल गफूर) के साथ करने का 
निश्चय किया था । और उसके ग्राचारहीन होने का पता लगने पर नहीं 
किया था । इन स्वामी पर्णानन्दजी से संस्कृत पढ़ना आरम्भ किया । 
वेदाङ्गप्रकाश, उपनिषद्‌, अष्टाध्यायी आदि पढ़ने लगा । महाविद्यालय 
ज्वालापुर वालों के अत्यन्त निराश करने पर भी कि श्रष्टाध्यायी से 
व्याकरण नहीं आता, अष्टाध्यायी नहीं हो सकती, यह कहने पर भी 
अष्टाध्यायी में पुणं निष्ठावान्‌ था । उन्हें उत्तर दिया कि “ग्रष्टाध्यायी 
के आठ श्रध्यायों में ३२ पाद हैं, यदि सारे जीवन में एक पाद भी पढ़ 
लिया तो सफल समझ गा । शेष झगले जन्म सें करू गा ।” 
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इतने दृढ संकल्प से ग्राषं ग्रन्थों को पढ़ने का उद्देश्य लेकर उक्त 
स्वामीजी महाराज के चरणों में कनखल, मुरादाबाद, वृन्दावन, लखनऊ, 
रायबरेली, अमेठी, डलमऊ, मसुरी, देहरादुन, काइमीर, 'पठानकोट, 
लखनौती, गंगोह, मुलतान, रघुराजगंज आदि नगरों-पहाड़ों की पैदल 
एवं रेलादि यात्रा में भिक्षावृत्ति से रहकर तथा अन्त में लगभग ३ वर्ष 
डलमऊ (जिला रायबरेली) गङ्गातट पर एकान्तवास में रहकर उक्त 
स्वामीजी से अष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्तादि पढ़ता रहा । भ्रष्टाध्यायी 
का एक दिन में एक पाद कण्ठस्थ कर लेता था। ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थों 
की गहरा अध्ययन एव श्रनुशीलन उक्त स्वामीजी से किया । मेरे में जो 
अवगुण हैं वे मेरे हैं, यदि कोई गुण है वा जो क्रषि दयानन्द और श्राषं 
ग्रन्थों में गहरी भक्ति है, वह सब उक्त स्वामीजी कौ ही देन है । इस 
भकार जून १९१२ से सितम्बर १९१८ तक लगभग ६ वर्षे उक्त स्वामी 
जी के चरणों में उत्तर भारत में रहा । 


भ्रज्ञातवास-सितम्बर १९१८ में विशेष घटनावदा ज्वरानस्था में 
ही खुर्जा जिला बुलन्दशहर से उक्त स्वामीजी से पृथक्‌ होकर ग्राम भ्रर- 
निया जिला बुलन्दशहर में ठाकुर हुरज्ञानसिहजी चौहान राजपूत के 
चौपाल तथा बगीचे (जंगल) में भिक्षावृत्ति करते हुए बीमार रहा, 
उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की । ब्रह्म जिज्ञासु के नाम से भ्रज्ञातवास में रहा। 
उस समय में तथा पीछे भी योगियों-महात्माश्रों की खोज में गङ्गातट 
पर विचरता रहा। कई मिले भी, उनसे लाभ उठाया । यह भुमि बहुत 
उपयुक्त प्रतीत हुई । द 


कार्यकाल १९२० से १९४७ तक- थध्यापन तथा श्रध्ययन--सन्‌ 


+-यरु० मी० 
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स्थापना होने से वहाँ अ्रध्यापन कार्य आरम्भ किया । वीतराग स्वामी 
सर्गदानन्द जी महाराज से उपनिषद्‌ पढी, और एक वर्ष पीछे धन की 
कमी के कारण गण्डासिहवाला (अमृतसर) में विरजानन्द आश्रम में 
महाविद्वान्‌ श्री पं० सङ्करदेव जी के साथ ग्रष्टाध्यायी का अध्यापन कार्य 
किया स्वयं भी आँ ग्रन्थों का स्वाध्याय करता रहा । लगभग ४ वर्षे 
वहाँ काम किया । बीच में लगभग १० मास भरतपुर-मथुरा-ग्रागरा 
आदि में स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा महात्मा हंसराजजी की ग्रध्यक्षता में 
१६२३ ई० में मलकानों की शुद्धि का काये अपने सहपाठी पं० अखिला- 
नन्द जी भरिया के साथ बड़ी सफलता से किया । 


दुसरी वार सन्‌ १६२६ से २८ तक स्वामी श्रद्धानन्दजी के बलिदान 
पर पूज्य गुरुवर तिवारी जी की प्रेरणा एगं माननीय प॑० सदनमोहन 
सालवीयजी की पाँच सौ रुपये मासिक की सहायता से काशी के पण्डितों 
एगे संन्यासियों की श्रन्तरंग सभा द्वारा काशी हिन्दू शुद्धि सभा के मन्त्री 
रूप में पं० केदारनाथ सारस्वत, स्वामी रामानन्द, स० स० पं० देवी- 
प्रसादजी कविचक्रवर्ती आदि के सहयोग से कार्थं किया, जब कि पं० 
योपालजी शास्त्री जेल में थे । इन सबमें तथा आगे काशी में ग्राचार्य 
श्री शङ्करवेवजी मेरे साथी रहे । 


काशी में पहली बार हम लोग कुछ छात्रों सहित जनवरी सन्‌ १६२६ 
से श्रप्रेल १९२८ तक रहे। क्षेत्रों में भोजन करते हुए अपने छात्रों को 
भोलाशाह के बगीचे ( करणघण्टा) में पढ़ाते थे, और स्वयं व्याकरण के 
सूर्य श्री पं० देवनारायण तिवारीजी से सम्पूणं महाभाष्यादि पढ़ते रहे। 
श्रौ पं० दुण्डिराजजी शास्त्री, पं० गिरीशजी शुक्ल तथा गोस्वामी दामोदर 
लालजी से प्राचीन दर्शनों का पूरा अध्ययन किया | सन्‌ १९२८ से ३१ 
तक राम भवन अमृतसर में युधिष्ठिर आदि छात्रों को सम्पूर्ण महाभाष्य 
तथा निरुक्सादि पढ़ाता रहा । वेदिक वाङ्मय तथा प्राचीन इतिहास के 
मर्मज्ञ पं० भगवद्दत्तजी से रिसचे का ज्ञान प्राप्त हुआ । 


सन्‌ १६३१ में महात्मा हंसराजजी की विशेष प्रेरणा से उनके सभा- 
पतित्व में पं० विश्वबन्धु शास्त्री एम. ए., पं० राजाराम शास्त्री तथा 
पं० चारुदेव शास्त्रीजी से 'निरुक्त और वेद में इतिहास' विषय पर 
लाहोर में ५ दिन शास्त्राथं किया । जिनमें समाधान पक्ष में मुख्य नाम 
त्रहादत्त जिज्ञासु का था। दुबारा काशी में सन्‌ १९३१ से ३५ तक 
शीतला घाट पर विरजानन्द आश्रम राजमन्दिर में पूर्ववत्‌ छात्रों को 
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महाभाष्यादि पढ़ाते हुए स्वयं भारत में ग्रद्वितीय मीमांतक श्री चिन्न- 
स्वामी शास्त्रीजी तथा उनके शिष्य पं० पद्टाभिराम शास्त्रो द्वारा सम्पूर्ण 
मीमांसा के सव ग्रन्थ, महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ पं० रामरद्ट रराटेजी से श्रौत 
तथा अन्य विद्वानों से शेष सब दशन तथा साहित्य में मूल ग्रन्थों तथा 
वाक्यपदीय श्रादि का अध्ययन ग्रनेक विद्वानों से काशी में किया । भतु - 
हरि कृत महाभाष्य की टीका छपनी आरम्भ हुई, उसका सम्पादन 
किया। _ 
लाहोर रावी तट पर 


सन्‌ १६३६ से सन्‌ १९४७ तक रावी तट शाहदरा लाहौर विरजा- 
नन्द आश्रम में छात्रों को ग्रष्टाध्यायी महाभाष्य निरुक्त दर्शन तथा वेद 
के ग्रध्यापन के साथ-साथ ब्राह्मणग्रन्थो का विशेष श्रनुशीलन, यजुर्वेद- 
भाष्य विवरण प्रथम भाग की तैयारी तथा छपना, परोपकारिणी सभा 
अजमेर सम्बन्धी अ्रनेक कार्य [करता रहा । इसी समय में] देवतावाद 
विषय पर पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजी के साथ कई मास तक 
लिखित शास्त्रार्थ हुआ । रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा विविध प्रकाशन 
कायं हुआ । हैदराबाद सत्याग्रह में हमारे छात्र गये थे, कई मास तक 
आश्रम बन्द रहा। माच १६४७ से २३ अगस्त १९४७ तक, जबकि 
“हिन्दू! लाहौर समाप्त हो चुका था, हम सब रावी तट पर [ही] रहे। 
अन्त में हिन्दू सेनिकों द्वारा ट्रकों में भर कर लाहौर कैम्प में लाये गये, 
और २८ श्रगस्त १९४७ को दैवयोग से बचकर अमृतसर पहुंचे | ५०-६० 
मन पुस्तके, जिनमें सैकड़ों हस्तलेख भी थे, वे सब जला दिये गये । 
लगभग ९० मन पुस्तके हम लोग ले आये थे । 


१५ वष से काशी में 


सन्‌ १९२५ से १९२८ ई० तक .पहले काशी में रहे, तथा सन्‌ १९३१ 
से १९३५ तक दुसरी बार काशी में रहे। तीसरी बार १६४७ से २२ 
फरवरी सन्‌ १९६३ ई० तक काशी मोतीभील में हैं, कल का पता नहीं । 
पाकिस्तान से निकलने को बाधित किये जाने पर अनेक स्थानों (गुरुकुल 
चित्तोड़गढ़, सरस्वती भवन अजमेर आदि) में [केवल पाँच वर्ष के लिये] 


स्थाने माँगने पर भी सहयोग न मिलने पर माचं सन्‌ १९५० में पूरी 


तरह काशी में डेरा डाला । भ्रक्टूबर सन्‌ १९४७ से फरवरी १६५० तक 


शुद्धि आदि कार्यो में समय लगाया। ग्रन्त में माचे १६५० में मोतीझील 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
\ 


Digitized By जन्य रिच Gyaan Kosha ७ 


काशी में डेरा डाला गया कि जव तक श्रन्यत्र कोई स्थिर प्रबन्ध न हो, 
यहीं रहा जावे। यहाँ ग्रष्टाध्यायी-महाभाष्य-नि रुक्त-मीमांसा-श्रौत- 
त्राह्मण-वेदादि का श्रध्ययन भ्रध्यापन विरजानन्द ग्राश्नम के रूप में ५०) 
₹० मासिक किराये के मकान में चलता रहा । 
तत्पश्चात्‌ अगस्त १९५३ से पाणिनि महाविद्यालय के रूप में पूर्ववत्‌ 
चल रहा है, जिसमें भारत के प्रायः सभी प्रान्तों से संस्कृत के एम० ए०, 
व्याकरणाचाये, साहित्याचायं, शास्त्री बी. ए. मेट्रिकादि, डाक्टरेट 
तथा व्यापारी आदि बहुत संख्या में शिविरों में तथा विद्यालय में पढ़ते 
रहे तथा इस समय भी पढ़ते हैं। जिनमें कोरिया-प्रमेरिकादि विदेशी 
छात्रों के अतिरिक्त मुसलमान आदि भी भ्राकर नि:शुल्क संस्कृत पढ़ते 
रहते हैं । जाति वा आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
इस समय कई प्रौढ पठनार्थी विना रटे ग्रष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत 

तथा उसके व्याकरण का ज्ञान कर रहे हैं। कम से कम ४० दिन वा ६ 
मास में गीता-रामायणादि समभने वा साहित्य दशेनादि पढ़ने की 
सामथ्ये हो जाती है । द्वादशसु वर्षेषु न्याकरणं श्रूयते (१२ वर्ष में व्याक- 
रण होता है) के स्थान में चतुषु वर्षेषु व्याकरणं श्रूयते (४ वषं में 
व्याकरण पूरा होता है) कराया जाता है। काशी के प्रमुख विद्वान्‌ 
म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आदि विद्वान्‌ ग्रष्टाध्यायी-पद्ध ति 
पर मुग्ध हूँ । काशी के विद्वान्‌ चकित हैं, ञ्रौर कहते हें कि जिज्ञासुजी ने 
कोई देवी सिद्ध की हुई है। वह देवी अष्टाध्यायी ही तो है । साथ में 
महाभाष्य-निरुक्त-श्रौत-मी मां सा-दर्शना दि के पाठ भी चलते रहते हैं । 


योग्यता--लोग योग्यता पूछते हैं। योग्यता क्या बताई जावे। परीक्षा 
तो कोई पास की नहीं । न ही किसी छात्र को (पढ़ाने पर भी) अपने 
नाम से परीक्षा देने दी । हाँ दयानन्द विद्यापीठ की परीक्षाएं दिलाते हैं, 
और महायज्ञ एवं आर्ष गुरुकुल. एटा के संचालक स्वामी ब्रह्मानच्दजी 
आदि के सहयोग से उसका संचालन १६३८ से बराबर कर रहे हैं, जिस 
में अष्टाध्यायी-महाभाष्य-निरक्त-दर्शन एवं साहित्य श्रादि की परीक्षायें 
होती हैं । हाँ, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में जहाँ तक प्रतिकूल 
ग्रन्थ नहीं, वहीं तक की परीक्षा देने की (वह भी बाहिर) अनुमति 
अष्टाध्यायी समाप्त कर लेने पर दी जाने लगी है, जो पुर्णतया सम्मत 
नहीं । 

कोई परीक्षा पास न होने पर भी लगभग ३० वर्ष से गवनंमेण्ट 


॥ 
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संस्कृत कालेज बनारस, वततंमान--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की 
व्याकरण वेद ग्रादि परीक्षाग्रों के ग्राचायं, शास्त्री मध्यमादि का परीक्षक 
रहता श्रा रहा हूं । काशी के कार्यों में संस्कृत वाङ्मय के सुयोग्य विद्वान्‌ 
श्री डा० मङ्गलदेव शास्त्रीजी का अत्यन्त सहयोग सदा रहा । पंजाब 
विश्वविद्यालय की शास्त्री के विषयों का परीक्षक रहा । गुरुकुल कांगड़ी, 
गुरुकुल वृन्दावन श्रादि अनेक संस्थाञ्रों के विविध विषयों का परीक्षक 
रहा। एम. ए. तथा चार्यो को डाक्टरेट कराने में मागं प्रदर्शन एवं 
पढ़ाना, पाणिनि महाविद्यालय द्वारा सैकड़ों प्रौढ़ पठनाथियौँ को विना 
रटे संस्कृत तथा संस्कृत व्याकरण की श्रष्टाध्यायी पद्धति द्वारा तैयार 
करना, निःशुल्क पढ़ाना आदि कार्य वर्षों से कर रहा हूं । 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्वत्‌ परिषद्‌ (श्रकेडमिक 
कौंसिल) का निर्वाचित सदस्य, शिष्ट परिषत्‌ (सिनेट) का सदस्य, 
कार्यकारिणी परिषत्‌ (एक्जीक्यूटिव) का सदस्य हूं । ऋषि दयानन्द की 
उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा अजमेर का सन्‌ १९३६ ई० से 
सदस्य, सार्गदेशिक गायं प्रतिनिधि सभा देहली के ग्रन्तगंत धर्माय सभा 
का सदस्य हूं। काशी विद्वन्मण्डल का सदस्य हूं। रामलाल कपुर ट्रस्ट 
का प्रधान हुं। मासिक पत्रिका 'वेदवाणी' का सम्पादक हूं। अखिल 
भारतवर्षीय वेद सम्मेलन तथा विद्वत्‌ सम्मेलन लाहौर-मेरठ-कलकत्ता- 
मथुरा-गुरुकुल वृन्दावन तथा गुरुकुल काँगडी श्रादि, खुरजा गोरखपुर 
आदि वेदसम्मेलनों का अ्रध्यक्ष रहा । 


वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त श्री बदरी नारायण 
संस्कृत महाविद्यालय जोशीमठ (गढ़वाल) के ग्रध्यापको की नियुक्ति के 
लिये कमीशन का सदस्य रहा । ग्रायंसमाज के प्राय: सभी प्रमुख विद्वानों 
तेताग्नों के आदर तथा प्रेम का पात्र रहा और हूं । मेरे द्वारा बनाये वा 
सम्पादन किये ग्रन्थों में यजुवंद-भाष्य विवरण प्रथम भाग--[ऋषि दया- 
नन्दकृत], ष्टाध्यायी-भाष्य श्रजमेर [के] तीसरे चौथे ग्रध्याय का सम्पा- 
दन, संस्कृत सरलतम-बिधि तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
अनेक रिसचं ग्रन्थ हैं। मेरे विषय में तथा शिष्यो का सामान्य परिज्ञान 
जनवरी १९६३ की मासिक टंकारा पत्रिका में मिल सकता हैँ । 


र ये सब कार्य पाणिनि महाविद्यालय (मोतीझील ) वाराणसी न ० ६ 
में रामलाल कपुर ट्रस्ट रिसचे विभाग द्वारा हो रहे हैं। जहाँ लगभग 
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४० श्रालमारी (लगभग १८ हजार पुस्तक (पाकिस्तान लाहोर में ५०- 
६० मन नष्ट ह जाने पर भी) र निजी? के ट्रस्ट का बंप परत 
लय द जिसमें अलभ्य पुस्तके भारी संख्या में हूँ। पाणिनि महाविद्यालय 
विना किसी सहायता-भ्रपील वा धन माँगने के चल रहा है, जिसे देखकर 
सब चकित हैं । जिसमें अनेक पठनार्थी भी तैयार हुये हैं, और हो रहे 
हैं। ऋषि दयानन्द प्रदर्शित आर्ष-पाठविधि के विद्वान्‌ भी तैयार हो रहे 
हैं। कुछ पुत्रियाँ भी तैयार हुई हैं, जो महाभाष्य भ्रादि पढाती हैं । राज- 
कीय सहायता कुछ नहीं । < 


यह अति संक्षिप्त परिचय गत पचास १० वर्ष से छिपा ही रहा । 
महामान्य राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिये जाने पर सरकार दारा परिचय 
मांगा गया, तब न चाहते हुए यह सब भेद खोलना पड़ार। देवेच्छा 
बलीयसी ! ! ! 


|)” 0) 1” “41 
१७:४७: 


VN 


छि त कती 
१. ग्राचायंवर के स्वगंवास के अनन्तर उनका निजी पुस्तकालय मी रामलाल 
कपूर ट्रस्ट के पुस्तकालय का ही अ्रङ्ग बन गया है। 
२. यह परिचय सभ्‌ १९६३ के आरम्भ में राष्ट्रपति को भेजा गया था । 
— युधिष्ठिर मीमांसक । 
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महपिंदयानन्द-कृत ट 
यञ्चवेदभाष्य-विवरण ` 
- कको 


भूमिका 

र | 

` सर्गारम्भ में परमपिता परमात्मा ने जीवों के कल्याणार्थ जहाँ भ्रनेक- 
विध पदार्थो की रचना की, पृथिवी-जल-तेज-वायु ग्रादि पदार्थो का 
निर्माण किया, लोह-ता म्र-रजत-सुवर्णादि धातु तथा वृक्ष-भ्रौषधि-बनस्पति 
लता-गुल्म-मूल-पुष्प-फला दि, गुहा-वन-पवंता दि, मेघ स्रोत-नदी-समुद्रा दि, 
अन्य असंख्य पदार्थ संसार में उत्पन्न किये, मनुष्य-पशु-पक्षी ग्रादि के शरीरों 
की रचना की, अर्थात्‌ समस्त स्थावर-जङ्गम जगत्‌ का निर्माण किया, . 
वहाँ उस सर्वज्ञ-सर्वान्तर्यामी स्ेनियन्ता जगदीइवर ने जीवो. के अस्युदय 
ग्रौर निःश्रेयसार्थं संसार में समस्त कार्यकलाप के 'निर्वाहार्थे उपयु क्त 
सब पदार्थों से यथावत्‌ लाभ प्राप्त करने के निमित्त. प्रमानुकम्पा से 
ज्ञान का भी प्रकाश किया । जिससे मनुष्य अपने जीवन को सफल कर . 
सकें । इसी ईदवरीयज्ञान को समस्त प्राचीन ऋषि-मुनियों एवं शास्त्रों 
की परिभाषा में विद' कहा जाता है । Pe 3 

इस ईश्वरीयज्ञान का स्वरूप केसा होता है, वा केसा होना. चाहिये 

इस विषय में स्वयं वेद ही बतलाता है? _। वह 

बृह॑स्पते भथमं वाचो अग्रं यत्‌ पेरत नामधेये द्घांनाः। 

यदेषां शरेष्ठं यदेरिममासीत्‌ मेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 

| . ० १०।७१।१॥ 

वार्थ:-हे विद्वत्‌ ! सृष्टि के आदि में समस्त वाणियों की मुल- 

om 02 के) नामों को धारण करनेवाली, जिस वाणी 
को (विद्वान्‌ लोग) उच्चारण करते हैं, जो इन दे से श्रेष्ठ और दोष- 
शुन्य होती है, वह वाणी (ऋषियों को) गुहा (बुद्धि) में धारण की हुई | 
(ईषवर की) प्रेरणा से प्रकाशित होती है । i 
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इस मन्त्र से निम्न सात बातो' के लिये वेद का प्रमाण मिल जाता 
है, दूसरे शब्दो' में इस मन्त्र में ईशवरीयज्ञान की सात विशेषताये वा 
कसौटियाँ वर्णित हैं-- 

(१) वेद सृष्टि के-आदि में होनेवाली. वाणी हो, इसलिये मन्त्र में 
कहा “प्रथमस्‌” । / 

(२) इस समय संसार में जितनी मानववाणियाँ हैं, उन सबका 
आदि-स्रोत अर्थात्‌ मूल हो। वेदवाणी से ही सब भाषायें निकली हैँ। 
वेदवाणी का भी मूल 'भ्रो३म्‌' (परमेश्वर) है, इसलिये कहा “वाचो 
प्रग्मम्‌ । 

(३) जो सृष्टि के समस्त पदार्थों का नाम धारण करती हो । आदि 
सृष्टि में जब पदार्थों के नाम रखने की आवश्यकता होती है, तब यह'* 

[णी सहायक होती है 1:इससे ही सृष्टि के पदार्थों की संज्ञा तथा राव्दार्थ 
का निर्धारण होता है, इसलिये कहा “नामधेयं दधाता 
(४) जो सर्वश्रेष्ठ बडी विस्तृत और विशाल हो, केवल मानवबुद्ध 
में आनेवाले व्याकरण के संकुचित नियमो' में वन्धी हुई न हो, उससे 
कहीं परे, ` दिव्यरूप (जिसका प्रवाह नेसगिक हो) में उपस्थित हो, इस 
लिये कहा “श्रेष्ठस्‌' । 

(५) जो दोषरहित हो, सब संसार के लिये एकसी,' किसी देशविशेष. 

की भाषा में त्र हो, इसलिये कहा “गरिप्रम्‌” । | 


. (क) सर्वेषां तु'स .नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ सँस्थाइच निमंमे॥ मनु० १।२१॥ 
(ख) वेद. एव.हि सर्वेषामादशंः सवंदा स्थितः । 
... .शन्दानां तत उद्धृत्य प्रयोगः सम्भविष्यति ॥ 
कुमारिलभट्रकृत तन्त्रवातिक पृ० २०६॥ 
(ग). ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेषु सृष्टय: । 
. नातारूपं-च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌ ॥. | 
, + वेदशब्देभ्य. एवादौ निर्मिमीते स ईश्वरः । 
„„ ७« | शवंयंन्ते सुजातानामन्येभ्यो विदघात्यजः.॥ [ 
महाभारत थां०. पर्व. भ्र २३२।२५,२६ ॥ 
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(७) जो अनेक जन्म-जन्मान्तरौं:मै परमात्मा से प्रेम करते हँ, उनके 
“हारा भगवान्‌ की प्रेरणा से प्रकाशित-होती है, उनकी बनाई नहीं, इस 
लिये कहां “प्रेणा ग्रावि:? |. ` 
ये सब कसौटियाँ वेद पर ही सर्वाशेन'चरिताथं होती हैं.। कि च-- 
यज्ञेम॑ वाचः पदवी यमायन्‌ तामन्वेविन्द्न्त्रषिष प्रविष्टाम्‌ः 
१४ र ऋ० १०।७१।३।॥। 
भावार्थः- सृष्टि के झ्रादि-में यज्ञ भ्रर्थात्‌ परमात्मा के द्वारा वाणी की 
:प्राप्ति के योग्य हुये. ऋषियों में प्रत्रिष्ट हुई वेदवाणी कोः मनुष्य - पीछे 
प्राप्त करते हैं, अर्थात्‌. वेदवाणी.- का प्रकाश सृष्टि; के आदि में पहिले 
ऋषियों के, श्रन्त:करण में परमात्मा, प्रकाशित करता है.। 
इन दोनो मन्त्रों से स्पष्ट है कि ईशवरीयः ज्ञान कसा होना चाहिये 
येःसब बातें वेद में ही.चरिताथं होती हैं । : फौ 
`` सर्गारम्भ में सूयं के प्रकाश की भाँति, पूव॑सृष्टि के समान" वेदज्ञांन 
का प्रकाश हुग्ना । प्रलय के पश्चात्‌ ग्रमेथुनी सृष्टि के आरम्भ में युवा 
:श्रर्थात्‌ प्रोढ युगल (जोड़े) उत्पन्न हुये, क्योंकि माता पिता» की सत्ता तो 
-धी नहीं । -सुप्तप्रबुद्धन्याय “से. कायंजगत्‌-की 'प्रलयावस्था में जिन-जिन्न 
स्थिति में.देह्धारी अपने कारण में :लीन हुये, उसी-उसी अवस्था में. उन 
-का-सब खेल पुनः : वैसा का वेसा चल पड़ा ।: जीव: अपने पूवंवर्ती कर्मों 


१. (क) युगान्तरेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषय। 
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भूवा ॥ | 
महाभारत ॥  सेतिहासाम्‌ नित्येतिह्दासयुक्ता नित्यर्थः ॥ 
(ख) पूर्वकल्पे ये वेदास्त एव परात्ममूतंब्नह्मणः सर्वज्ञस्य स्मृत्यारूढा 
| तानेव' कल्पादौ अरिनिवायुरविभ्य आचकर्ष ॥ 
मनुस्मृति कुल्लुकभट्टटीका १।२३॥ 
(ग) भ्रासीदिदं तमोभ्रूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
प्रतक्यंम विज्ञेयं प्रसुप्तमिव संवत, ॥ 7 मन्‌० शिशा 
(च) अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वा; -भ्रमवन्त्यहृरागमे । .. 0553 
रात्र्यागमे , प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ गीता ८1१८ 
(ङ) नामरूपं च भूतानां ` क्रमंणां 'चः भ्रवर्तेनम्‌ः।' ; ७४७ ७ 
वेदशब्देभ्य एवाद्ै” : निर्ममे सः महेश्वर: = शामा ० १।३।२५॥ र 
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तथा संस्कारों के (अनुरूपःही शरीर, बुद्धि आदि से युक्त होते हुये कार्यों 
में-प्रवृत्त: हुये.॥ उस समय के मनुष्यवगं में सब से उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, विमल- 
मेघा, ग्रहण तथा धारण में समरथ चार" ऋषियों ने प्रभु केः वेदज्ञात को 
साकल्येन, हृदय, मे: धारण ] किया-॥ जिनके नाम अग्नि-वायु-प्रादित्य- 


१. रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्त्स्वधा ग्रवस्तात्‌ प्रयति: परस्तात्‌ ॥ 
I! i ऋ० १०।१२६।५॥ 
. ` रेतोघा: नलकम्‌, से युक्त । महिमानः =मुक्त ॥ 
: ` २? (7): एवं वाऽऽरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वीद: 
सामवेदोऽथर्वा गरसः | शत०?१४।५।४।१०॥ ' 

(ऽन) यहां पर इतना औरं विचारणीय है कि इस उद्घुतांश से आगे भी 
ज्ञतपथ ब्राह्मण में इतना पाठ ग्रौर है--“इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः 
सूत्राण्यन्‌व्याख्यानानि व्याख्यानःन्यस्थैबैतानि सर्वाणि निःश्‍वसितानि” । इतने अंश 
से यह विदित, होता है कि, शतपथकार उपनिषद्‌ अदि को भी ईइवर-प्रणीत 
मानते हैं॥ +; [९ | । 

(उत्तर) (प) शब्द दो प्रकार .का है, नित्य और अनित्य । सब का स्रोत 
तोःवेद है। कग, यजु: साम गौर! अथर्ग तो सीधे ब्रह्म से निःश्वसित हैं। शेष 
ऋषियों द्वारा; अर्थात्‌ परम्परा संम्बन्ध से हैं। जब वेद स्वयं ऋग्‌, यजुः, साम, 
ग्रथन को यज्ञरूप ब्रह्म से प्रादुभू त मानता है, तो परतःप्रमाण शतपथ उपनिषदादि 

- को ब्रह्मनिःदंवसित कैसे कह सकता है । श्रतः उपयु क्त रीतिसे ही इस स्थल का 
अभिप्राय सम भना चाहिये । यहाँ इतना और मी ध्यान देना चाहिये कि जब 
झारम्म में “निःइवसितम्‌' इतना पद श्रां चुका तो पुनः 'निःशवसितानि' पद की 
आवश्यकता हो क्यों पड़ी । दोनों नि:श्वसितों का परस्पर भेद है, इसीलिये ॥ 

` उपनिषदादि परम्परा से हैं। यह बात ऋषिदयानन्द ने अपने भ्रमोच्छेदन 
(शताब्दी सं०),पु:५१३ पं० ७, 5 में लिखी है, जो इस प्रकार है 

“एनं वा भ्ररेऽस्य महतो भूतस्य विभोः परमेइवरस्य साक्षाद्‌ वा परम्परासम्ब- 

न्घादेतत्‌ सर्ग, वक्ष्यमाणमनेकवाक्यवाच्यं त्तिःखबसितमस्तीति'' ॥ 
(11) अन्नेक्र गवेदो ' वायोयंजुर्भेदः सूर्यात्‌ सामवेदः ॥ ` 
esis MONE. ती तक्ता) शत० ११।५।८।३॥ 
प्रग्निवायुरविभ्यस्तु क्य ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ` ` 
५२2१२१ ०९ दुदोह? यज्ञसिऽयर्थमुग्य जुःसामलक्षणम्‌ ॥ मनु ० १।२३॥ 
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अङ्गिरा (शतपथ तेत्तिरीयानुसार) वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध हैं । उनके 
हृदय में वेद का समस्त ज्ञान नित्य नियतानुपूर्वी द्वारा भ्रादि से अन्त तक 
एक ही साथ अर्थात्‌ युगपत्‌ ्रक्रमारूढ़ दे दिया । अतः इसमें कितना" 
समय लगा, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि कालः का व्यव- 
हार अनित्यों में होता हे । जहाँ क्रम होगा, वहाँ काल होगा । परमात्मा 
का ग्रादिज्ञान एकरस है । पद”, पदार्थ, गायत्र्यादि छन्द तथा मन्त्रादि के 
विभाग का ज्ञान इस वेदज्ञान में ही निहित था । . 

अन्य सब लोक-लोकान्तरों में भी इसी वेदज्ञान को वह जगदीइवर 
सदैव प्रदान करता है। जितना भी नैमित्तिक ज्ञान विश्व में वतमान है, 
वह सब: उस.परमपिता परमात्मा के इस वेदज्ञान द्वारा ही प्रवृत्त होता 
है।- ्ाक्ृतियों. में भेद होते हुये भी उत्पत्तिप्रकार में कोई भेद नहीं 
होता। मनुष्य जहाँ-जहाँ होगा, वहाँ-वहाँ इसका प्रकाश अवश्य होगा, 
चाहे किसी प्रकार भी हो । 


गह है वैदिकधर्भियों की धारणा वेद के सम्बन्ध में, जो परम्परा हारा 
प्राप्त हो रही है। जिसे समस्त ऋषि-मुनियों की धारणा होने से, वर्तमान 
युग के महापुरुष, परमयोगी, महि दयानन्द ने स्वीकार किया और अपने 
म में जियका मिषा दत या ता के अमन कक में जिसका प्रतिपादन किया तथा उसी धारणा को लेकर वेद का 


“१. युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिम नसों लिङ्गम्‌ ॥ न्याय० १॥१॥१६॥ 
यह नियम सर्गसाघारण का है, समाधिस्थ लोगों के लिये शास्त्र कहता है 
कि उनको अक्रमारूढ युगपज्ज्ञान होता है 'सर्गज्ञातृत्गं सर्वात्मनां गुणानां शास्त्रो- 
दिताव्यपदेरयधर्मत्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथं:' ॥ 
क योगभाष्य ३॥४९॥ 
२. यदि ऋषिदयान*्द के पूना के १५ व्याख्यानो की रिपोर्ट, जो मराठी में 
छपी थी, वह, तथा उससे किया गया अनुवाद ठीक हो तो वहाँ ऐसा लिखा है-- 
“ऐसी व्यवस्था झादि सृष्टि में पाँच वर्ष चलती रही! उपदेशमंजरी प्रथम संस्करण 
पू० ६२ ४ 
३. क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्ब्री । क्रमश्च क्षणानन्तर्यात्मा । तं कालविदः 
काल इत्याचक्षते योगिनः योग-भाष्य ३।५२। 
५. गौरिति शब्दः, गौंरित्य्थंः, गौरिति ज्ञानम्‌॥ योगमाष्य ३1१७ ; 
५. चातुर्वण्यं त्रयो लोकाइचत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । क 
भूतं मृब्यं. भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ मनु० १२।९७॥ 
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भाष्य किया, जिसके विवरण की भुमिका भ्राज हम सहृदय पाठकों की 
सेवा में उपस्थित कर रहे हैं । 


ईश्वर ओर वेद का सम्बन्ध 


इसमें सन्देह नहीं, वेद के ईइवरीयज्ञान होने की उपर्युक्त धारणा 
सामान्य संसारी जनों को एकदम समझ में नहीं श्राती॥ इसका कारण 
शताब्दियों से शुद्ध वेदिक परम्परा का लुप्त हो जाना है । इसीलिये इस 
विषय में ग्रनेकविध धारणा्रों, दुसरे शब्दों में अनेक वादों वा भिन्न-भिन्न 
मतों की सृष्टि हुई, जिनका विवेचन हम संक्षेप से आगे करेंगे । इतना 
तो स्पष्ट है कि वेदिक-धर्मियों को छोड़कर समस्त संसार वेदसम्बन्धी 
उपयु क्त धारणा मानने को तयार नहीं, इसके यद्यपि अनेक कारण कहे 
जा सकते हैं, पर मुख्य कारण जिसमें (हाथी के पाँव में सब का पाँव) | 
सब कारण आ जाते हैं, यह है कि सबसे पहले अनेक लोग ईश्‍वर की 
. सत्ता को हो स्वीकार नहीं करते । ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने से 
हमारा अभिप्राय उस देवी चेतनशक्ति के गुणों को विवेचनात्मक रीति से 
विश्लेषण करके स्वीकार करना है, जिसकी यह सब रचना है। ईश्वर के 
एक-एक गुण को लेकर उस पर विचार करने से इस विषय के आधे प्रश्नों 
की समस्या हल हो जाती है। सवंप्रथम ईश्वर शब्द को ही लीजिये कि 
यदि ईश्वर है तो किसी न किसी ऐरवये (वस्तु पदार्थ) का ही तो ईश्वर 
(स्वामी) होगा, स्व नहीं तो स्वामी कंसा ? यदि कार्यवस्तु स्वयं नहीं 
बन सकती तो दृश्यमान कार्यजगत्‌ को बनानेवाला वह ईश्वर ही हो 
सकता है । दूसरे को तो उसके पूर्णतया समझने की भी शक्ति इष्टिगोचर 
नहीं होती, बना सकना तो दूर रहा । 


जब स्रष्टा है तो वेत्ता स्वयं ही है । उसमें उसकी व्यापकता ग्रर्थात्‌ 
सर्व॑व्यापकता-सर्वाःतर्यामित्व-सर्वाधारत्व-सर्वेशवरत्वादि’ गुण स्वयं सिद्ध 
हैं। यदि यह स्वयं दुसरी शक्ति के आश्रय पर है तो उपयुक्त सब कार्य 
TTT 00 म 

१. “यो ह्यनेन मोगेनापरामृष्ट: स पुरुषविशेष ।ईइवर; । *--.-- यथा मुक्तस्य 
पूर्वा बन्धकोटिः प्रजायते नेवमीइवरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः 
सम्माव्यते नंवमीइवरस्य । सः तु सदेव मुक्त: सदैवेइवर इति” ॥ 

० योगमाष्य १।२४॥ 
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कर ही कसे सकता है ? अ्रतः ग्रज, भ्रनादि, अनुपम", निर्विकार, भ्रनन्त, 
मृत्युरहित, अभय, नित्य, पवित्र रोदि गुण होने ही चाहिये । आकार में 
श्रानेवाला इस विशाल सृष्टि की रचना कंसे करेगा ? सत्ता और चेतनता 
के होते हुये आनन्दमय गुण होना भी ग्रनिवाये है, ग्रन्यथा अनेक जन्म- 
जन्मान्तरों की कमंवासनाद्ों के द्वारा संसार में सुख-दुःख का उपभोग 
करते हुए जीवों की शरण वा शान्ति का अन्तिम धाम क्या होगा ? जब 
हम इन गुणों से विशिष्ट उस परमदेव ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर 
लें तो तीन मुख्य सत्तायें हमने स्वयं ही स्वीकार करलीं, क्योंकि उपयु क्त 
गुण इन तीनों 'ईश्वर-जीव-प्रकृति' की सत्ता को मानने से ही गताथं हो 
सकते हें । जब हमने आधारभूत इन तीन पदार्थो को मान लिया, जो हमें 
मानने ही पड़ते हैं, ऐसी दशा में इन तीनों के परस्पर सम्बन्ध को भी 
हमें जानना आवश्यक होगा । आधुनिक संसार प्रायः करके प्रकृति(मेटर) 
तथा उसके नियमों को तो मानता है, चाहे वह किसी भी रूप में मानता 
हो, मानता अवश्य है, पर ईश्वर से इन्कारी (नकारी) होने में उसे कुछ 
भी सङ्कोच नहीं होता, चाहे युक्ति-प्रयुक्ति उपस्थित होने पर यह धारणा 
टिक न सकती हो । ईश्वर से इन्कारी होनेवाले मन में 'ईरवरीय ज्ञान' 
वेद को न मानना कुछ भी आश्‍चर्य की बात नहीं, कारण ही नहीं तो 
कार्यं केसा ! ! 


“गतानुगतिको लोकः”- संसार में अधिक समुदाय निजबुद्धि वा 
विवेचना से काम न लेकर केवल अनुगामी होने की रुचि रखता है,कयोंकि 
इसमें उसे अपेक्षाकृत सुगमता प्रतीत होती है । यही कारण है कि वतमान 
भारत निज प्राचीन वेदिक साहित्य, संस्कृति, सभ्यता वा आदेशों को 
थोड़ा नहीं, अपितु बहुत दूर तक भूल चुका है । अ्रनीश्वरवादिता की 
प्रचण्ड आँधी ने जाति और देश की जड़ों को हिला दिया है। ऐसी 
अवस्था में 'ईश्वरीयज्ञान! वेद के विषय में सवंसाधारण में शङ्काय बनी 
रहना या हृदय का पूर्ण सन्तोष न होना स्वाभाविक ही है। 


हमारे समस्त प्राचीन दर्शनशास्त्र ग्रोर ऋषिमुनि सामूहिक रूपेण 
१. “तस्माद्‌ यत्र काष्ठाप्रा प्तिरेश्वर्यस्य स ईश्वरः। न च तत्समानमैषवयंमस्ति । 
कर्मात ? द्वयोस्तुल्ययोरेकसिमिन्‌ युगपत्का मितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणम स्त्वित्येकस्य 


सिंद्धावितरस्य प्राकाम्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌ । ````°` तस्माद्‌ यस्य साम्यातिशये- 
विनिम क्तमै्वयं स एवेश्वरः । स च पुरुषविशेष इति ॥ योगभाष्य १२४ 
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“ईइ्वर-जीवः प्रकृति’ इन तीनों की सत्ता का विशद निरूपण* करते हैं। 
उनमें हमें सूक्ष्म से सुक्ष्म भ्रोर स्थूल से स्थूल सभी सम्भवनीय शङ्ककाग्रों के 
उत्थानों तथा समाधानों द्वारा इस विषय की विवेचना मिलती है । 
महृषि दयानन्द ने आयंसमाज के आरम्भिक दो नियमों द्वारा बहुत ही 
उत्कृष्ट रीति से इस बात को दर्शाया है-- 

“सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का 
श्रादिसुल परमेश्वर है ॥१। रि 

“इश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, त्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, नन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, भ्रमर, श्रभय, नित्य, पवित्र आर सृष्टि- 
कर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है ।।२। 1” 

इन दोनों नियमों में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन अत्यन्त उत्तम रीति 
से कर दिया गया है। 

ईदवर की सिद्धि में प्रमाण वा युक्तियाँ हम इसीलिये उपस्थित नहीं 
कर रहे हैं वयोंकि यह विषय वैज्ञानिकों में ग्रब मान्य हो गया है । योरोप 
के बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ताश्रों ने भी परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार कर 
लिया है, चाहे वह यथावत्‌ रूप में न हो । 

हमारा अभिप्राय इतना ही है कि पाठक महानुभाव उपयु क्त 'सच्चि- 


दानन्दस्वरूप-निराकार' इत्यादि गुणविशिष्ट ईश्वर को जानकर और ` 


मानकर ही प्रकृतविषय के विचार में प्रवृत्त हों। साथ ही जीव और 
प्रकृति के विषय की धारणा भी पूर्व निश्चित कर लेनी अनिवाय. है 1. 
तभी “ईइ्वरीयज्ञान वेद” का यंह विषय हृदयङ्गम हो सकता है । 
इस त्रित्ववाद की स्थापना वा सिद्धि हमारा इस समय मुख्य ध्येय 
नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक पृथक्‌ विस्तृत विषय है। इन तीनों को 
सिद्ध मानकर ही हमें प्रकृत विषय में श्रागे चलना होगा । 
जब पूर्वोक्त प्रतिपादन से यह स्पष्ट है कि जगत्‌ का कत्ता=निमित्त- 
कारण परमेश्वर ग्रनादि है और ज्ञान का भण्डार हैं, तो उसका वेद के 
साथ क्या सम्बन्ध है, यह आकाङ्क्षा पाठकों के हृदय में होनी स्वाभा- 


१. “ग्रथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त: कोश्यमौइवरो नामेति ललल ह्यमी तामेति हजेणकर्ग विपाशापम 
परामुष्टः पुरुषविशेष ईइवर: ॥?? योगमाष्य १।२४। 
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विक है । जिज्ञासुओं की आकाङ्क्षा-निवृत्ति के लिये यहाँ संक्षेप से 
शास्त्रकारों के एक दो वचन! ही दर्शाना पर्याप्त होगा-- 


(१) शास्त्रयोनित्वात्‌ (वेदान्त सु० १॥१॥३) | 

इस सुत्र में व्यासमुनि ने ब्रह्म को शास्त्र का कारण माना है । इसके 
भाष्य में श्री० स्वामी शङ्कराचायंजी महाराज लिखते हैं-- 

“महत ऋग्वेदादे: शास्त्रस्थानेकविद्यास्थानोपबू हितस्य प्रदीपवत्‌ 
सर्वार्थावद्योतिनः स्वंज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीहृशस्य शास्त्रस्य- 
रवंदादिलक्षणस्य सवंज्ञगुणान्वितस्य सवंज्ञादस्यतः सम्भवोऽस्ति ॥ ' 

अर्थात्‌ सर्व विद्यामय ऋग्वेदादि का सर्वज्ञ परमातमा के विना कोई 
कारण नहीं हो सकता । 

(२) योगभाष्य में भी व्यासमुनि कहते हैं-- , 

“एतयोः शास्त्रोत्कषंयो रीश्वरसत्त्वे वत्तंमानयोरनादिः सस्बन्धः । 

श्र्थात्‌ वेद और ईश्वर का अनादि सम्बन्ध है। 

ग्ब हमें यह विचार करना है कि ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता क्या 


है? 
इश्वरीयज्ञान की आवश्यकता 


(१) सृष्टि के आरम्भ में ज्ञान मिलना आवश्यक हे 

साधारण मनुष्य भी किसी छोटे से छोटे कार्य का आरम्भ करता है, 
तो वह उसमें. सबसे पहले कुछ नियम वा व्यवस्था निश्चित करता है, 
जिसको लक्ष्य में रखकर सभी कायेकर्ताश्नो को चलना होता है। यदि 
माता पिता वा गुरु अपने पुत्र-पुत्रियों वा शिष्यों को विना बताये, कि यह 
करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं, ताड़ना वा दण्ड देते हैं, या कोई 
मनुष्य पते भूत्यों को विना बतलाये, कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, 
दण्ड देता है, तो उसे कोई बुद्धिमान्‌ नहीं कह सकता । ऐसी अवस्था में 
दो प्रकार का भाव मन में आवेगा कि या तो उस बालक वा मृत्यादि ने 
कोई अपराध किया है, या दण्ड देनेवाला ग्रन्यायी.है । इसी प्रकार जग- 
दीइवर द्वारा भला इतनी भूल केसे हो सकती है कि विना त्तियम या 
व्यवस्थां के बनाये और बताये संसार में जीवों को झारम्भ से ही एक 
जैसे सुख-दुःखयुक्त उत्पन्न न करके, "भिन्नभिन्न सुख या दुःख से युक्त 
उत्पन्न करता ? 
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ग्रतः सदा सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान प्राप्त होना ग्रनिवार्य है । 
इसके बिना संसार को कोई व्यवस्था नहीं चल सकेगी, यह व्यवस्था तभी 
चल सकती है, जब आरम्भ में यह ईश्‍वरीयज्ञान जीवों को प्राप्त हो और 
साथ ही जीवों में भी उसके ग्रहण की शक्ति विद्यमान हो, जिसे कि हम 
स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं । 3 


(२) बाहयज्ञान के विना नेसगिक ज्ञानमात्र से काम नहीं चल सकता . 


प्राणिजगत्‌ का अ्रध्ययन करने से हमें पता चलता है, कि चाहे पशु- 
पक्षी हों या मनुष्य, सब जीवों में हम स्वाभाविकज्ञान की मात्रा अवश्य 
पाते हैं, चाहे वह न्यूनाधिक मात्रा में ही पाई जाती हो, जो न्यूनाधिकता 
विधाता की रचना के कारण है। मनुष्य उसको न तो समभ ही [सकता 
है, न उसका अन्त ही पा सकता है । वर्तमान जगत्‌ में हम' प्रत्येक देह- 
धारी के जन्म से लेकर मरणपयंन्त दूसरों के सम्पक वा सम्बन्ध से, चाहे 
वे माता पिता हों वा अन्य, ज्ञान की वृद्धि का होना निरन्तर पाते हैं। 
इस प्राकृतिक नियम से कोई प्राणी नहीं बचा, यह सवंसम्मत है। इसी 
प्रकार सर्गारम्भ में जब सब जीव अपने स्वाभाविक ज्ञान से युक्त होते हैं, 
तब पशुओं के सब व्यवहार तो वर्तमान की भाँति उसी स्वाभाविक ज्ञान- 
मात्र से चल ही जाते हैं, जैसा कि वत्तंमान में भी पशु पैदा होते ही तेरना 
जानते हैं, परन्तु धनुष्य का बच्चा बिना सीखे नहीं तेर सकता । पद्युजगत्‌ 
की विशेषता यह भी है, कि वह अपने स्वाभाविक भोजन को स्वयं 
पहचान लेता है, पर मनुष्य के बच्चे को अपने खाद्य पदार्थ में भी विवेक 
ज्ञान नहीं होता । विषयुक्त ग्रन्न को बन्दर तो पहचान कर छोड़ देगा, पर 
मनुष्य जब तक जिल्ला पर रखकर न देखे, नहीं जान सकता। इसका 
निष्कर्ष यह है कि पशुजगत्‌ का काम नसर्गिक विवेक से चल जाता है, 
पर मनुष्य का व्यवहार विना' नेमित्तिक प्रज्ञा (विना किसी के सिखाये) 
के नहीं चल सकता । ग्रतः ग्रावश्यक है कि सृष्टि के आदि में जो मनुष्य 
उत्पन्न हुये, उनको इस व्यवहार का ज्ञान किसी शक्ति से मिले । जिस 


१. इस विषय में हम कुछ पाइचात्यो के विचार भी उपस्थित करते हैं-- 
(1) यूनान के राजा सेमिटिकल, फ्रेडरिक द्वितीय तथा चतुथं जेम्स ने 
१०-१२ नवजात बालकों को शीशे के मकान में रखा । धाईयों को शिक्षा देने वा 
सामने बोलने आदि से भी सर्वथा. मना कर दिया गया। परिणाम में समी ज्ञान 
रहित-बहिरे वा गू गे थे। 
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शक्ति से वह मिला, वह ईश्वर है और जो ज्ञान मिला वह वेद है। इस 
का स्पष्टीकरण योगसूत्र “पूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌” (योगसूत्र 
१२६) से हो रहा है। 

हमारा अभिप्राय यह है कि मनुष्य का व्यवहार विना बाह्य सहायता 
के नहीं चल सकता सृष्टि के आदि में भी मनुष्य का ज्ञान वा व्यवहार 
केसे चला होगा, जब तक कि उसे बाह्य सहायता प्राप्त न हो। ्रतः 
बाह्य सहायता अनिवार्यं है। आदि सृष्टि में प्राप्त इसी बाह्यज्ञान की 
सहायता वा नेमित्तिक ज्ञान को हम 'ईशवरीयज्ञान' या “वेद' कहते हैं, 
जो ईश्वर द्वारा दिया जाता है । 


(३) उपयु क्क विषय में अन्य रीति से विचार 


इस बात को हम एक अन्य प्रकार से भी विचारते हैं कि स्वाभाविक 
ज्ञान. को सहायता की आवश्यकता अनिवार्यं है। संसार में हम देखते हैं 
कि प्रत्येक बाह्य ज्ञानेर्द्रिय को बाह्य सहायता की आवश्यकता है । नेत्र 
बिना सूयं की सहायता के कुछ भी नहीं देख सकता । यद्यपि दीपक- 
बिजली आदि मनुष्य ने बनाये, पर उनसे मनुष्य का उतना काम नहीं 


(77) अकबर बादशाह ने भी कुछ बच्चों पर ऐसा ही प्रयोग करके देखा 
था। वह भी इसी परिणाम पर पहुंचा था । 

— Transaction of the Victoria Institute Vol. 1, पृ० ३३६॥ 

(77) क्रमश: ज्ञानविकास में कोई प्रमाण नहीं, कई पाइचात्य ऐसा मानने 
लगे हैँ म 

(क) “There is no proof of continuously increasing inte- 
llectual power’ (Social environments and moral progress.) 

(ख) डा० वालेस ने मंसोपोटामिया की खुदाई में प्राप्त कलाझों भ्रौर 
लेखों पर विचार करते हुये उनको आज कल की अच्छी से भ्रच्छी कलाओं के 
समान माना है। के 

(ग) सर भ्रालिवर लाज ने भ्रपनी पुस्तक 1112 ४70 ४४४७ में क्रमश: 
ज्ञानविकास का सिद्धान्त माननेवालों से प्रश्न किया है कि विना बताये फोटोग्राफी 
आदि कलाझों का विकास स्वयं केसे हुआ ? ` 


(घ) डा० बालफोर ने मी लाज के उपयुक्त मत का समर्थन किया है। 
(देखे- वैदिक ज्योतिः, पृ० ४-१०) ॥ 
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चल सकता, जितना सूर्य से। चक्षु विना सूर्यं की सहायता के निकम्मा 
है। यदि संसार में सूर्ये न होता, तो नेत्र का होना न होना बराबर था। 
यह ठीक है कि यदि नेत्र न होता तो सुर्यं के प्रकाश से भी लाभ नहीं 
उठाया जा सकता था । सूये की उष्णता से बहुत से कार्यं चलते हैं, पर 
प्रकाश केवल नेत्र की सहायता का ही कायं कर संकता है। इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियों की अवस्था है । कान विना आकाश के, त्वचा विना वायु 
के, जिह्वा विना जल के तथा घ्राण विना पृथिवी के व्यथं हैं । 
इस विवेचना से यह सिद्ध है कि मनुष्य की प्रत्येक बाह्य ज्ञाने न्द्रिय 
बिना बाह्य सहायता के कार्य नहीं कर सकती । अब यहाँ इतना और 
विचारना चाहिये कि इसी प्रकार ग्रान्तरिक करण (ज्ञान, बुद्धि) भी 
बिना बाह्य सहायता के कुछ नहीं कर सकती, वंयोंकि बाह्यज्ञान भ्रान्त- 
रिक (स्वाभाविक) ज्ञान के बिना नहीं होःसकता। जब ईश्वर की 
व्यवस्थानुसार प्राकृतिक नियम ने प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय (बाह्मकरण) से 
पूर्वे प्रत्येक इन्द्रियःका सहायक देवता उत्पन्न किया, तो सर्वोत्तम तथा 
सुक्ष्म पदार्थों के जानने के साधन (स्वाभाविक ज्ञान) का कोई सहायक 
न बनाता, यह बात मानेने योग्यं प्रतीत नहीं होती, न हीं मानी जा 
सकती है । मनुष्य दीपक के प्रकाश में जैसे थोडी दूर तक की वस्तु देख 
पाता है, पर सूये के प्रकाश में बहुत दूर तक की वस्तु भी स्पष्ट देख 
सकता है, यही अवस्था बुद्धि की समभानी चाहिये।' जिस प्रकार का 
प्रकाश भ्रर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त होगा, वेसा ही स्थुल, सूक्ष्म ज्ञान मनुष्य को 
होता रहेगा । ग्रतः श्ारम्भ में पूर्णज्ञान का मिलना ही ग्रावश्यक है 
_ इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि सृष्टि के | 
आदि में बुद्धि अर्थात्‌ स्वाभाविक ज्ञान की सहायता के निमित्त पूर्णज्ञाना 
परब्रह्म परमेश्वर द्वारा पूर्णज्ञान ( वेद) का जीवों को प्राप्त होना अनि- 
बाय है । इसके विता संसार का कोई व्यवहार चलना ही ग्रसम्भव था, 
यही बात बुद्धिसङ्गत बैठती है । हक 
(४) विना ईश्वर के आदि ज्ञान में अन्य सम्भवनीय प्त | 
ir ` और उनका निराकरण उः 
इस आदि ज्ञान के प्राप्त होने के. विषय में कई प्रकार की अन्य | 
सम्भवनीयं कल्पनायेँ भी हो सकती हैं, जिन पर संक्षेप से - विचार करते 
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(१) यदि कोई कहे कि बहुत से जीवों के परस्पर सम्पर्क वा मेल से 
शिक्षा का क्रम चल पड़ेगा, क्योंकि बहुतों की ग्रल्पज्ञता वा सामान्य ज्ञान 
मिल कर बहुज्ञता वा विशेषज्ञान बन ज्ञायगा । परन्तु सुक्ष्मद्ृष्टि से 
विचार करने पर यह बात सत्य प्रमाणित नहीं होती । पशुं का उदा- 
हरण हमारे सामने है, एक सहस्र गौ या भेंड-बकरी मिलकर भी किसी 
विशेष रचना--रोटी बना लेना, नदी का पुल बाँधना, या कोई अन्य 
आवश्यक साधन बना लेना -ग्रादि नहीं कर- सकते, यद्यपि स्वाभाविक 
ज्ञान उन सब में है। इससे सिद्ध है कि सृष्टि के आादि में जीवों के 
सामान्य ज्ञान से विशेषज्ञान उत्पन्न कभी नहीं हो सकता, जब तक कि 
उसमें नैमित्तिकज्ञान का सहारा न हो, अर्थात्‌ सामान्य ज्ञान विशेषज्ञान 
का ग्राहक होता है । इसी भ्रादि ने मित्तिकज्ञान को, जो बुद्धि का सहायक 
ज्ञान है, हम “ईश्वरीयज्ञान वेद' कहते हैं। अ्रतएव इसकी आवश्यकता 
ग्रनिवार्यं है ।. 


(२) यदि यह कहा जावे कि जीवात्मा सदा उन्नति करता है, श्रतः 
समय पाकर सर्वज्ञ हो जायगा । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्मा 
बिना निमित्त के कभी भी उन्नति नहीं कर सकता । वृद्धि क्या है.? प्रपने 
उपयोगी भ्रवयवों को प्रकृति से वा कहीं से ग्रहण करने का नाम ही तो 
वृद्धि है। अतः ज्ञान की वृद्धि भी नये ज्ञान (नेमित्तिक ज्ञान) के द्वारा 
ही होगी, अन्यथा नहीं । सृष्टि के आदि के इसी ज्ञान को हम 'ईशवरीय 
ज्ञान' कहते हैं । 

(३) यदि कहा जावे कि मनुष्य ग्रपने आप ही अपने पूव॑जों से झाये 
हुये ज्ञान वा अपने ग्रनुभव द्वारा शनैः शने:' उन्नति कर लेगा, ईश्वरीय 
ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। यद्यपि यह बात साधारण दृष्टि से 


१. शनैः शनं उन्नति वा विकासवाद का सिद्धान्त ठीक नहीं, इस विषय में 
पाइचात्यों की दृष्टि से कुछ विचार उपस्थित करते हैं-- " 
(प्रश्‍न) विकासवादी अपने पक्ष का समथेन इस तरह करते हैं कि पहिले. 
के लोगों में ज्ञान की कमी थी । झब लोगों में ज्ञान का विकास चरम सीमा पर 
पहुंच चुका है । भ्रत: मानना पड़ेगा कि ज्ञान का क्रमिक विकास होता है। ' 
. (उत्तर) इसका समाधान यह है कि पहिले के लोग मूख, झौर जङ्गली 
नहीं थे, पितु आजकल के ज्ञानी और सम्यों से अधिक ज्ञानी औरौर सम्य थे। इस 
विषय में स्वयं पाश्‍चात्य क्या कहते हैं,:सो देखिये- '- -. :' ' ` - `` ` ~` ° 
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देखने में ठीक प्रतीत होती है, परन्तु कुछ गहराई से विचारने से यह 
बात भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान उसके ग्रनुभवमात्र 
का ही फल नहीं है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि रोगी को वैद्य किसी 
हानिकारक वस्तु के खाने से मना कर देता है,परन्तु वह उसको प्रमादवश 
खा पी लेता है रर अपने रोग को दिनों के स्थान में सप्ताहों तक ले 
जाता है। ऐसी भूल एक बार नहीं अनेकों बार निरन्तर होती देखी 
जाती है। प्रतिदिन हम यह भी देखते हैं कि दीपक पर पतङ्गा आता है, 
उसका ग्रनुभव उसको ज्ञानवृद्धि में कुछ भी सहायता नहीं करता, और न 
ही उसके भावी (म्रानेवाले) पतङ्गों की ज्ञानवृद्धि में कुछ भी कारण 
होता है । उसके अनुभव से ग्रागे ग्रानेवाले पतङ्गो जलने से बच जावें, 
ऐसा देखने में नहीं आता, श्र्थात्‌ वे ग्रागे जलने बन्द नहीं होते | और तो 


(1) गेह्टन--“युनानियों की मध्य योग्यता न्यून से न्यून कृती जावे तो 
हमारी सभ्यता से दो दर्जे ऊपर की श्रर्थात्‌ लगभग उतनी ऊँची थी, जितनी हमारी 
जाति अफ्रीका के हब्शियों से ऊंची है ॥” 

“It follows from this that the average ability of the 
Athenian Race on the lowest possible estimate, very nearly two 
grades higher than our own, that is, about as much as our own 
race is above that of the African negro. 

Heriditary Genus by Galton. 

(11) ग्रानफील्ड--“पेथागोरस, भ्रनकसासोरस और विरहो ञ्रादि युनानी 
विद्वान्‌ मारतवर्ष में सिक्षा प्राप्त कर यूनान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने ।” 

History of Philosophy Vol. 1 पृ० ६५॥ 

(iii ) डा० वेलेस-““We must admit that the mind, which 
conceived and expressed in appropriate language rich ideas as 
are everywhere apparent in these Vedic hymhs, could not have 
heen in anyway inferior to those of the best of our Miltons 
and our Tennysons.” Social environments and the moral pro- 

gress by Dr. Wales. 

भ्रर्थात्‌ “वेद की ऋचाश्रों से जो विचार प्रकट होते हैं, उनके (यदि मनुष्य ने 
लिखे हों तो मी सं०) लेखक हमारे उत्तम से उत्तम धार्मिक शिक्षको तथा हमारे 
मिल्टन और देनीसन और सर्वश्रेष्ठ कवियों से किसी प्रकार हीन नहीं थे ॥” 
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रौर किसी कुल में चाहे वह कितना ही शिक्षित वा ज्ञानयुक्त हो, ब्राह्मण- 
कुल हो या क्षत्रियकुल, विना पढ़े वा सीखे झास्त्रसम्बन्धी ज्ञान वा युद्ध- 
विज्ञानसम्बन्धी अनुभव आनेवाली सन्तति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो 
पाता, जब तक कि वे अपने बड़े वा अन्यों से सीखते नहीं, चाहे उस कुल 
में शास्त्रों का ज्ञान वां रणविज्ञान अनेकों पीढ़ियों से कितना भी अधिक 
चला आ रहा हो । उनके कुल में गो भी सन्तति हो, उसे पढ़ना न पड़ता 
हो, ऐसा कभी देखने में नहीं श्राया । किन्तु इससे बिपरीत महाविद्वान्‌ 
और महापुरुषार्थी का पुत्र महामुखं ग्रौर महाग्रालसी तक देखने में आता 
| 


ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञान अनुभव से बढ़ता 
है और आप ही आप आनेवाली सन्तति को मिल जाता है। ज्ञान यदि 
स्वयं प्राप्त होनेवाला होता तो भविष्य में भी अपने श्राप ही कुल-पर- 
म्परा में मिलता रहता, परन्तु ऐसा ज्ञान तो नेमित्तिक है, विना निमित्त 
के हो ही केसे सकता है ? 

आज इतनी ज्ञान की उन्नति हो जाने पर भी कोई मनुष्य ग्रपने भ्रनु- 
भवमात्र से ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकता, नहीं तो प्रत्येक जङ्गली विना 
पढ़े व्याकरण वा गणित का आचार्य क्‍यों नहीं बन जाता, वा हर कोई 
व्यक्ति विज्ञान-सम्बन्धी यन्त्रों की रचना क्यों नहीं कर लेता ? इससे यही 
प्रमाणित होता है कि नेमित्तिक ज्ञान के विना केवल अनुभव से ज्ञान 
कदापि नहीं बढ़ सकता । 

यह बात सुतरां सिद्ध है कि सृष्टि के आदि में जब मनुष्य आरम्भिक 
दशा में था, उसने अपने भ्रनुभवमात्र से ज्ञान में बुद्धि कर ली और वह 
ज्ञान उसकी कुल-परम्परा में स्वयं हो गया, यह कसे माना जा सकता है? 
ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है कि जान की वृद्धि नैमित्तिक होती है 
और सृष्टि के आदि में वह ज्ञान मनुष्यों को परमदेव परमेश्वर की दया 
से ही प्राप्त होता है । 

(४) यदि यह कहा जावे कि ज्ञान से ज्ञेय जाना जाता है, ज्ञेय के 
गुणों से भी तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, मानचित्र (नकशे) को देख 
कर भी तो भूगोल का ज्ञान होता है, भुगोल को पढ्कर भी मानचित्र 
(नकशे) का ज्ञान प्राप्त होता है । इसी प्रकार भ्रारम्भ में सृष्टि को देख 
कर ज्ञान हो सकता है । सबको नहीं तो तीत्रबरुद्धि वालों को ही पहले 
` हुना होगा | भ्रादिसृष्टि मैं मनुष्य ईष्र्या, द्वेष से रहित थे। उनकी बुद्धि 
मलीन न होने से दिव्यशक्ति द्वारा संसार में कायं होते देखकर, उसी से 
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ज्ञान सञ्चित कर लिया, वही क्रमपरम्परां से चला और वेद कहा जाने 
लगा । 
पुर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं, प्रथम तो ज्ञेय से ज्ञान की 
प्राप्ति बहुकालसाध्य होगी । इसकी भ्रपेक्षा ज्ञान से ज्ञेय का बोध बहुत 
ही सुगम पड़ता है । यदि श्रायुवेंदादि का ज्ञान वस्तुओं को चख-चख कर 
अर्थात्‌ एक-एक वस्तु के पृथक्‌-पृथक्‌ परीक्षण से होना होता तो संसार में 
आज वंद्यकशास्त्र का लोप ही हो चुका होता । इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
आप्त ज्ञाताओं के ज्ञान का समन्वय केसे हो पाता, यह भी विचारने की 
बात है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुभव मात्र से यथेष्ट ज्ञान की 
वृद्धि नहीं हो सकती । जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं । 
__ विचार करने से ज्ञात होता है कि मनुष्य के साथ प्रकृति का वह 
सम्बन्ध नहीं, जो उसका पशुओं के साथ है, इंसलिये उसकी स्थिति 
सवंथा ही प्रकृति के सहारे नहीं रह सकती । इसका कारण यही है कि 
मनुष्य पशु नहीं है, किन्तु ज्ञानी जीव है, ग्रतः उसे प्रकृति वा कार्यजगत्‌ ` 
से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती । 
प्रश्‍न होता है कि जब मनुष्य ने सृष्टि ग्रर्थात्‌ कायंजगत्‌ को देखकर 
ही ग्रारम्भ में अपनी ज्ञान-वृद्धि क्रमशः कर ली, तो वतमान में भी 
क्रमशः ज्ञानवृद्धि का वह क्रम क्यों लुप्त हो गया? यदि कोई कहे, कि 
आदि सृष्टि ग्रमेथुनी थी, इसलिये वह क्रम नहीं रहा । जैसे वत्तेमान 
अवस्था में अमेथुनी सृष्टि नहीं, ऐसे ही ज्ञान की क्रमश: उन्नति का वह 
क्रम भी नहीं। यह भी इसलिये ठीक नहीं कि आरम्भ में तो जोड़े उत्पन्न 
होने से पुवे अमेथुनी सृष्टि का होना अ्रनिवायं है, जब जोड़े सम्पन्न हो 
गये तो ग्रागे अ्रमेथुनी सृष्टि की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, पर 
पशुओं में तो क्रमशः ज्ञान उत्पन्न होते रहने का क्रम तो चल सकता था, 
इसमें तो कुछ भी बाधा नहीं थी, वह क्‍यों बन्द हो गया ? जब से मनुष्य- 
समाज का इतिहास उपलब्ध होता है, तब से आज तक किसी ने भी इस 
बात को प्रमाणित नहीं किया कि गो, घोड़े या तोते ने क्रमशः ज्ञानोन्नति . 
द्वारा कोई भ्रोषधालय खोल दिया हो, जिसमें मनुष्यों की नहीं तो कम से 
कम पशुओं कौ ही चिकित्सा का मार्ग खुल गया हो, और तो भ्रौर अपनी 
ही चिकित्सा करली हो, ऐसा भी देखने में नहीं श्राया । 


` अतः सृष्टि में कार्यों को देखकर अर्थात्‌ केवल ज्ञेय से ज्ञान की वृद्धि 
आदि सृष्टि में हो सके, बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती । 
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योगियों को ज्ञेय सृष्टि से जो ज्ञान होता है, वह भी नैमित्तिक ज्ञान 
के विना कभी नहीं हो सकता । उसमें भी विना पुवं उपलब्ध ज्ञान के 
निमित्त तथा योग की शिक्षा के प्राप्त किये बिना किसी भी व्यक्ति को 
उक्त ज्ञान कभी नहीं हो सकता । 


हमारा कहना यह है कि पदार्थो को देखकर ग्पनी ज्ञानशक्ति को 
विना किसी निमित्त के बढ़ाया नहीं जा सकता, इसमें दृष्टान्त पशुओं की 
ज्ञान-बुद्धि का न होता ही है। 


देखिये ! सुर्यं के निमित्त से चक्षु में पदार्थो को प्रत्यक्ष देखने की 
शक्ति ग्रधिक हो जाती है, इससे रूपज्ञान तो हो जाता है परन्तु विशेष 
ज्ञान का अभाव ही रहता है । विशेषज्ञान की शक्ति सब जीवों में स्वतः 
रहती है, जिसका साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं होता । क्योंकि संसार 
में रूपज्ञान पशु-पक्षी सबको प्राप्त है, पर उनको प्रत्यक्ष से अतिरिक्त 
नुमानादिजन्य ज्ञान--कार्य को देख कारण का ज्ञान, वा लिङ्ग को देख 
लिङ्गी का बोध--संसार में देखने में नहीं भ्राता । अतः बुद्धि इस बात को 
स्वीकार करती है कि यह शिक्षा मनुष्य को कहीं बाहर से प्राप्त होती 
है । इस आदि बाह्यज्ञान का नाम ही वेद है। 


हमारे इस कथन से स्पष्ट है कि मादि ऋषियों को भी जब तक बाह्य 
सहायता न मिले, ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । विना निमित्त 
ज्ञान के सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । केवल 
झनुभवमात्र से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, यही हमारा कहना है। 


पूर्वोक्त विषय का निष्कर्ष यह हुआ कि मनुष्य के ज्ञान (बुद्धि) के 
विकास के साधन वादियों के मतानुसार पाँच प्रकार के ठहरते हैं-- 
(१) माता (२) पिता (३) ग्राचाये (४) स्वाभाविक ज्ञातबुद्धि, और 
(५) प्राकृतिक जगत्‌। 


इनमें माता पिता से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह भी नेमित्तिक ज्ञान 
ही है, जिस से ज्ञानवृद्धि की पुष्टि होती है, परन्तु सृष्टि के आदि में 
माता-पिता का प्रभाव होते से ज्ञानविकास की प्रक्रिया को सुलझाने में 
ये दोनों (माता पिता द्वारा ज्ञान होना) हेतु असमथे हैं। आचायं के 
द्वारा ज्ञान का विकास होता है, जैसा कि-“झाचार ग्राहयति,'”"""" 
झाचिनोति बुद्धिमिति वा” (निरु० १४) में कहा है। यह हेतु हमको 
सर्वाश में उपादेय है, क्योंकि हम भी तो यही कहते हैं कि सब मनुष्यों का. 
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आदिगुरु वा आदि आचाये परमेश्‍वर है, जो सबको सृष्टि के आदि में 
सदा ज्ञान प्रदान करता है । अन्य कोई मनुष्य आदि आचायं उस समय 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसे दूसरे आचायँ की, उसको तीसरे की अपेक्षा 
रहेगी । इस प्रकार श्रनवस्था उत्पन्न होकर परमेश्वर के आचायंत्व में 
ही जाकर समाप्ति हो सकती है । 


भ्रब हम स्वाभाविक ज्ञान को लेते हैं। यह हम पहले कह चुके हैं, कि 

स्वाभाविक ज्ञान नेमित्तिकज्ञान के ग्रहण का साधन तो है, परन्तु वही 
स्वयं विकसित होकर मनुष्य के च्यवहारादि के ज्ञान के लिये पर्याप्त हो 
जाता है, यह ठीक नहीं । प्रतिदिन हम देखते हैं कि स्वाभाविक ज्ञानवाले 
बच्चे वत्तंमान हैं, परन्तु उनको पढ़ाने के लिये श्रन्य की ग्रावश्यकता 
पड़ती ही है। नहीं तो जङ्गली मनुष्य या पशु के स्वाभाविक ज्ञान में 
वृद्धि क्यों नहीं होती ? भाव यह है कि स्वाभाविक ज्ञान भी नैमित्तिक 
ज्ञान से ही बुद्धिविकास में समर्थ है, स्वयं नहीं । 

` पाँचवाँ प्राकृतिक जगत्‌ भी जानी जानेवाली सामग्री ही तो है, और 
इसमें भी सन्देह नहीं, कि यह किसी न किसी अंश में ज्ञान का साधन भी 
हो जाता है, परन्तु सबके लिये यह उसी रूप में साधन होता है, यह ठीक 
नहीं । अन्यथा इस बात का हमें कोई उत्तर नहीं मिलता कि विद्यालय 
की दीवार पर टेंगा हुआ मानचित्र (नक्शा) वा स्कुल में बना हुआ 
माडल (नमूना) विना ग्रध्यापक के पढ़ाये बच्चे के ज्ञान को क्यों विक- 
सित नहीं कर देते ? लोक में भी नदी, पहाड़ दिखलाई पड़ते हैं, फिर 
इनका नाम न जाननेवाले व्यक्ति को अपनी संज्ञा का बोध क्यों नहीं करा 
देते, जिससे कि वह मनुष्य स्वयं बोल उठे, यह नदी है, यह पवंत है । 


प्राकृतिक जगत्‌ से होनेवाले इस ज्ञान के लिये आवश्यक है कि नाम 
झर गुण पहले ज्ञात होने चाहिये । लोक भी इस बात का साक्षी है कि 
वह किसी भुषण को बनाने से पूवं उसका नाम मात्र बताता है कि अमुक 
भूषण बना देना । यह नहीं होता कि सोना पहले भुषण बन जावे और 
फिर उसकी आकृति और नाम निश्चित हो । 


ग्रतः नाम और वस्तु साथ-साथ होते हैं श्रौर उसका गुण भी उसके 
साथ-साथ रहता है । इसलिये सारी प्रक्रिया का सुलफाव इस बात में है 


कि मनुष्य ज्ञान-विकासवाद की इस प्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय- . 


तीनों को अ्रनादि माने, जेसा कि हम वैदिक लोग मानते हैं । 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० 
i nite «७-15 Os 104, 8. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य० वि० भूमिका ३१ 


हमारे उपयुक्त समस्त प्रतिपादन से सिद्ध है कि विना बाह्यज्ञान 

वा नैमित्तिक ज्ञान के मनुष्यों का व्यवहार कदापि नहीं चल सकता । 

आदिज्ञान के ग्न्य सभी काल्पनिक वा सम्भव उपायों की श्रसमथंता 

हमने ऊपर सिद्ध की । ग्रतः “'पूर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌’ शास्त्र 

के इस वचनानुसार उस आदिगुरु परमदेव परमात्मा के विना श्रोर कोई 

शरण नहीं हो सकती, अर्थात्‌ समस्तज्ञान के आदिस्रोत उस परब्रह्म से 

` ही ज्ञान मिले, तभी जीव का कल्याण है, 'नाच्यः पन्था विद्यते! और कोई 
मागं नहीं । 


वेदज्ञान का प्रकाश केसे हुआ ? 


इसके दो ही प्रकार हो सकते हैं, कि या तो जगदीइवर ने आदि 
मनुष्यों वा ऋषियों को आजकल की भाँति बेठकर पढ़ाया वा लिखकर दे 
दिया या लिखा दिया हो, यह सब एक ही प्रकार कहा जा सकता है और 
ईश्वर के शरीरधारी होने पर ही हो सकता है, और तो किसी प्रकार हो 
नहीं सकता । ईश्वर के देहधारी होने में उसकी नित्यता और सवं- 
व्यापकादि गुण रह नहीं सकते, और आगे सृष्टिकत्त्‌ त्व, सवंशक्तिमत्त्व 
आदि गुण भी टिक नहीं सकते, ईश्वर का ईश्वरत्व ही नहीं रह सकता, 
अत: उसका देहधारी होना तो मानने योग्य नहीं हो सकता । 


दूसरा प्रकार यह है कि जैसे अनन्तविद्य परमेश्वर ने प्रकृति से इस 
दृश्यमान सम्पूणं कायं जगत्‌ की रचना की, इसमें उसे बाह्य साधनों की 
कुछ भी ग्रावश्यकता नहीं, इसी प्रकार वेदज्ञान का प्रकाश भी ईश्वर ने 
ऋषियों के हूदयों में एक दम कर दिया । उसी ज्ञान में जीवसम्बन्धी 
सभी आवश्यक ज्ञान था और उसी में व्यवहार की भाषा अर्थात्‌ देववाणी 
के सभी नित्य शब्दार्थं सम्बन्धों को भी पुन: प्रकाशित कर दिया । सब 
ऋषि-मुनियों का यही सिद्धान्त है-- 

पुर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ (योग सु० १।२६) । 

योगदशंन के इस सूत्र का यही भ्रभिप्राय है कि परमात्मा सबका 
ग्रादिगुरु है, आदि उपदेष्टा है। उसी ने वेदज्ञान का प्रकाश वा उपदेश 
किया । 


कई महानुभावों का मत है कि सृष्टि की उत्पत्ति में वेद का स्थान 


मनुष्य की उत्पत्ति से पहले है, पुरुषसूक्त में बेद की उत्पत्ति का बणे | 
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. मनुष्योत्पत्ति से पहिले मिलता है। वे यह भी कहते हैं कि प्रकृति में वत्तं- 


मान वेपनों (कम्पनों) के द्वारा उत्पन्न परिणामों की क्रमिक अवस्था का 
अनुभव, वेद है । वेपन (कम्पन) ही शब्द का स्वरूप है । अव्यक्त शब्दों का 
क्रमिक प्रतिबोध थ्रादि-मनुष्यों के अन्तःकरण में हुआ और वे ग्रन्दर 
नादरूप में ग्राये, फिर स्थान-प्रयत्न द्वारा प्रकाशित हुये । 
यह पक्ष ठीक नहीं । सृष्टि की उत्पत्ति में वेद मनुष्यों से पहले हुये 
(ईश्वर के ज्ञान में तो थे ही, उनका प्रकाश तो तभी कहा जायगा जब 
जीवों तक पहुंचे), ऐसा नहीं । पुरुषसूक्त में केवल पदार्थों की उत्पत्ति 
का वर्णन हम पाते हैं । वहाँ क्रम से यह्‌ तात्पय नहीं कि थोड़ों के पश्चात्‌ 
भेड़, बकरियाँ पैदा हुई, अपितु ये सब उस अनन्त-प्रामथ्यं जगदीश्वर से 
ही उत्पन्न होते हैं, इतना ही अ्रभिप्राय है। । 
यदि शब्द अनित्य हो तो वेपन घट सकता है। शब्द के नित्यत्व में 
ऋषि-मुनि एकमत हैं । हाँ नित्य शब्द में प्रकाश होना घट सकता है। 
नाद होकर प्रकांशित होना भी इस लिये ठीक नहीं कि शब्द की उत्पत्ति 
के विज्ञान को बतानेवाले ऋषियों ने कहा है कि 
“श्राकाशवायुप्रभवः शरीरात्‌ समुच्चरन्‌ वक्‍्त्रसुपेति नाद: । 
स्थानान्तरेषु प्रवि भज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः ॥९ 
(पाणिनीयशिक्षा) । 
अर्थात्‌ ्राकाश और वायु का संयोग होता है, फिर बह वायु शरीर 
से ऊध्वंभाग में ऊपर को उठता हुग्रा मुख में पहुंचता है, उसे “नाद? 
कहते हैं, और वह नाद भिन्न-भिन्न स्थानों में विभक्त होकर वणंभाव को 
प्राप्त होता है, अर्थात्‌ शब्द का रूप धारण करता है । 
यदि केवल यही उपयु'क्त वाक्य होता, तब तो वेपनों द्वारा नाद की 
उत्पत्ति होकर शब्द उत्पन्न हो जाने का सिद्धान्त माना जा सकतो था, 
परन्तु उपयु क्त सुत्र के साथ ही दूसरा सुत्र है, जो शब्दोत्पत्ति के इससे 
भी पुवं अर्थात्‌ वेपन से भी पूर्व के सिद्धान्त को बहुत उत्तम रीति से 
बतलाता है । वह कहता है-- ङ 
“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । 
सनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥-----” 
ज को छै कन 1? (पत्रिका) (पा० शि०१) | 
१. यह पाठ शिक्षा के नाम से चिरकाल से व्यवहृत है । तद्यया--नागेश 
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आत्मा बुद्धि से अथो को सञ्चित (संगृहीत, इकट्ठा) करके मन कोः 
कहने की इच्छा से प्रेरित: करता है। मन शरीरारिन को उत्तेजना देताः 
है । वह्‌ आगे फिर वायु को प्रेरित करता है। वह आगे शब्द का जनक 
होता है । 


कहने का अभिप्राय यह है कि वेपन से पृं वर्ती क्रियाय क्या-क्या 
होनी भ्रनिवायं हैं, यह विचारना होगा । ऐसी अवस्था में विचारने से 
पता लगता है कि जब तक पहले बुद्धि (ज्ञानं) न हो, वेपन अर्थात्‌ लहरें 
ही उत्पन्न नहीं हो सकतीं, क्योंकि “आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्‌'' के अनु- 
सार आत्मा का बुद्धि द्वारा अर्थो को पहले इकट्ठा करना श्रनि ताये है, 
अर्थात्‌ उनके विना वेपन का प्रादुर्भाव ही भ्रसम्भव है। होंगे भी तो उन 
का समन्वय किस से होगा? ग्रर्थात्‌ यदि. उस समय आदि सृष्टि में. पर- 
मात्मगत बुद्धि (ज्ञान) मात्र ही होगा और केवल उसी की प्रेरणा रहेगी 
तो फिर जीवों में स्वाभाविक ज्ञान का तो अभाव ही रहेगा । भ्रागे की 
ज्ञानवृद्धि की प्रक्रिया जीवों में कंसे चलेगी ? क्योंकि सब जीवों को.एक 
जेसा ज्ञान. वेपन हारा प्राप्त होने पर भी, उस ज्ञान का, ग्रहण:श्र्थात्‌ 
धारण तो एक जेसा कभी नहीं हो सकता। कहनेःका भाव यह हैं कि 
ज्ञानवृद्धि की प्रक्रिया आरम्भ से ही माननी पड़ेगी । पदार्थों: का और 
बुद्धि (ज्ञान)का होना भ्रारम्म में ही आवश्यक है.।-तभी: “आत्मा बुद्धया: 
समेत्यार्थान्‌ की प्रक्रिया बन सकती. है । भाषा की . उत्पत्ति : भी इसी 
प्रक्रिया से ही हो सक्रती है। विना निमित्तज्ञान के यह, व्यवस्था नहीं 
चल सकती, यह हम पूवं कह आये हैं । इसलिये यह वेपनों वाली प्रक्रिया. 
ठीक नहीं । ठीक. प्रक्रिया यही हो सकती है, कि ग्रादि सृष्टि में जीवो 
का जो स्वाभाविक ज्ञान था, उसी में-जगदीद्वर द्वारा नेमित्तिक,ज्ञान, 


लघुमञ्जुषा पृ० ११८॥ BME Nee नी क 

“आत्मा बुद्धया समेत्यार्थाम्‌, मनो युक्त विवक्षया । मन: कायार्निमाहन्ति. 
स प्रेरयति मारुतम्‌ इति शिक्षायाम॒पि,।”? FIs. FE के 

:१. क्योंकि वेपन तो. जड़ है. । वेपतपक्ष में जीवों में तो स्वाभाविक : ज्ञान है 
नहीं, वह तो वेपन से ही उत्पन्न होणा । सो नैमित्तिक ज्ञांत, सब जीवों का समान 
होगा । पर नैमित्तिक ज्ञान तो: वर्तमान में असमान है, जो प्रत्यक्ष है । सृष्टि केः 
आरम्भ में, मी हमारे पक्ष में जीवों के पूर्वसंचित कमों का. फल बुद्धि झादिः होने” 
सें वह नैमित्तिकज्ञान मिन्न-मिन्न रहता है 1:70 1. Lb PPI कक 


भाड 
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का पुट दिया गया) “पूर्वेषामपि गुरुः०” शास्त्र के इसे पूर्वोक्त वचन के 
अनुसार परमात्मा नेही ज्ञान तथा 'भाषाःका प्रकाश आदि ऋषियों के 
हृदयों में किया और आगे उन्होंने ही सब जीवों को ज्ञान तथा भाषा का 
उपदेश किया, जैसा कि पूर्व कह आये हैं । 
इसलिये वेपन (कंपन) द्वारा नाद.की उत्पत्ति होकर वेद का ज्ञान 
उत्पन्न हुआ, यह विचार युक्तिसङ्गत नहीं ठहरता, न ही ऋषि-मुनियों 
की प्रक्रिया के अनुकुल-बेठता हे । | 
' हाँ! एक बात विचारने योग्य शेष रह जाती है; वह यह कि जब 
सर्गारम्भ में वेदज्ञान का प्रकाश एक जैसा हुआ, तो सब मनुष्यों को ही 
ज्ञान क्यों न हो गया, भर चार ही ऋषियों को वह ज्ञान क्यों. हुग्ना ? 
क्यों न मान लिया जावे; 'कि जो-जो भी उस ज्ञान के धारण करने योग्य 


बुद्धि रखते थे, उन सबको ही (जो चार ही नहीं थे, अपितु ग्रनेक थे ) यह 


सब ज्ञान हुना), : 

“ « यह शङ्का स्वभावतः प्रत्येक विचारशील के हृदय में उत्पन्न होनी 
ग्रनिवायं'है। हंमारे सामने इतना ही है कि शतपथ ब्राह्मण के ''श्रग्ने- 
क वेदः, वायोयंजवद:, सूर्यात्‌ सामवेदः” ` (शत० ११।५।८। ३) तथा 
मानव धर्मशास्त्र के! '“घर्तिवायुरविभ्यस्तु वय ब्रह्म सनातनम्‌ । दुदोह 
यन्नसिंद्वयथंमुग्यंजुःसांम लक्षणम्‌ ।।”” मनु० १।२३॥। इन वचनों से श्ररिन- 
वायु-म्रा दित्य-अंजिरा सेः वेदों का प्रकाश हुआ । इस विषय में हमें यह 
शब्दप्रमाण' ही मिलता है। सृष्टि के आदि को 'विस्तृतः इतिहास तो है 
नहीं, जिसे कोई उपस्थित कर सके । शब्दप्रमाण जिसे ऋषि-मुनिः सदा 
से मानते चले ग्राये, हम भी उसी के ग्राश्रय से ही कह सकते हैं कि हमारा 


इन चार ऋषियों को वेद का आ विर्भावक कहना हमारी ग्रपनी कपोल- 
कल्पना नहीं, अपितु शास्त्र के आधार पर है। यदि हम किञ्चित्‌ बुद्धि 


से भी विचार करें तो यही प्रतीत होता है कि परमात्मा के द्वारा वेद का 
ज्ञान, चाहे उसका रूप कुछ भी हो, सर्गारम्भ में जीवों को नैमित्तिक 


ज्ञान के रूप में श्रवश्य मिलना चाहिये'। यदि सबको ही प्रकाश दिया, 


जैसा"क्रि सुर्य काप्रकाश, और फिर; उन आदि जीवों ने अपने में. जिन 
चार को सर्कोत्कृष्ट/सम करा, उनको प्रमाणीभ्ूत मानकर "उनके आगे सिर 
झुका'द्रिया और सर्वोच्च चार -आत्माओं.के ज्ञान से ही अपने ज्ञान को 
परीक्षितं करने लगे ॥ जैसे एक श्रेणी में अनेक छात्र एक साथ पाठ पढ़ने 
पर भ्रपने में योग्यतम छात्र को मुख्य मानकर अर्थात्‌ प्रमाण वा कसौटी 
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मानकर अपने पढ़े हुये वा जाने हुये विषय के. ज्ञान की परीक्षा वा 
मान्यता स्वीकार करते हैं। यद्यपि इसमें कुछ श्रापत्ति नहीं, परन्तु जब 
शेष सबमें ग्रहण वा धारण करने की शक्ति ही नहीं थी, तो उन्हें वह 
ज्ञान आरम्भ में स्वयं मिले, इसकी आवश्यकता ही क्या है ? अतः इस 
विषय की सर्वोत्तम प्रक्रिया यही है कि सर्गारम्भ में प्रभु ने एक साथ ज्ञान 
का प्रकाश चारों ऋषियों के.हूदयों में दे दिया, .जो मुक्ति की श्रवधि 
समाप्त कर पूर्वे से ही इस ज्ञान. के.पात्र होकर इस सृष्टि में आये थे । 
क्योंकि उनमें ही ग्रहण और घारण करने की शक्ति सबसे उत्कृष्ट थी । 
उन्हे इसी लिये यह ज्ञान दिया ताकि किसी भी भ्रवस्था में उसमें किसी 
न्यूनता की सम्भावना ही न रह.जावे। ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर 
आगे उन्होंने ही सब ज्ञान जीवों को दिया, और तत्सम्बन्धी सब कुछ 
बतला दिया । यही प्रक्रिया सर्वोत्कृष्ट भ्रोर सुसङ्गत है, क्योंकि वेद ने भी 
तो “्नन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टास्‌'. (ऋण १०।७१।३) कहा है, जिसका 
अथं यही है कि वेदवाणी पहले ऋषियों के हृदय में प्रकाशित होती है; 
मनुष्य लोग उसको पीछे प्राप्त करते वा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पूर्व 
उनमें उसके ग्रहण वा धोरणं की शक्ति ही नहीं होती ।: ' ' | 
प्रकृतविषय- में एक विचार और उपस्थित करना भी अरङ्गत न 
होगा । . कोई-कोई मंहानुभाव .यह कहते हैं कि सृष्टि के आादि में केवल 
एक विद्वान्‌ को सम्पूर्ण वेद का ज्ञान मिला, ओर वह अग्नि था। वे अपने 
पक्ष की सिद्धि में ऋग्वेद का यह मन्त्र उपस्थित करते हैं-- १ 


अक अम्निजगार तमूचः कामयन्ते भ्रग्निजोंगार तमु सामानि यन्ति । 
ˆ आग्निजोगार तम॒यं सोमं आइ तवाहमस्मि सुख्ये न्योकाः ॥ 
_ ऋ० ५४४।१५॥ 


उनके कथन का सारः इतना ही है |कि अग्नि जागता है, उसे ही 
ऋचायें प्राप्त होती हैं, सामगानादि उसी की कामना. करते हैं । 


उन महानुभावों की सेवा में हम विनम्र निवेदन करेंगे कि यह भूल, 
“"म्रस्ति? शब्द के अर्थं पर गम्भीर विचार न करते से हो रही है । हम 
समभे हैं कि “भ्रग्नि' शब्द का अथ केवल “भौतिक अग्नि या “अग्नि: 
नाम का कोई व्यक्ति विशेष (7०९ ४०९) ही हो, यह बात नहीं।. 
यह धारणा इस युग के प्रवत्तेक ऋषि दयानन्द के पुण्य प्रताप से हट चुकी: 
है । ग्रनेक प्रौढ विद्वान समके. जानेवाले व्यक्तियों ने. भरित से परमात्मा, 


» 
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विद्वानू-राजा: वैद्य-नेता : आदि ग्रनेक अर्थों को स्वीकार किया है (देखो 
सही यजुर्वेदभाष्य विं प्रु० ४७ टि० १) जिसके विषय में हम ग्रागे चल 
कर ग्रधिक विचार कर सकेंगे। यहाँ हमको इतना ही कहना है कि 
“अग्नि! का अ्रथे “नेता? विद्वान्‌ भी होता है। निरुक्तकार यास्कमुनि 
कहते हैँ-- | 

“अग्नि: कस्माइग्रणीभं वति'------*- त्रिभ्य श्राख्यातेभ्यों जायत इति 
शाकपुणिरितादक्ताद्‌ दग्धाद्वा नीतात्‌” । निरु० ७ १४॥ 


जब हमने समक लिया कि ; “प्रग्ति! का ग्रथ विद्वान्‌ भी है, तो देखें 
अपर, वाले वेदमन्त्र की सङ्गति कैसी सुन्दर और बुद्धिग्राह्म बैठती है ! 
अग्नि:भ्रर्थात्‌ विद्वान्‌ जागता है । ऋचायं उसी की कामना करती है, उसी 
को साम प्राप्त होते हैं इत्यादि । विद्वान्‌ ही जागता है, वह वेद के तत्त्व 
को यथावत्‌ जान सकता है, विद्वानों के. हृदय. में ही वेद का ठीक-ठीक 
प्रकाश होता है । 'वेदमस्त्रो के गान का. विज्ञान भो उन्हें ही ठीक-ठीक 
प्राप्त होता है। “जागत्ति को वा सदसद्विवेकी” . जागता कौन है, जो 
सत्‌ असत्‌ को विवेकबुद्धि के द्वारा .परीक्षण कर सकता है । ऐसा विद्वान्‌ 
ही ऋचाश्रों के यथावत्‌ श्रभिप्राय को समझ सकता हे । वेद के इस मन्त्र 
में कसा सुन्दर हृदयम्राह्म भावपुणं वर्णन है !! यह कहाँ से ग्रा गया कि 
अग्नि” किसी व्यक्ति-विशेष का नाम है? वेद में आये भनेकों' विशेषण 
ही इस बात के विरुद्ध प्रबल प्रमाण हैं। 


अतः सर्गारम्भ में वेदों का प्रकाश चार ऋषियों द्वारा हुआ, यही 


बात सर्वोत्तम, शास्त्रसम्मत और बुद्धिग्राह्म है । इसमें सन्देह करने का 
कोई स्थान नहीं रह जाता । ४ 


वेदज्ञान का स्वरूप . | 

अब हम ग्रादि-ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका स्वरूप 
क्या था ? इस विषय पर उछ प्रकाश डालने का यत्न करते हैं । ज्ञान का 
क्या स्वरूप है, पहले इस बात को समझ लेना आवश्यक होगा । ज्ञानः 
दो प्रकार का कहा जा सकता है-स्वाभाविकज्ञान तथा नै मित्तिकज्ञान । 
स्वाभाविक ज्ञान का स्वरूप हमें पशु-पक्षियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर 'हो 
रहा है, जो खाने-पीने, सन्तानक्रिया तथा पालनादि तक ही रहता है। 
नेमित्तिक ज्ञान वह है, जो बाह्य निमित्त से प्राप्त हो । ईश्वरीयज्ञानः 
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स्वाभाविकज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि स्वाभाविकज्ञान से मनुष्य के 
मस्तिष्क में ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती, जिससे वह ग्रंपना ज्ञान 
अधिक विस्तृत कर सके । इसका प्रमाण सब विना पढ़े लिखे भौर जङ्गली 
मनुष्य हैं । वे विना सीखे सौ तक गिनना भी नहीं जान सकते। उधर 
संसार में विस्तृत भौर विशाल ज्ञान देखने में आता है, अतः हमें कहना 
पड़ता है कि यह स्वाभाविक ज्ञान का परिणाम नहीं । ग्रत: श्रादिज्ञान 
नेमित्तिकज्ञान ही हो सकता है, जो जगदीइवर ने सृष्टि के आदि में 
ऋषियों के हृदय में प्रकाशित कर दिया वा उनके हृदयों में प्रविष्ट 
हुआ.। उसे हम प्रविष्ट होनेवाला नैमित्तिकज्ञान कह सकते हैं । 


यदि हम वेद को हित-अहित के सम्पादन करनेवाले साधनों के बोधक 
वाक्य, अर्थात्‌ “हिताहितसाधन-बोधकत्वं वेदत्वम्‌” ऐसा कह दें, तो इस 
अवस्था में ऋषि-मुनियों के वाक्य भी हित-अहित साधन को बतलाने- 
वाले हो सकते हैं, जो ईइवरोक्त नहीं । अत: वेद उस अपौरुषेय (मनुष्यो- 
च्चरित से भिन्न) वाक्यसमुह का नाम है, जो हित-प्रहित साधनों का 
- बोध कराता हो, अर्थात्‌ “अ्रपौरुषेयत्वे सति हिताहितसाधनबोधकत्वं 
वेदत्वम्‌” ऐसा लक्षण करना होगा । यह लक्षण ऋग्‌, यजुः, साम, ग्रथवे 
चारों पर घटित हो जाने से इनको हम वेद कहते हैं। नित्य-शब्दाये- 
सम्बन्ध रखनेवाले अपौरुषेय वाक्यसमूह का नाम वेद है, जिसकी वर्णा- 
नुपूर्वी, पद तथा स्वर सब नित्य हैं, क्योंकि पुरुष की विद्या नित्य होने 
से वेद ही नित्यज्ञान कहा जा सकता है (निरु० १।१ ), और यही वेद 
हम तक परम्परा से बराबर यथावतुरूप में पहुंचता चला भ्रा रहा है। 


इस विपय में भिन्न-भिन्न विचारधाराम्रों का उठना अस्वाभाविक 
नहीं । इसीलिये कई एक कहते हैं-- 


(१) ये वेद उन ऋषियों की ही कृति हैं, जो भ्रादि में हुये या जिनके 
नाम वेदमन्त्रों के ऊपर अभी तक लिखे चले भ्रा रहे हैं। इसका उत्तर 
हम पूर्व ही दे चुके हैं कि विना नेमित्तिकज्ञान के आदि ऋषियों का ज्ञान 
भी कभी नहीं बढ़ सकता । यदि कहो कि ज्ञान तो वह सब परमात्मा का 
ही था, ऋषियों ने उसे मन्त्ररूप में रचा । सो जब ज्ञान ईश्वर का था, 
रचने की विद्या भी ईश्‍वर से ही उन्होंने सीखी होगी तो वह ज्ञान ईश्व- 
रीय ज्ञान तो हुआ, इसमें भेद क्या पड़ा ? समस्त शब्दाथे-सम्बन्ध की 
नित्यता उस नित्य परमेश्वर से ही प्रकाशित होने में उपयु क्त रीति से 
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ठीक बैठती हे । ग्रतः वह ज्ञान ऋषियों का नहीं कहा जा सकता । वेद ने 
भी “अ्न्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टास्‌” (ऋ० १०।७१।३) ऋषियों में 
प्रविष्ट हुई को मनुष्य ग्रहण करते हैं, ऐसा कहा । 


(२) यदि कहा जावे कि ज्ञानमात्र का नाम वेद है, तो प्रश्‍न होगा 
कि वह श्राया कहाँ से ? और उसका स्वरूप क्या है? क्या सब जीवों के 
ज्ञान को एकत्रित करने से जो बना, उसका नाग वेद है? तो यह बात 
भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि एक श्रेणी में नौ अ्रयोग्य छात्रों के अ्पूर्ण 
ज्ञान को एकत्रित करने से भी वह ज्ञान नहीं बनता, य्र्थात्‌ यथाथंरूप 
में उपलब्ध नहीं हो सकता, जो दसवें एक ही योग्य छात्र द्वारा संगृहीत 
ज्ञान से हो सकता है। 


(३) यदि कहो कि वेद में केवल सिद्धान्तों का ही वर्णन है, आगे 
जीव स्वयं उनका विस्तार कर लेंगे। इसमें इतना तो ठीक है कि मूलभूल 
सिद्धान्तों का ज्ञान हो जाने से आगे विस्तार हो सकता है, पर आदि में 
एक बार तो उसके विस्तार करने का ज्ञान भी मिलना ही चाहिये। . 


(४) कोई कहते हैं कि मन्त्रों पर लिखे हुये ऋषियों ने ही. वेदों को 


बनाया, वे ही उस-उस मन्त्र के कर्ता हैं, उन्होंने क्रमशः उन्नति करते- 
करते बहुतसा ज्ञान मन्त्रों सहित पा. लिया होगा । वे ही मन्त्र पिछले 
ऋषियों ने या वेदव्यास ने संग्रह करके ऋग्‌, यजुः, साम, अथवे नामः की 
चार संहिताओं के रूप में हमारे पास पहुंचाये होंगे। कालचक्र से जब 
मनुष्य पिछले ऋषि-मुनियों के ज्ञान को. समझने में ग्रशक्त हुये, तब. कहने 
लगे वेदों में भ्रपूवं भ्रलौकिक ज्ञान है । इन मन्त्रों की रचना करना मनुष्य 
की शक्ति से बाहिर है, इत्यादि । 


इसका उत्तर यही है कि विना नैमित्तिक ज्ञान के स्वाभाविक बुद्धि से 
ही ज्ञान की बुद्धि कदापि नहीं हो सकती, यह ऊपर पर्याप्त कहा जा चुका 


है। जब समस्त ऋषिःमुनि स्वयं इन वेदों को भ्रपौरुषेय अर्थात्‌ उस परम 


देव जगदीशवर की रचना वा कृति बतला रहे हैं, तो फिर यों ही कहते 
जाना कि ऋषियों के बनाये हैं, कहाँ तक सङ्गत कहा जा सकता है। इस 
विषय में ऋषियों के वचन हम आगे उपस्थित करेंगे । जब इन कर्ता कहे 
जानेवाले, मन्त्रों पर लिखे, ऋषियों के पूरव जों के काल में भी वेद विद्य- 
मान था, स्वथं वेदव्यास से बहुत पहले वेद एक नहीं चतुर्धा विद्यमान 


था, तो उन ऋषियों ने या ग्यासजी ने वेद बनाये वा संग्रह किया वा ४ 
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विभाग किया, यह सब अ्रप्रमाण ही सिद्ध होता है। इसका अधिक 
निरूपण हम आगे चल कर करेंगे । 


(५) जो महानुभाव वेद की ज्ञानात्मकता का प्रतिपादन करते हैं, वे 
कहते हैं कि ज्ञान और आत्मा परस्पर अभिन्न एकात्मक हैं। ज्ञान की 
श्रेणी अनन्त वेद का एक भाग ही तो है। उनकी ज्ञानात्मकता में यह 
दोष पड़ता है कि जब ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई पदार्थ वे स्वीकार ही 
नहीं करते, तो वह ज्ञान है किसका ? इसलिये उनका यह पक्ष ग्राह्य नहीं 
हो सकता । ईश्वर, जीव, प्रकृति के विषय में सप्रमाण हम प्रारम्भ में 
कह चुके हैं । अतः यहाँ इतना निर्देश करना ही पर्याप्त होगा । 


(६) बहुत से यह भी कहते हैं कि “प्रनन्ता वे वेदा:”, ज्ञान ग्रनन्त 
है, एक छोटे से ग्रन्थ में सम्पूर्ण ज्ञान अआ ही केसे सकता है ? अतः यही 
समभना चाहिये कि सृष्टि के आदि में जो ज्ञान मिला, वह चू कि वेद का 
अंश है, अतः वेद है और उस अनन्त वेद में प्रविष्ट होने का साधन है, न 
कि सम्पूर्ण वेद । इन चार संहिताश्रों को जो वेद कहा जाता है, इसका 
यह अभिप्राय नहीं कि बस वेद इतना ही है, क्योंकि “अनन्ता वे वेदाः'” 
यह वचन इसमें प्रमाण है श्रौर विचार करने पर भी यही समझ में ग्राता 
है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं हो सकती, इत्यादि । 


पुवपक्षी का यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि अनन्त प्रभु का ज्ञान भी 
अनन्त है, यदि इसको लेकर कहा जावे तो ठीक है । परन्तु वेद का ज्ञान 
तौ है ही उतना जितना कि जीवों के लिये अपेक्षित है। वेद ईश्वर का 
सम्पूर्ण ज्ञान नहीं । ईश्वर की इष्टि में वह ज्ञान अनन्त नहीं हो सकता । 
सृष्टि के आदि में जितना ज्ञान जीवों के लिये श्रावशयक था और जो पर- 
मात्मा के द्वारा दिया गया, हम उसे ही ईश्वरीयज्ञान वेद कहते हें । स्वयं 
वेदं ने कह दिया कि ऋक्‌-यजुः-सामःप्रथवं का ज्ञान परमेइवर से प्राप्त 
हुआ । समस्त ऋषि-मुतियों ने इस बात को ही हढ़तापूवंक माना है, 
जिसका वर्णन हम ग्रागे करनेवाले हैं । तो फिर एक वचन “नन्ता बे 
वेदाः? को लेकर सारी. प्रक्रिया को ही बदल. डालना केसे बुद्धिसङ्गत 
कहा जा सकता है ? इस वाक्य में भी "'भ्रनन्त' शब्द का प्रयोग ्ौप- 
चारिक है, “प्रनन्तसुखिवत्‌” । -/वेद” शब्दःभी वहाँ वेदिक ज्ञान वा 
वैदिक साहित्य के लिये कहा जा सकता है, क्योंकि वेद के व्याख्यान-- 
शाखा-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषद्‌' आदि--इस वचन के तिर्माणकाल में 
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बन चुके थे । वेद चार नहीं, भ्रनन्त हैं, इसका यह अर्थं तो आज तक 
किसी ने नहीं माना । 
वेद के स्वरूप के विषय में इस प्रकार के और भी बहुत से वाद उठ 
सकते हैं, वा उठाये जा सकते हैं। उनका उत्तर भी दिया जा सकता है। 
पर यहाँ संक्षेप से इतना ही पर्याप्त होगा । 
अब हमें ईश्वरीय ज्ञान के स्वरूप के विषय में इतना तो अवश्य जान 
लेना चाहिये कि उसमें क्या-क्या बानं होनी भ्रनिवायं हैं, जिससे वह 
अपोरुषेय ज्ञान अन्यो से पृथक्‌ जाना जा सके । ईश्वर की सत्ता को 
स्वीकार करके उसकी ओर से दिया जानेवाला ज्ञान वेद है, ऐसा भान- 
केर यह बात सुगमता से समझ में आ सकती है कि उसमें परमात्मा के 
सम्पूर्ण गुणों का प्रकाश श्रवस्य होना चाहिये ।. दूसरे शब्दों में परमात्मा 
के किसी गुण के विपरीत वह नहीं होना चाहिये, उसका सृष्टि के आदि 
में होना श्रावश्यक है, क्योंकि यदि सृष्टि के आदि में नहीं होता, तो 
आरम्भ से ही व्यवस्था केसे चलेगी ? सारा व्यवहार केसे प्रारम्भ होगा? 
जो सृष्टि के आदि में आरम्भ नहीं हुआ. वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं कहला 
सकता । ग्रब वह ज्ञान यदि बीच-बीच में बदलता रहे, तब भी ठीक नहीं, 
क्योंकि इससे ईश्वर में अज्ञान वा अपूर्णता सिद्ध होगी । ग्रतः वह ज्ञान 
पूर्ण और अपरिवतंनशील होना चाहिये । परमेश्वर के एकरस होने.से 
उसका दिया ज्ञान भी एकरस ही होना आवश्यक है । जैसे सूयं में किसी 
प्रकार का अन्धकार वा मैल नहीं रहता, इसी प्रकार यह ज्ञान भी निमंल 
तथा सम्पूर्ण विद्याओ्रों से युक्त होना चाहिये, जो सभी जीवों के व्यवहार 
के लिये आवश्यक हो । प्रत्येक मनुष्य की समझ में न ग्रानेवाले विषयों 
की विद्याओं का इसमें होना उसका दूषण नहीं, भूषण है । छ 
कहने का भाव यही है कि वह ज्ञान पूणे होना चाहिये । यतः वह 
जीवों की श्रावश्यकता की पुति के लिये है, श्रतः अन्त तक वह उनकी 
आवश्यकताओं को पुरा करता हो । तक की कसौटी वर.भी पुरा उतरता 
हो | ऋषि-मुनियों की परम्परा के अनुगत हो। जिसमें किसी जाति वा 
देशविशेष के लिये नहीं, अपितु सावंभौम नियमों का प्रतिपादन हो; जो 
सर्वेक्ाल सवं देश में एक जैसा अपेक्षित हो। . अमर 
ये सब बातें हों, तभी समझना चाहिये कि वह ईश्वरीय ज्ञान है। 
इनके श्रनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेद का परीक्षण करना चाहिये कि ये 
सब नियम इसमें संघटित होते हैं या नहीं? . ४३४ 
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ये सभी. नियम वेद में पाये जाते हैं, ऋषि-मुनियों का भी यही 
सिद्धान्त है, अत एव वेदिकधर्मियों ने.इस धारणा को स्वीकार किया है । 


आदि-भाषा का प्रकाश तथा उसका स्वरूप 


अब हम झादि-भाषा के स्वरूप पर कुछ विचार उपस्थित करते हैं । 
जब भ्रादि-ज्ञान के स्वरूप को जान लिया जावे, तो प्रारम्भ में भाषा का 


व्यवहार कंसे चला होगा? ऐसी श्राकाङ्क्षा प्रत्येक व्यक्ति को होनी 
स्वाभाविक ही है । 


यह नियम है कि मनुष्यों में ज्ञान विना" भाषा के नहीं रह सकता, 


और भाषा विना ज्ञान के नहीं रह सकती। इन दोनों का परस्पर ग्रवि- 
नाभाव सम्बन्ध रहता है। एक के विना दूसरे का रहना असम्भव है। 


१. इस विषय में पाइचात्यों के कुछ विचार मी उपस्थित करते हैं-- 

(i) “I therefore declare my conviction as explisively as 
possible that thought in the sense of reasoning is not possible 
without language.’ 

(साइंस भ्राफ लंग्वेज--मूलरकृत).॥ 

(४) ‘Without language, says Sheeling, it is impossible to 
conceive philosophical nay, even any human consciousness’’ 

(साइंस झाफ लॅग्वेज--मूलरकृत) ॥ 
अर्थात्‌ बिना भाषा के विचारों का प्रकट होना सर्वथा गसम्मव है, उपयु क्त 
दोनों का यही भाव है । 


(iii) “At one time Sanskrita was the one language spoken 
all over the world.” 

(इण्डियन रिव्यू माग २, ३ पृ० ४२) ॥ 
अर्थात्‌ एक समय था जब संस्कृत विश्व मर की भाषा थी ॥ 

(iv) ‘“‘That Panini knew the Pratishakhyas had been indi- 
cated long ago by professor Bohtlingk, and it can be proved,. 
by a comparison of Panini sutras with those of Pratishakhyas,' 
that Panini largely availed himself of the works of his’ 
predecessors.” 9 
(The Sanskrit Literature by Maxmuller) ॥ : 
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जैसे कुल परम्पराम्रौं में ज्ञान विना सिखाये नहीं चल सकता, इसी प्रकार 
भाषा भी विना सिखाये नहीं ग्रा सकती । मनुष्य वही भाषा बोलता हुआ 
देखा जाता है, जो कि उसके कान में पड़ती है । एक शिशु भी वही भाषा 
बोलता हुआ दृष्टिगोचर होता है, जो भाषा वह ग्रपनी माता वा पिता 
की गोद में बेठकर सुना करता है, चाहे वह माता पिता से कान में पड़े 
या अपने परिवार वा अन्य बाह्य व्यक्तियों से, वह वही शब्द बोलता है, 
जो वह सुनता हे । यही कारण है कि एक-एक प्रान्त (जिले) वा प्रदेश 
की भाषा में निरन्तर भिन्नता पाई जाती है । तात्पर्यं यही है कि कोई 
भी मनुष्य वा बालक विना सिखाये दूसरों की भाषा कदापि नहीं बोल 
सकता । जब बोल नहीं सकता, तो यह कहना ,कि वह भाषा स्वयं बना 
लेगा, किसी प्रकार भी माननीय नहीं हो सकता, यह तो उसकी शक्ति से 
सवेथा बाहर की बात है । संसार में कोई भी जन्म का गृ गा नहीं मिलेगा, 
जो बहिरा न हो । चु कि वे बहिरे होते हैं, उन्हें सुनाई कुछ देता नहीं, 
अत: वे गुगे भी रह जाते हैं। योरोप, अमेरिकादि में ग्रनेक बादशाहों ने, 
तथा भारत में सम्राट्‌ अकबर आदि ने कुछ नवजात बच्चों को मनुष्य 
की बोलचाल से सर्वथा पृथक्‌ रखकर परीक्षण करने का यत्न किया । 
जिसके लिये उन्होंने कड़ा पहरा लगाया । परिणाम यह हुमा कि कुछ 
समय के पश्चात्‌ यही देखने में ग्राया कि कोई कुछ भी नहीं बोल सकता 
था । 

कहने का तात्पर्यं यह है कि बिना निमित्त अर्थात्‌ विना शिक्षा के 
संसार में कोई भी भाषा बोली नहीं जा सकती । ऐसी ग्रवस्था में हमें 
यही कहना पड़ेगा, श्रर्थात्‌ इसी सिद्धान्त को मानना होगा कि सृष्टि के 
आदि में ज्ञान भर भाषा साथ-साथ लेकर ही मानव-समुदाय का प्रादु- 
भाव संसार में हुआ, क्योंकि विना भाषा (शब्द) के ज्ञान रह ही कंसे 
सकता है ? जहाँ वेदिक ज्ञान वा ईश्वरीय ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ 
भाषा का प्रादुर्भाव होना भी अनिवार है । 


यदि कोई कहे कि मनुष्य बहुत समय तक गु“गा ही रहा ग्रौर वह 


इशारों से वा चक्षु के व्यापार अर्थात्‌ इङ्गित, चेष्टित से ही काम चलाता. . 
रहा, जब मनुष्य का काम इतने से न चला तो भाषा बना ली। हम”: 


पूछते हे भाषा बनाने से पुवे निरन्तर इतने समय तक उनमें परस्पर 
संवाद कसे चलता रहा होगा ? जब तक अथ का निश्चय नहीं कर लिया 
होगा, तब तक परस्पर का संवाद क्या निरथेक ही चलता रहा होगा ? 
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जो हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक परस्पर यह निश्‍चय न हो जावे कि 
अमुक ध्वनि का भ्रमुक श्रथं नियत रहेगा, संवाद की प्रक्रिया का चलना 
ही नितान्त असम्भव है, और वह भी उम दशा में, जव कि उनके पास 
ग्रथंयुक्त कोई ध्वनि ही नहीं थी । किस प्रकार एक ने दूसरे से कहा होगा 
कि भाई के लिये 'भा' और बहिन के लिये 'ब' औौर माता के लिये 'मा' 


कहना और समझना चाहिये । इतना ही नहीं, दूसरों ने इस ग्रभिप्राय 
को भला समभा ही कैसे होगा ? 


अतः यह सब बुद्धिग्राह्म नहीं हो सकता । बुद्धि में तो यही बात ठीक 
बेठती है, जेसा कि हम ऊपर सिद्ध कर आये हैं, कि स्वाभाविकज्ञानमात्र 
से ज्ञान को वृद्धि कदापि नहीं हो सकती, जब तक उसे नेमित्तिकज्ञान की 
सहायता न मिले । इसी प्रकार भाषा भी विना सिखाये नहीं ग्रा सकती । 
अतः इसी सिद्धान्त पर पहुंचना पड़ता है कि ग्रादि-ज्ञान और आदि- 
- भाषा का प्रादुर्भाव परमपिता परमात्मा की शोर से हुआ, और सृष्ट के 
आरम्भ में, जेसे ज्ञान एक था, वैसे भाषा भी एक थी । यदि मनुष्यों की 
भाषा एक न होती, तो मनुष्यों का परस्पर का व्यवहार ही कैसे चलता? 
क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो समूह (सोसाइटी ) के विना रह नहीं 
सकता ॥- एक भाषा न होने से उसका काम चलना कठिन ही नहीं अपितु 
असम्भव है । 


हम ऊपर कह आये हैं कि 'ईइवरीय-ज्ञान-वेद' वह ज्ञान है, जो सृष्टि 
के ग्रादि में मनुष्यो को परमपिता परमात्मा से प्राप्त होता है । यह ज्ञान 
प्रभु ने जिस भाषा के द्वारा संसार को दिया है, वह भाषा किसी भी अन्य 
भाषा से उत्पन्न नहीं हुई, और न ही वह आप से आप प्रगट हो गई, 
' क्योंकि मनुष्य के मुख से जो ध्वनि नादरूप में होती हुई वर्णात्मकध्वनि 
के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है, वैसी ध्वनि संसार में मनुष्य के 
अतिरिक्त और कहीं से भी सुनाई नहीं देती । हम स्पष्ट देखते हैं कि पगु- 
पक्षियों की ध्वत्तियाँ वर्णात्मक नहीं होती । इससे यह बात भली-भाँति 
समक में ग्रा सकती है कि मनुष्य अपने वर्णो को किन्ही बाह्यध्वनियो से 
अनुकरण कर लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता । यदि मनुष्य ऐसा कर 
सकता, तो संसार में किसी देश वा जाति की वर्णमाला अपूण कभी 
इष्टिगोचर न होती । प्रत्येक व्यक्ति वाह्यष्वनियों से अपनी-अपनी वर्ण 
माला को बढ़ा लेता, इससे.यह सिद्ध है कि बाह्यध्वत्तियों से भाषा कभी | 
उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी प्रकार यह भी असम्भव है कि मनुष्य के | 
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'मुख से भाषा अपने श्राप ही निकल पड़े, क्योंकि मनुष्य वही भाषा बोलता 
है जो कि वह दूसरों से सुनता है । 
अतः यह सिद्ध है कि भाषा भ्रपने ही श्राप मुख से निकल पड़े या 
बाह्यध्वनियों के अनुकरण द्वारा भाषा बन जावे, यह दोनों ही प्रक्रियाएँ 
नहीं बन सकतीं । यही मानना पड़ेगा कि वह ग्रादि-भाषा केवल पर- 
मात्मा की प्रेरणा से ही उत्पन्न हो सकती है जैसे कि आदि ज्ञान । दूसरे 
शब्दों में आदि-ज्ञान और आदि-भाषा उस परमपिता परमात्मा की ही 
देन हैं भौर वे ऋषियों द्वारा प्राप्त होते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से ही 
ज्ञान और भाषा उत्पन्न हो सकते हैं, अन्य उपायों से नहीं॥ देववाणी 
किसी भाषा का अपभ्रंश हो सो भी नहीं क्योंकि इसकी उत्कृषरता को 
संसार की कोई भी भाषा नहीं पा सकती। और संसार में जितनी 
भाषायें चलीं, वे सब देवभाषा (संस्कृत ) से परम्परा से बिगड़ कर बनीं, 
जिनका उद्गम स्थान वेद है। यह सत्य है कि एक ही मूल भाषा ग्रनेक 
कारणों से भ्रनेक शाखाओं में फेलकर श्रनेक विभागों में विभक्त हो जाती 
है, जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ कठिन है, अर्थात्‌ कालान्तर में वही एक 
देवभाषा अनेक कारणों से, अनेक शाखाग्रों में फेलकर ग्रनेक विभागों में 
विभक्त हो गई है, जिसका विस्तृत विवेचन करना यहाँ पर कठिन है । 
इस देवभाषा का भी उद्गम स्थान वेदवाणी है । 
अतः वेदवाणी ही सब भाषाश्रों की ग्रादिजननी है। वेद की भाषा 
कभी बोली जाती रही हो, ऐसी बात नहीं । किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में 
इसे भाषा शब्द से नहीं पुकारा गया है, क्योंकि ग्रनन्त प्रभु के ज्ञान वेद 
, में समस्त संसार के ज्ञान का समावेश होने के लिये उसकी रचना स्व- 
भावतः ही ऐसी होनी चाहिये थी, जिसमें एक शब्द ग्रनेक अर्थों का 
द्योतक हो, अनेकविध ज्ञान एक ही शब्द के द्वारा प्रकट न होने पर ईश्वर 
को न जाने कितनी बड़ी रचना करनी पड़ती। अतः यही मानना होगा 
कि आदि में वेद से ले-ले कर शब्दों का प्रयोग होने लगा । जैसा कि 
शास्त्र कहता है-- 
सर्वषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देम्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ।। मनु० १॥२१॥ 
वेद से लेकर ही लौकिक शब्दों के नित्य वाच्यवाचक सम्बन्ध जाने 
गये । वही देववाणी ग्रर्थात्‌ संस्कृत के नाम से कही जानेवाली भाषा 
व्यवहार में चली । वेद में कहा है- [ 
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देवी वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः प॒शवो वदन्ति । 
ऋण ८।१००।११॥। 
विद्वान्‌ लोग वेदवाणी के द्वारा (नित्य शब्दार्थं सम्बन्धों को जानकर) 


देववाणी अर्थात्‌ संस्कृतभाषा का विस्तार करते हँ, उसी को अन्य सब 
साधारण मनुष्य बोलते हैं । 


: संसार में जितनी भाषायें हैं, उनमें सब से ग्रधिक विस्तृत, पूर्ण और 
परिश्रम-साध्य उच्चारण वेदभाषा का ही है। उच्चारण-विषय में जितनी 
सावधानता वेदवाणी के विषय में की गई है, उतनी किसी में नहीं । 
इतना ही नहीं, लौकिक संस्कृत भाषा के ही उच्चारण में जितनी मौलि- 
कता, स्वाभाविकता और सावधानता भ्राज तक बर्त्ती गई है, संसार की 
किसी भी भाषा के उच्चारण में नहीं बत्ती गई। यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि जो भिन्न-भिन्न ध्वनियाँ हम सुनते हैं, वे संख्या में भी अधिक- 
मात्रा में संस्कृतभाषा में ही पाई जाती हैं। केवल संख्या में ही अधिक 
पाया जाना कोई महत्त्व नहीं रखता, सबसे बड़े महत्त्व की बात तो यह्‌ 
है कि संस्कृतभाषा की ६३ की ६३ ध्वनियां अपनी स्वाभाविकता-नैसगि- 
कता-मौलिकता भ्रौर अनिवार्यता को लिये हुये हैं । संख्या के विषय 
में सब विद्वान्‌ जानते हैं कि लातीनी-हिब्रू में २०,वणं माने जाते हैं, फ्रांस 
की भाषा में २५, अङ्गरेजी में २६, स्पेन की भाषा में २७, तुर्की और 
अरबी में २८, फारसी में ३१, रूसी भाषा में ३५ और संस्कृत में? ६३। 
वत्तंमान ग्रायंभाषा वा सामान्य सांस्कृत में ४७ अ्रक्षर बोले जाते हैं, ऐसा 
' किन्हीं का मत है, सो ठीक नहीं। वास्तविक ६३ अक्षर ही देववाणी 
संस्कृत में हैं, ये ध्वंनियाँ स्वाभाविक हैं, जो सार्थक हें । इससे स्पष्ट है 
कि सांस्कृत भाषा की ही वणंमाला सब से पुणं वा विस्तृत है । 

लौकिक झौर वैदिक भाषा का भेद भी वश्य ध्यान देने योग्य है । 
थोड़ी सी संस्कृत जाननेवाला भी समझ सकता है कि वेद के व्याकरण 
के नियम लौकिक व्याकरण के नियमों से भिन्न होते हैं। यह बात हम 
अपने पाठकों को झागे बतावेंगे । धातुओं को जितनी सांख्या हमें संस्कृत 
भाषा में मिलती है, सांसार की किसी भाषा में नहीं मिलती । अतः देव- 
वाणी (सांस्कृत) के पादि .भाषा होने और वेद-मूलक होने में कुछ भी 
संदेह नहीं रह जाता । न 
१. वायुपुराण में ६३ अक्षर मानकर मी स्वर केवल हृस्व, दोघे ही माने है, 
६३ अक्षर पुरे नहीं गिनाये । 
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ग्राशा है भाषा की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के विषय में यहाँ 
संक्षेप से इतना लिखना ही पर्याप्त होगा । 


वेद ओर प्राचीन ऋषि-मुनियों की परम्परा 


वेदज्ञान के स्वरूप का हमने जो ऊपर निरूपण किया, इसमें वेद 
तथा अन्य ऋषि-मुनियों की दृष्टि से भी पर्यालोचन करना लाभकारी 
होगा । वेद से पुराना ज्ञान वा ग्रन्थ सांसार के पुस्तकालय में नहीं है, 
इसमें सांसार के प्रायः आधुनिक विद्वान्‌ भी सहमत हैं । 
(१) इस विषय सें स्वयं वेद क्या कहता है सो प्रथम दशति हैं-- 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जजिरे । 
चन्दा &सि जज्ञिरे तरमाद्‌ यजुस्तस्मादजायत ।। 
य० ३१।७॥। 
उस सवंपुज्य, सर्वोपास्य, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से ऋग्वे द, यजुर वें द, 
सामगेद और भ्रथर्गगेद उतपन्न हुए, श्रर्थात्‌ उस परमेश्वर ने ही नेदों को 
प्रकाश किया है । यहाँ यह ध्यान रहे कि ऋगू-यजुः-साम में भी तो छन्द 
हैं, फिर मन्त्र में “छन्दांसि” का ग्रहण किसलिये किया ? “व्यर्थ सज्ज्ञा- 
पयति” इस नियम से “अ्रथर्ग” का ग्रहण ज्ञापक से निकलता है, ऐसा 
समभना चाहिये । न 


यश्माहचों अपातक्षन्‌ यजुयस्मांदपाकंषन |. 
सामानि यस्य लोमांन्यथर्वाज्ञिरसो मुखं | 
स्कम्भ तं ब्रूहि कतमः स्विदेव स: ॥ ` 
अथवें० १०।७।२०॥ 
जिस सबंशक्तिमान्‌ जगदीइत्रर से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, जिस परब्रह्म 
से यजुर्वेद प्रादुभ त हुआ, सामवेद जिसके लोम के समान है भौर अथव 
जिसका मुखरूप है, श्र्थात्‌ जिससे सामवेद और ग्रथवंवेद प्रकाशित हुये, 
वह ब्रह्म कंसा है ? “बुहस्पते प्रथमं वाचो श्रग्रसु०” (ऋ० _१०।७१।१) 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में हुम ग्रारम्भ में दर्शा चुके हैं कि वेदवाणी ही 
सृष्टि में सब से प्रथम वाणी होती है। संसार के.सब पदार्थों के नामः 
कर्मादि का बोध उसी से होता है । वह श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट होती है । सबके 
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लिये समान परिश्रम-साध्य और प्रभु की प्रेरणा से ऋषियों की बुद्धि में 
निहित होकर प्रकाशित होती है । इसी सुक्त के तीसरे मन्त्र “यज्ञेन वाचः 
पदवीयमायन्‌० ” में यह बतलाया है कि वेद का ज्ञान पहले ऋषियों के 
हृदयों में मति होता है, तब पीछे मनुष्य उसको प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकरण में ये दोनों मन्त्र स्पष्ट बतलाते हैं कि वेद में वैद का स्वरूप कैसे 
माना गया है। इन उपयूक्त मन्त्रों पर विचार करने से स्पष्ट है कि वेद- 
शान का प्रकाश तथा वाणी (भाषा) का प्रकाश उस परब्रह्म परमेश्वर से 
होता है। चारों गेदो का विभाग जगदीइवर के द्वारा हुआ, तथा वह ज्ञान 
वा वाणी ऋषियों द्वारा ही मनुष्यों को प्राप्त होती है, यह गेद का 
सिद्धान्त है। यहाँ “'्रनु-ञ्चविन्दन्‌' पद विशेष ध्यान देने योग्य हेँ। 
“ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” से स्पष्ट है कि वह ऋषियों में प्रविष्ट हुआ ज्ञान 


उ है, ऋषियों की श्रपनी बनाई नहीं, भ्रर्थात्‌ उनका अपना ज्ञान 
नहीं । 


तस्मैं नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया | 
दृष्णे चोदस्व सुष्ठुतिम्‌ ॥ 
*त्र० ८।७५।६॥ 


इस मन्त्र में “वाचा विरूपनित्यया” इन पदों से गेदवाणी को नित्य 
कहा गया है। 'सायणाचायं ने भी इसका ऐसा ही भ्रथं किया है, यथा-- 
“नित्यया उत्पत्ति रहितया वाचा मन्त्ररूपया सुष्टुत नूनमिदानीं चोदस्व 
स्तुहि”-श्र्थात्‌ हे महषें ! उत्पत्तिरहित मन्त्ररूप वेदवाणी के द्वारा 
स्तुति किया कर । र 


(२) शतपथ तथा ऐेतरेयन्रःह्ण-- 


` वेद का प्रमाण उपस्थित करने के पश्चात्‌ अब हम यह दर्शाना चाहते 
हैं कि परम्परा से ऋषि-मुनियों की दृष्टि में वेद का क्या स्वरूप है । शत- 
पथब्राह्मण में याज्ञवल्क्यं-मेत्रेयी के सांवाद में कहा है कि-- 


(क) “एबं वा भ्ररेऽस्थ महतो भुतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋरवेदो 
यजुव द: सामवेदोऽयर्वा ङ्गिरसः' ॥ श० १४।५।४।१०॥ | 


' “१. इस विषय में देखें पृ० १६ टि० २॥ 
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अर्थात्‌ हे मेत्रेयि ! उस महान्‌ परब्रह्म परमेश्‍वर से चारों गेद इवास- 
प्रश्वास की भाँति अनायास निःशव सित अर्थात्‌ प्रकाशित हुए । 


(ख) इसी शतपथब्राह्मण में ग्रागे कहा है-- 

“अग्ने ऋ ग्वेदो वायोयजुव द: सूर्यात्‌ सामवेदः” । श ० ११।५।८।३॥ 

अर्थात्‌ (परमात्मा की प्रेरणा से) अरिन से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद 
और सूर्य से सामवेद काः प्रादुर्भाव हुभ्रा । 

इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण २५।७ में भी लिखा है-- 

“ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजुबंदो वायोः, सामवेद झआवित्यात्‌” । 


(३) निरुक्ककार यास्कम्ुनि-- 
(क) “पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कर्मंसम्पत्तिम॑न्त्रो वेदे” । निरु० १।२॥ 
पुरुष की विद्या अनित्य होने से वेद ही सम्पूर्ण कर्मों का बोधक है । 
(ख) “नियतवाचो युक्तयो नियतानुपुर्व्या भवन्ति” । निरु० १।१६॥ 
वेदवाणी नित्य है, तथा उसकी आनुपुर्वी भी नित्य होती है, अर्थात्‌ 
उसमें घटा बढी नहीं हो सकती । 


(४) पाणिनि तथा पतञ्जलि-- 
ये दोनों आचायं भी वेद को नित्य मानते हैं, अर्थात्‌ इनकी आनुपूर्वी 
को नित्य बतलाते हैं । जहाँ पाणिनिमुनि ने “छन्दोब्राह्मणानि च तदविष- 
याणि” (अ० ४1२1६६) इस सुत्र में तथा भ्रन्य कई सूत्रों में ब्राह्मणों की 
वेद से भिन्नता स्वीकार की, वहाँ "कृते ग्रन्थे (० ४।३।११६ ) और 
“तेन प्रोक्तम्‌” (श्र० ४।३।१०१) इन दोनों सूत्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ बना- 


कर कृति और प्रवचन का भेद दर्शाया । “तेन प्रोक्तम्‌” सूत्र में भाष्यकार | 


पतञ्जलिमुनि कहते हैं-- 
या त्वसौ वर्णानुपुर्वो साऽनित्या । तदभेदाच्चेतद भवति काठकं काला- 
पक मोदक पप्पलादकमिति ॥ ग्र० ४।३।१०१ भाष्ये ।। । 
इसमें कठ-कलाप-पेप्पलादादि शाखा-ग्रन्थों की आनुपूर्वी को महा- 
भाष्यकार अनित्य मानते हैं, उधर वेद की ग्रानुपूर्वी को नित्य मानते हैं, 
जैसा कि-- | 
“स्रो नियत श्रास्नाये$स्यवासशब्दस्य । 
वर्णानुपुर्वो खल्वप्याम्नाये नियतास्यवामशब्दस्य” ।। 
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प्राम्नाय ग्रर्थात्‌ वेद की आनुपुर्वी तथा स्वर नित्य होते हैं, यह स्पष्ट 
यहाँ कहा गया है । यह स्वरूप है वेद का, पाणिनि और पतञ्जलि के 
'मत में । पतञ्जलि का तो यह वचन ही है, वह जिस सुत्र की व्याख्या 
करता है, वा जिस सूत्र का यह भाष्य है, वह सूत्र पाणिनि का है, ग्रत 
एव हम कहते हैं कि यह मत उपयु क्त दोनों आचारयों का है । उस उप- 
यु क्त वचन से वेद की नित्यता सूये के प्रकाश की भाँति सिद्ध है। 


(५) मानवधमेशास्त्र-- | 
- अब हम मनु महाराज की वेद के विषय में क्या धारणा है, सो दर्शाते 
पितुंदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षु: सनातनस्‌ । 
ग्रशक्यं चाप्रमेयं च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥१॥ मनु० १२1९४॥ 
वेद ज्ञानी, विद्वान्‌ और मनुष्यों का सनातन चक्षु है, इसको कोई 
व्यक्ति बना नहीं सकता । यह (श्रङ्गोपाङ्गों के विना) जाना नहीं जा 
सकता । 
चातुर्वण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥२।। मनु० १२।९७॥ 
चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों श्राश्नम तथा भुत, वत्तमान और 
भविष्य की सब व्यवस्थायें, वेद से ही संसार में प्रचलित होती हैं, भर्थात्‌ 
वेद ही इनका उद्गम स्थान है । 
बिभर्ति सवंभुतानि वेदशास्त्रं सतातनस्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम्‌ ।।३।। मनु० १२।६६॥ 
सर्वकाल से वत्तंमात वेदशास्त्र द्वारा सम्पूणं जीवों का धारण वा 
पोषण होता है । प्राणिमात्र के लिये वेद को मैं (मनु) परमसाधन मानता 
हुं। “धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः” (मनु० २।१३) इसमें भी 
वेद को ही परम प्रमाण माना है । 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सवंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहंति ॥४॥ मनु० १२।१००॥ 
सेनापत्य, राज्य तथा दण्डादि की सब व्यवस्था भौर सब लोकों पर 
ग्राधिपत्य==राज्य करने के लिये वेदशास्त्र का ज्ञाता सब से मुख्य ग्रधि- 
कारी होता है । 
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वेद का केसा उत्तम स्वरूप भगवान्‌ मनु ने बतलाया ! इन उपयु'क्त 
₹लोको में बार-बार वेद को नित्य, सनातन, सब विद्याग्नों का भण्डार 
आर परमप्रमाण कहा गया है। “वेद सब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है”, 
इस पर कई आशङ्का किया करते हैं; पाठक देखें इस विषय में मनु 
महाराज क्या कहते हैं-- 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः ॥५।। मनु० २।७॥ 
वेद में सब धमं अर्थात्‌ नियमों का प्रतिपादन किया गया है, क्‍योंकि 
वेद सवंज्ञान का स्रोत है । दुसरे शब्दों में समस्त विद्यायें वा विज्ञान वेद 
में हैं । 'सर्वेज्ञानमय' वेद को त भी कहा जा सकता है। 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाककालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥६॥ मनु० |१२।६६। 
वेद से भिन्न ( विपरीत) ग्रनेक ग्रन्थ बनते रहते हैं, और नष्ट होते 
रहते हैं। वे सब प्राचीन-परम्परा के अनुसार न होने से निष्फल और 
ग्रसत्यपुणं होते हैं । 
वेद के विषय में कितने उत्कृष्ट विचारों से भरा यह वर्णन है, जो 
मनु महाराज के उपर्युक्त इलोको में हमें मिलता है। यह है वेद का 
स्वरूप जो ऋषियों ने समझा । 
वेद किनके द्वारा प्रकाशित हुए, यह भी मनु महाराज ने बतलाया: 
भ्रग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्धच्थंमुग्यजुःसाम लक्षणम्‌ 1॥७॥ मनु० १।२३॥ 
न्ग, यजुः आदि भ्ररिनि, वायु श्रादि ऋषियों के द्वारा प्रकाशित हुए । 
इसी शलोक की टीका में कुल्लुकभट्ट ने भी लिखा है-- 
“बेदापोरुषेयत्वपक्ष एव सनोरभिमतः । पुर्वेकल्पे ये वेदास्त एव पर- 


मात्मसुत्तत्र ह्मण: सर्वज्ञस्य स्मुत्यारूढाः। तानेव कल्पादौ श्ररिनिवायुरविभ्य 
ग्राचकषंः"----?? | मनु० १।२३ टीका ॥ 
अर्थात्‌ मनु महाराज वेदों को अ्रपौरुषेय मानते हैं। जो वेद पुवे कल्प 


में थे, वे ही ग्रब भी वत्तमान हुँ । 
(६) महाभारत 


्रनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टां स्वयस्भरुवा । 
श्रादौ वेदमयो दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ 


महाभारत शान्तिपर्व झ० २ ३२।२४॥ 
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सृष्टि के आरम्भ में, स्वयम्भु परमात्मा से ऐसी वाणी (वेद) का 
प्रादुर्भाव हुआ, जिसका ग्रादि वा अन्त नहीं, जो नित्य है, और जिसका 
कभी नाश नहीं होता, जो दिव्य है, उसी से संसार में सब प्रवृत्तियाँ 
चलती हैं। “अनादिनिधना” से यहाँ पर भ्रक्रमारूढ ज्ञान समझना 
चाहिये, जिसके विषय में हम आरम्भ में पर्याप्त कह चुके हुँ । 

अब हम दर्शंनकार ऋषियों के मत में वेद का क्या स्वरूप है, वे वेद 
को केसा समते हैं, इसका दिग्दर्शन अति संक्षेप से कराते हैं-- 


(७) वेशेषिक-- 

(क) 'तदृचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ वे० १। १।३॥ 

ईश्‍वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता सिद्ध है । 

वेद ईरवरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या ग्रौर पक्षपातरहित धर्म का ही 
प्रतिपादन है । इससे चारों वेद नित्य हैं, ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना 
उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, उसका वचन (विद्या) भी नित्य होने 
से प्रमाण है, यह कणादमुनि का मत है। 

उदयनाचाय ने भी इस सुत्र में “तत्‌” शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते 
हुए कहा कि वेद ईश्वरोक्त होने से प्रमाण हैं, इसलिये वेदप्रमाणक धर्मे 
के निरूपण की प्रतिज्ञा करने में कोई दोष नहीं । 

(ख) वैशेषिकदशंन का टीकाकार शङ्कुर मिश्च अपने उपस्कार में 
लिखता है-- 

“'तहृचनादिति । तदित्पनुपक्रान्तमपि प्रसिद्धिसिद्धतयेश्वरं परामुशति, 
यथा “तदप्रामाण्यमनुतव्याघातपुतरुक्तदोषेभ्यः” (न्या० २1१॥५६) इति 
गौतमीयसुत्रे तच्छब्देना नुपक्रान्तोऽपि वेदः परामुश्यते । तथा च तद्वच- 


नात्‌ तेनेश्वरेण प्रणयनादाम्नायस्य वेदस्य प्रासाण्यस्‌ ' ॥ 
वे० १।१।३ उपस्कार पृ० ७॥ 


१. यहाँ, इस सूत्र का श्र्थ करनेवालों ने 'तद्‌' शब्द से प्रायः “घर” का ग्रहण 
किया है ? ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृ० ३२ में -- RE 

“तब्वचनात्‌ तयोधंरमेशवरवचनाद्‌ धमंस्येव कतंव्यतया प्रतिपादनादीश्वरस्ये- 
वोक्तत्वादाम्तायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वे नित्यत्वेन स्वीकारयंभू'' । ड 

विदित रहे कि वैशेषिक के टीकाकार शङ्कुरमिश्न ने अपने उपस्कार में 'तद्‌' 
शब्द से ईइवर का ही ग्रहण किया है, जिसका उल्लेख हमने आगे किया है। 
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अर्थात्‌ वेशेषिक के इस सुत्र में “तद! शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता 
है। ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता ह । 

(ग) उदयनाचायंक्कत किरणावली (पृ० १३ ) में उदधृत 'तद्वचना- 
दाम्नायस्य धरामाण्यम्‌' सुत्र के विषय में “किरणावलीप्रकाश” में लिखा 
हे--'तदवचनादिति । तेनेशवरेण वचनात्‌ प्रणयनादाम्नायस्य प्रामाण्य- 
मित्यर्थः? । 

अर्थात्‌ तद्वचन=ईश्वर का वचन होने या उसकी कृति होने से वेद 
का प्रामाण्य है । 

. (घ) प्रशस्तपादभाष्य की व्याख्या किरणावली में उदयना चाय कहते 

है- 

“ग्रविच्छेदे तहचनादास्नायस्य प्रामाण्यमिति व्याकुप्येत । लोकसन्त- 
त्यविच्छेदे वेदसम्प्रदायस्याप्यविच्छेदात्‌ ।” पृ० ८९ ॥ 

भ्र्थात्‌-यदि सृष्टि का ग्रारम्भ नहीं मानें तो कणाद मुनि का 'ईशवर- 
वचन होने से वेद का प्रामाण्य है” कथन युक्तिसङ्गत नहीं ठहरता । क्यों 
कि यदि सृष्टि का आरम्भ और अन्त नहीं हो तो वेद का भी आरम्भ 


आर ग्रन्त न होगा, अतः सुत्रकार के मत में सृष्टि का भ्रारम्भ है और 


उसी समय ऋषियों के अन्तःकरण में ईश्वर वेद का ज्ञान देता है । 


(८) न्यायशास्त्र-- 
मस्तायुवदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ।। 
न्या० २।१।६७॥ 

' गौतममुनि कहते है--म्राप्तो द्वारा सदा से प्रामाण्य स्वीकार करते 
ग्राने के कारण वेद का प्रामाण्य मानता चाहिये, जेसा कि मन्त्र(विचार) 
आर ग्रायुवेद का प्रमाणत्व स्वीकार करना ही पड़ता है। 

न्यायभाष्यकार कहते हैं--“य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवक्ता रश्च 
त एवायुवंदप्रभूतीनास्‌ ।” न्या० भा० २।१।६७॥। पुऽ १६७ ॥ 

्रर्थात्‌-ग्राप्त (ऋषि) लोग वेड के प्रवक्ता (प्रवचन करनेवाले) 
तथा द्रष्टा हुए, न कि कर्त्ता । ट - 

. आगे फिर लिखते हैं -'मन्वन्त रयुगान्तरेषु चातीतानागतेषु सम्प्रदाया- 
भ्यासप्रयोगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्वस्‌ । श्ाप्तंप्रामाण्याच्च प्रासाण्यं 
लोकिकेषु शब्देषु चेतत्‌ समानमिति’ | पृ० १६८ | 
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अतीत वा अनागत मन्वन्तर वा युगान्तरों से वेद अविच्छिन्न चले 
झा रहे हैं, प्रतः नित्य हैं। . 


(8) सांख्य-- 
सांख्यशास्त्र के पञ्चमाध्याय में वेद के नित्यत्व तथा अपौरुषेयत्व 
विषय में कई एक सूत्र दिये हैं । जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं- 
न नित्यत्वं वेदानां कायंत्वधुते: । सां० ५।४५॥। 
वेद नित्य नहीं, क्योंकि उनके विषय में “उत्पन्न हुये” भ्रादि शब्दों 
का व्यवहार अर्थात्‌ उनके कार्य होने का उपदेश स्वयं वेद में पाया जाता 


है, जैसा कि “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे” (यजुः ३१। 
७) इत्यादि । 


इस पूर्वपक्ष का उत्तर ग्रगले ही सूत्र में देते हैं-- 
न पौरुषेयत्वं तत्कतु : पुरुषस्याभावात्‌ ॥ सां० ५।४६॥। 


वेद किसी पुरष के बनाये नहीं, क्योंकि उनका बनानेवाला भ्राज तक 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ । 


ग्रतः वेद को उत्पत्ति को प्रवाह से अनादि मानने में कोई दोष नहीं 
आता। 


यही बात मीमांसाभाष्य की व्याख्या में भट्टकुमारिल ने भी कही है-- 
“कत्तु: स्मरणाभावादपोरुषेया वेदा इति” । (तन्त्रवात्तिक पृ० १०१) । 
यदि कहो कि मुक्त पुरुष बना लेंगे, सो भी ठीक नहीं। 
मुक्तामुक्तयो रयोग्यत्वात्‌ । सां० ५।४७॥ 
मुक्त और श्रमुक्त दोनों ही वेद का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि 


मुक्त तो आनन्द भोगने में रहता है, वह उस समथ करता कुछ नहीं, 
भ्रमुक्त अज्ञानी होने से नहीं बना सकता | 

न्त में कहते हैं-- 

निजशकत्यभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यस्‌ ॥ सां० ५।५१॥ 2707 
ईश्‍वर की स्वाभाविक शक्ति द्वारा प्रकाशित होने से वेद स्वतःप्रमाण ._ 


हैं। 
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(१०) योगशास्त्र-- 

क्लेशकर्म विपाकाशये रप रामुष्डः पुरुषविशेष ईश्वरः । यो० १।२४॥ 

क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इनसे रहित जो पुरुषविशेष है, उसको 
ईश्वर कहते है । 

इस सुत्र पर व्यासभाष्य में लिखा है-- 

“तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । शास्त्र पुनः किश्चिसित्तस्‌ ? प्रकृष्टसत्त्वनि- 
मित्तस्‌। एतयोः शास्त्रोत्कषयोरीशवरसत्त्वे वत्तसानयोरनादिसभ्बन्धः । 
एतस्मादेतद्‌ भवति सदेवेश्‍वर: सदेव सुक्त इति” 

योगभाष्य १।२४; ३० २८, २९॥ 

उस उत्कर्ष (उत्कृष्टता) का निमित्त शास्त्र है। शास्त्र का निमित्त 

क्या है ? इस पर कहते हैं कि प्रकृष्ट सत्त्व अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ज्ञान शास्त्र 

का निमित्त है। ईश्वर के ज्ञान में वत्तेभान इस शास्त्र भ्रौर सर्वोत्कृष्ट 

ज्ञान का सम्बन्ध अनादि है । इस कारण से वह सदा ऐशवयंवाला तथा 
सदेव मुक्त कहा जाता है । 

यहाँ वाचस्पति मिश्र भी यही कहते हैं-- 

“तथा चाम्युदयनिःश्रेयसोपदेशपरोऽपि वेदराशिरीश्वरप्रणीतस्तद्‌- 
बुद्धिसत्त्वप्रकर्षादेव भवितुमहंति-- त स्सिद्ध प्रकृष्टसत्त्वनिसित्त शास्त्र- 
मिति” ॥ 

लौकिक और पारलौकिक सुख के साधनो का उपदेश करनेवाला 
ईश्वर का रचा हुआ वेद भी उसके उत्कृष्ट ज्ञान से ही उत्पन्न हो सकता 
है। ***-*- इससे सिद्ध हुआ कि वेद का निमित्त ईश्वर का उत्कृष्ट ज्ञान 
ही है। 

(११) वेदान्त-- 

(१) शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ वेदा० १।१।३॥ 

ऋवेदादि-शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ तथा सर्वेशक्तिमान्‌ है । 
इसी सुत्र के भाष्य में श्री स्वामी शङ्कराचार्यंजी महाराज लिखते हैं-- 
“महत ऋग्वेदादे: शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब्रु'हितस्य प्रदीपवत्‌ 
सर्वार्थावद्योतिनः सवंज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नहीहशस्य शास्त्र- 
स्यररवदादिलक्षणस्य सकंज्ञगुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति” ॥ 
वेदा० शां० भा० १। १।३॥ 
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अर्थात्‌ अनेक विद्याओं से परिपूर्ण, प्रदीप के समान सब पदार्थो का 
प्रकाश करनेवाले महान्‌ ऋग्वेदादिशास्त्र का कारण ब्रह्म ही है। सवंज्ञ 
ब्रह्म को छोड़कर और कोन है जो ऐसे शास्त्र को वना सकता हो? 

(२) अत एव च नित्यत्वस्‌ ॥ वेदा० १।३।२९॥ 

परब्रह्म परमेश्वर से प्रकाशित होने से वेद नित्य हुँ । 

इसी सूत्र के शाङ्कुर भाष्य में लिखा है-- 

“यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नुषिषु प्रविष्टाम्‌ (ऋ० १०। 
७१।३) इति स्थितामेव वाचमनुविन्नां दर्शयति । वेदव्यासश्चे वमेव 
स्मरति-- 

युगान्ते$न्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषंय: । 
लेभिरे तपसा पुर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ इति” (महाभारत) 
अर्थात्‌ नित्य वेदवाणी को जो ऋषियों में प्रविष्ट होती है, पश्चात्‌ 
अन्य मनुष्य प्राप्त करते हें । व्यासजी भी यही कहते हैं कि वेद स्त्रयम्भु 
परमात्मा से प्रकाशित होते हैं । 


नित्य प्रभु से प्रकाशित होनेवाला वेद भी नित्य है, इतना दर्शाना 
यहाँ अभिप्रेत है । 


(१२) मीमांसा-- 

जैमिनि मुनि भी अपने मीमांसाशास्त्र के प्रथमाध्यायस्थ प्रथम पाद 
के पञ्चमाधिकरण में वेद का प्रामाण्य सिद्ध करके षष्ठाधिकरण में शब्द 
की नित्यता का प्रतिपादन करते हुए-- 

(१) नित्यस्तु स्याद्‌ दर्शनस्य परार्थत्वात्‌ । मी० १।१।१८॥। 

इस सूत्र में शब्द का नित्यत्व स्वीकार करते हैं। जब लौकिक शब्द 
तक नित्य हैं, तो भला वैदिक शब्दों का तो कहना ही क्या ! 

आगे ग्राठवे अधिकरण में वेदापौरुषेयत्व विषय का निरूपण करते 
(२) वेदांश्चेके सञ्चिकर्ष पुरुषाख्या । मी० १।१।२७॥ सुन 

जैमिनि मुनि इस सूत्र में पूर्व पक्ष उठाते हैं, कि वेदों के साथ पुरुष का | 
सम्बन्ध अर्थात्‌ समाख्या (नाम) देखा जाता है (जैसे शाकलादि), प्रतः 
वेद अनित्य हैं । हु अ 


Theres t 5% 
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इसका उत्तर स्वयं देते हैँ 

उक्त तु शब्दपुवंत्वात्‌ ॥ मी० १।१।२६॥ 

इसका उत्तर हम पहले (शब्दनित्यताधिकरण में) दे चुके हैं। यहाँ 
समाख्यामात्र का परिहार करते है-- 

अख्या प्रवचनात्‌ ॥ मी० १।१।३०॥ 

आख्या (समाख्या) प्रवचन के कारण से है। पदपाठादि के प्रवचन 
द्वारा भी इनको समास्या पुरुष के सम्बन्ध को लेकर चली है । 


(३) इस विषय में मीमांसा के ग्राचायं कुमारिलभट्ट आदि ने भी 
वेद की नित्यता को स्वीकार किया है । वह मीमांसा १।१।२६ की व्याख्या 
'तन्त्रवात्तिक' में लिखते हैं-- 

“सर्वे हि यथेव गुरुणाघीतं तथवाधिजिगांसन्ते, न पुनः स्वातन्त्र्येण 
कश्चिदपि प्रथमोऽध्येता वेदानामस्ति, यः कर्ता स्यात्‌ । तस्मात्‌ कत्तु- 
स्मरणाभावादपौरषेया वेदा इति भाव: । एवं च पूर्वमेव वेदापौरुषेयत्वस्य 
सिद्धत्वात्‌ तद्विषये पुनः प्रयत्नो न करणीय इति केवलं समाख्याद्यव- 
लम्बनेन कृतस्याक्षेपस्य परिहारो वक्तव्योऽभिधीयते'” । 


अर्थात्‌ विना अध्ययन के वेदों का ज्ञान हो नहीं सकता । वेद किसी 
ने बनाये, यह किसी ने आज तक नहीं कहा । ग्रतः स्पष्ट है कि वेद 
ग्रपौरुषेय हैं। यहाँ यह भी बतलाया कि पुर्वसुत्त 'वेदांश्चेके सन्निकषं 
पुरुषाख्या' (मी० १।१।२७) में जो पूर्वपक्ष उठाया गया है, वह केवल 
समाख्या (संज्ञा, शाकलादि नाम) को लेकर ही उठाया गया है, ऐसा 
समझना चाहिए, क्योंकि वेद की ग्रपौरुषेयता पहले ही सिद्ध की जा चुकी 
है। इससे सिद्ध है क्रि कुमारिल भट्ट भी यहाँ पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के 
सूत्रों से जेमिनि के मत में वेद की अपौरुषेयता मानकर केवल शाकलादि 
समाख्या (संज्ञा) को लक्ष्य में रखकर ही पूर्वपक्ष उठाया गया है, ऐसा 


मानते हैं । 


(१३) शाङ्ख्यायन-श्रतदवत्र-भाष्य-- 

“कथं वेदस्य प्रामाण्यम्‌ ? ्रपोरुषेयत्वात्‌, ग्रथंप्रत्यायकत्वात्‌, बाधक- 
भ्त्ययाभावात्‌ ' । (द्रानर्त्तीय भा० पृ० १) । १ 
इसी प्रकार ग्रन्य श्रौतसुक्रो के भाष्यकारों ने भी वेद को अपौरुषेय - 
माना है। > ग ततक । 
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इसी प्रकार निरुक्त के टीकाकार स्कन्दस्वामी, दुर्गाचायं तथा अन्य, 
भतृ हरि, उदयनाचायं, विज्ञान भिक्षु, वाचस्पतिमिश्रादि प्रायः सभी 
विद्वान्‌ वेद को भ्रपोरुषेय तथा नित्य मानते हैं। प्रायः सभी श्रौत-गृह्य 
तथा घर्मेसुत्रकार और उनके टीकाकार. भी मानते हैं, यहाँ इतना ही 
पर्याप्त होगा । "1 1 

ये सब प्रमाण उपस्थित करने का. हमारा भ्रभिप्राय इतना ही है 
वेद परमपिता परमात्मा की वाणी है, वेद किसी पुरुष की. कृति नहीं, 
पितु अपौरुषेय है, नित्य प्रभु का. नित्य प्रकाश (ज्ञान) है । 'वेदनित्यत्व' 
विषय की विशेष विवेचना पाठकों को ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका में भ्रवशय 


देखनी चाहिये । छाई 81१1 
शब्दार्थ-सम्बन्ध की नित्यता ““ 


जिस शब्द का जो ग्रथ है, वह कब्र से है, केसे है, इन दोनों का पर- 
स्पर में सम्बन्ध केसा है, इस बात का विचार किये विना भी वेदविषय 


की यथार्थ धारणा पर नहीं पहुंचा जासकता । `| 

. “गौ! का श्रथ॑ गाय ही है, था भौर होगा । “श्वः नाम घोड़े का ही है 
और रहेगा । संस्कृत में 'गच्छति' का ग्रंथं जाना ही है, 'पिबति' का पीना 
ही है, था और रहेगा ? यह संब क्यों? इस प्रश्‍न के हल करने में, जो 
देखने में बहुत छोटा सा प्रतीत होता है, बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी बड़े भारी 
सन्देह में पड़ जाते हे । हमारे सुहृद्‌ स्वर्गीय श्री० पं० रघुनन्दन शर्माजी 
अपने जन्मस्थान के समीप (जि० रायबरेली) : रघुराजगंज स्टेशन पर 
१६१७ में जब मिले, तो वह-उस्‌ समय इसी. विचारधारा (चक्र) में थे 
"रक्ष रविज्ञान' की पुस्तक वह उससे पूवे लिख चुके थे ।; जब उन्हें महा- 


भाष्यकार पतञ्जलि मुनि का | है नग यक ती 
| ("सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे” (महाभाष्य पस्पशाह्लिक)॥- , | 
अर्थात्‌शब्द+अर्थ और उनका सम्बन्ध नित्य है, यह प्रकरण समझाया 
गया, तो भ्रतीव सन्तुष्ट हुए। इसका श्रथं यही है किः सृष्टि के आदि में . 
शब्द ग्रथे का जो सम्बन्ध था, वह वही था जो प्रलय से पूर्वे था, तथा 
जब-जव सृष्टिः हुई तबन्तवः था): क्योंकि परमात्मा के नित्य होते सेःउस 
का दिया वेदज्ञान, उसमें की समस्त-विद्यार्ये और ज्ञान भी नित्याहँ ॥ 
शब्दार्थ-सम्वन्थों के ज्ञानसहित हीं' वेदज्ञान का प्रकाश ऋषियों के हृदय 
मेहुआए कमाए ॥ तीळ ही नामा 
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जिस शब्द का. जो ग्रथ है, वह उसकी स्वाभाविक शक्ति पर ही 
निर्भर है। इसमें मनुष्य क्या कर सकता है ? यह स्वाभाविकता ही शब्द 
अथ सम्बन्ध की नित्यता है; ;जो ईश्वर द्वारा सृष्टिं के आदि में वेदज्ञान 
के ग्रन्त नि हित होती हुई ऋषियों के हूदयों में प्रकाशित होकर श्रागे 
सृष्टि में व्यवहार में ग्राती है । अत एव महाभाष्यकार कहते है 

` (क) “वक स्वाभाविक शबदेरर्थानामभिधानस्‌, झाहोस्विद्‌ वांचनि- 

कस? स्वाभाविकमित्याह ।-.-:-. स्वभावत एतेषां शब्दानामेतेष्वर्थव्वि- 
निविष्टानां निमित्तत्वेनान्वाख्यानं क्रियते क ग्रसम्भवः खल्वप्यर्था- 
देशनस्य। ' को हि नाम समर्थो मातुम्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामर्थाना- 
देष्टुस्‌ ।” ग्र० २। १1१ महाभाष्य पृ० ३२५, ३२६ | 

(ख) “अभिधानं उनः स्वाभाविकस्‌।” ग्र २ ।२।२९ महाभाष्य पृ 
४६८1] SR ` RS ह < १ 

इन दोनों स्थलों में कहा गया. है कि शब्द का अपने ही श्रथ॑ को कहना 


ईश्वर द्वारां) प्रकाशित शब्दार्थं सम्बन्ध नित्य होते.हैँ। | 

ऋगेदादिभाष्यभूमिका के वेदनित्यत्व विषय में. ऋषि दयानन्द कहते 
` “ये'परमात्मस्था: शब्दार्थसम्बन्धा:: सन्ति; ते नित्या भवितुमहं न्ति, 

रेऽस्मदादीनां वत्तन्ते ते तु कार्याश्च ।” प०-२७। | 773 FEB ७२५ 


शब्दार्थं सम्बन्ध: का ज्ञान भी है) आरम्भ में ही; अन्य: द्या; -क्योंकि 
पदार्थ दिये ग्रौर,उनका ज्ञान न. दिया, यह कभी नहीं; हो 
ईशवरकृतःशब्दाथ सम्बन्ध नित्य है। उसके पश्चात्‌ मनुष्यों ने वा ऋषियों 
ने “सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि चे पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य एवादौ 
पथक्‌ संस्थाश्च निमसे1? इस वचन बे भुसार खेद के शब्दों से लेकर 
जो शब्दाथं-सम्बन्ष व्यवहार में खिलाया, वह सबःभी नित्य. ही: है । हा 
जो शब्द-ग्रथं-सम्बन्ध मनुष्य समाज ने पीछे 
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स्पर,व्यवहार के लिये किया, वह शब्दार्थ-सम्बन्ध अ्रवश्य ही अनित्य है। 
श्री स्वामीजी महाराज के उपर्युक्त लेख का ग्रभिप्राय भी यही है। 
पाणिनि, पतञ्जलि, व्यास तथा .जेमिनि.श्रादि ऋषि शब्द-ग्रथं-तम्बन्ध 
की नित्यता को ही मानते श्रा रहे हैं। सम्पूर्ण गेदिक तथा लौकिक 
साहित्य में शब्द-ग्रथं-सम्वन्ध की नित्यता को माना गया है, जो ऋग्वेदा- 


दिभाष्यभूमिका के उपयुक्त प्रकरण तथा उसं-उस शास्त्र के श्रवलोकन से 
देखा जा सकता है । 


(१) नित्य शब्दाथंसम्बन्ध के विषय में मीमांसा के ''ओत्पत्तिकस्तु 
शब्दस्याथनः सम्बन्धः'' (अ०-१।१।५) सूत्र के शाबरभाष्य में लिखा है-- 
“'श्रौत्पत्तिक इति नित्यंःब्रःमः.। -उत्पत्तिहि भाव उच्यते. लक्षणया । श्रवि- 
युक्‍त: शब्दाथयोर्भावः सम्बन्धो नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सस्बन्धः.।'” 

मीमाँसा के (१।१।५) सूत्र में :'ग्रोत्पत्तिक' शव्द का ग्रथं नित्य है। 
उत्पत्ति शब्द से लक्षणा द्वारा भावः कहा जाता है। शब्द और ग्रर्थ का 
नित्य भाव<=सम्बन्ध है, नकि शब्द: और अथ के उत्पन्न होने के पीछे 
उनका सस्बन्ध:किया जाता है ॥ 

(२) वाक्यपदीय १।२३॥ 


“नित्याः शब्दार्थसम्बन्धास्तत्रोम्नाता महषिभिः । 
सुत्राणां ' सानुतन्त्राणां भाष्यांगां च प्रणेतुभिः ॥ 


झर्थानामपि नित्यत्वं केश्चिदाकृतिनित्यतवादेवाम्युपगस्यते । तथा 
ह्याह-'कतरस्मिन्‌ पदाथ एष विग्रहो न्याय्य:--सिद्ध शब्देऽय सम्बन्धे 
चेति ? .ग्राकृताचित्याह' ५ एर्तास्मश्च भाष्योद शे यावन्तः; पक्षास्तेष्वर्थस्य 
नित्यता. बहुधा व्याख्याता-।- सा. यथाभाष्यमनुगन्तव्याःः॥। (वाक्यपदीयः 
भत हरि टीका, भाग १ १०३ ५)॥ शब्दाथ नित्यता केः सम्बन्ध सें वाक्यः 
पदीय, में बहुत उत्तम. निरूपण किया .आाया है; जोबहुत ही उपादेय है, 
पाठक वहीं से देख । ' | 


गह 


सूत्र, वात्तिक और भाष्य के ' रचनेवाले महषियों ने शब्दाथ सम्बन्ध 
को. नित्य हीं माना है । कई लोग आकृति (जाति) पक्ष में ग्रो को नित्य 
मानते हैं। जैसा कि भाष्य में. कहा है-+/किस पक्ष में यह 'शब्दे ग्रथ 
सम्बन्धे च' विग्रह युक्त हैं! पग्राकृतिपक्ष:में । भाष्यःके इस प्रकरण में 
जितने पक्ष उठाये हैं, उनमें ग्रथे की नित्यता बहुत प्रकार से बताई 
उसे भाष्य से ही समझना चाहिये । ! yn isp हीर वढ 
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(३) शब्दाथं सम्बन्ध की नित्यता पर कुछ अन्य प्रमाण भी उपस्थित 
करते हैं-- ` श क. 
(1) तस्मै नूनसमिद्यवे वाचा दिरूपनित्यया (ऋ० दा७५६) ॥ 
` ` इसका अर्थ पुवे पृ७ ४७ पर कहा जा चुका है । 

(11) “वाच्य ईश्‍वर: प्रणवस्य । किसस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
प्रदीपप्रकाशवत्‌ स्थितमिति ? स्थितो$स्य वाच्यस्य वाचकेन सम्बन्धः । 
सं केतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवाथंमभिनयति । यथावस्थितः पितापुत्रयो: 
सम्बन्ध: संकेतेनावद्योत्यते 'अयमस्य पिता, श्रयमस्य पुत्र इति? । सर्गान्तरे- 
ष्वपि वाच्यवाचकशक्त्यपेक्षस्तथेव संकेतः क्रियते, सम्प्रतिपत्तिनित्यतया 
नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः-_इत्यागमिनः प्रतिजानते” (योगव्यासभाष्य १। 
२७) । अर्थात्‌ शब्दार्थंसम्बन्ध नित्य है। संकेत भी जो किया जाता है, 
वह ईश्वर द्वारा दिये नित्य अर्थ का योतन ही करता है । जैसा कि पिता 
जुन का सम्बन्ध “यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है! स्थित होता है, 
संकेत से बताय़ा जाता है। अन्य सृष्टियों में भी.उसी वाच्यवाचकशक्ति 


(71) शाङ्करभाष्य--“भ्रतः श्रभवत्वात्‌ । श्रत एव हि वेदिकशब्दाद 
देवादिकं जगत्‌ प्रभवति” ` (वेदान्त -१।३।२५ गां० भा० )। 

अर्थात्‌ वेदिक शब्दों से जगत्‌ में देवादि का व्यवहार चला, यह सुत्र 
का अभिष्राय हे ।-... th FP 7 Fr 
(10) शा भा० “तं एव नियंताकृतेदेवादेजंगतो वेदशब्दप्रभवत्वाद 
शब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌ । तथा मन्त्रवर्णः यज्ञेन वाचः पदवीय- 


मायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टास' इति स्थितामेव वाचमनुविद्ञां 


| (० भा० १।३।२९ पृ० १२) 
` अर्थात्‌ (हर कल्प में) “नियत आक्कतिवाले देवादि शब्दो का ज्ञान 


कि मन्त्र में भी कहा कि (परमात्मा हारा) ऋषियों में प्रविष्ट हुई वाणी 


को ऋषियों ने उसके भ्रनन्तर ही जाना', इस वचन से भी नित्य वाणी 
को पीछे जाना, ऐसा ही भ्रथ॑ निकलता: है 6 76; | 8 कण 
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(४) शां भा० १।३।३० (पृ० १३०, १३१)-- 

“प्रलीयमानसपि चेदं जगच्छक्त्यवशेषसेव प्रलीयते । शक्तिमुलमेव च 
प्रभवति । इतरथाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌ - ---समानरूपतां च शरृतिस्मृती 
दशयतः --'सुर्याचन्द्रससो धाता यथापूर्वमकल्पयद्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्त- 
रिक्षमथो स्वः'॥। इति। यथा पूवं स्मिन्‌ कल्पे सूर्याचन्द्रमःप्रभृति जगत्‌ 
क्लृप्तं तथाऽस्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरोऽकल्पय दित्यर्थः ---- । स्मृतिरपि 


ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । 
शवंयंन्ते प्रसुतानां ता्येवेस्यो ददात्यजः ॥ १॥ 
यथतु व्वृतुलिङ्कानि नानारूपाणि पर्थये । 
इश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥२॥ 
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साम्प्रते रिह । 
देवा देवेरतीतेहि खूपेर्नामभिरेव च ।।३॥” 


अर्थात्‌ प्रलय होने पर शक्ति (जिसके द्वारा कि प्रलय होती है) बनी 
रहती है । उसी के श्राधार पर आगे उत्पत्ति होती है । नहीं तो सृष्टि की 
उत्पत्ति आकस्मिक हो जाती है” ऐसा मानना पड़ेगा:*******- पुर्वसृष्टि के 
समान ही सृष्टि होती है, यह 'यथापुवंमकल्पयत्‌' में कहा है । इस विषय 
में स्मृति भी प्रमाण है-- 2 

“ऋषियों के नाम तथा वेद के जो श्रथ॑ हैं, प्रलय के पदचात्‌ सृष्टि 
होने पर भ्रज (परमात्मा) जीवों के लिये वही-वही (पूर्ववत्‌) देता है । 
जेसे ऋतु-ऋतु में समाप्ति पर आनेवाली ऋतु के चिह्न दीखने लगते 
हैं, पूर्ण ऋतुओं के समान ही वे देखे जाते हैं, उसी प्रकार युगों के आरम्भ 
में भी होता है । भरतीत देव वत्तंमान के देवों के समान रूप और नामादि 
में देखे जाते हैं ॥" । 


शब्दार्थं नित्यत्व के विषय में उपयुक्त लेख से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। 


(४) अहिबु घ्न्यसं हिता ३०।१२॥ 

हरिः स्वशक्तिरूपेण कालेन च समन्वितः । 

महदादिषु सृज्येषु सृष्टि चक्र जगन्मयः ॥ 

बेदानालोच्य सूतानां देवादीनां यमः प्रभुः । 

नामरूपे च विविधं यथापूर्वमकल्पयत्‌ ॥ 
: परमात्मा अपनी शक्ति से महदादि के क्रम से सृष्टि को बनाता है। . 
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और वेद के ग्रनुसार ही भौतिक पदार्थो और देवों . के नाम आर रूप 
पुर्वसृष्टि के अनुसार रचता है ॥ : पपनस 

जी न्यायविद्‌ शब्दार्थ-सम्बन्ध को साङ्केतिक मानते हैं, वे भो ईश्वर 
द्वारा ही साङ्केतिक मानते हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों में कोई भेद नहीं 
पड़ता । 

यहाँ इतना और समझ लेना आवश्यक है-- 

“'धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” ॥ ऋ० १०।१०।३॥ 

गौ 'अश्व” आदि शब्दों का जो ग्रथ पू्वसृष्टि में रहा, “वही अब 
वत्ते माम में भी है, भर आगे भी रहेगा । यह कभी नहीं होगा कि पुर्ग 
सृष्टि में "म्रश्‍व' का श्र गाय और 'गौ' कां अर्थ घोड़ा, गच्छ (गम्‌) का 
अर्थ खाना और भक्ष का भ्रथं जाना रहा हो। सृष्टि के आदि में भाषा 
भी परमात्मा द्वारा दी गई, यह हम पूर्वं भली-भाँति दर्शा चुके हैं। जब 
भाषा दी, तो वाच्यवाचक सम्बन्ध के बिना संसार में व्यवस्था कभी चल 
ही नहीं सकती, अतः वाच्यवाचक सम्बन्ध का उपदेश भी वेदज्ञान: द्वारा 
सृष्टि के आदि में ऋषियों को दिया गया, जिससे आगे सब व्यवहार, की 
प्रवृत्ति हुई । | 

यह्‌ बात भी ध्यान देने योग्य है कि वेद में एक शब्द के अनेक अर्थ 
होते हैं, लौकिक भाषा में उनका संकोच हो गया है । महाभाष्यकार 
कहते हैं-- ह ९ 

““प्रत्यथं शब्दनिवेशान्नेकेनानेकस्याभिधानस्‌ । :--नेकेन शब्देनाने- . 
कस्याभिधानं प्राप्नोति ।:----- इष्यते च एकेनाप्यनेकस्याभिधानं स्या-. 
दिति” ॥ श्र० १।२।६४ महाभाष्य पृ० ७३ ॥ Pe 


यहाँ लौकिक शब्दों की श्रनेकार्थता का निरूपण क्रिया गया । वेदिक 
शब्दों के विषय में तो:निरुक्तकार स्वयं उनके ग्र्थो को व्यापक मानते 
हें । जैसा कि कमंनामों में 'चित्ति' पद का पाठ न होने पर भी “चित्तिभिः 
कर्सभिः” (नि० २1९) द्वारा स्पष्ट विदित हो रहा है कि यास्क ने अपने 
निघष्टुप्रदशित अर्थों को बाँध नहीं दिया । इस विषय में. हमःआगे अधिक 
कहेंगे । | [ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस वाच्यवाचक सम्बन्ध के सामान्य नियमों 
के विषय में निरुक्त, निघण्टु, व्याकरण तथा प्राचीनकोशादि ग्रन्थ परेम- 
सहायक हैं । वत्तंमान नवीन मनुष्यक्कत कोशों में वाच्यवाचक सम्बन्ध की 
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उस प्राचीन परम्परा से .अज्ञानवश या किन्हीं कारणों से विमुख होकर 
अनेक नई कल्पनायें की गई, जिनके अनुसार बहुत सा नवीन साहित्य 
वन जाने पर शब्दार्थं-सम्बन्ध की उस नित्यता का वास्तविक स्वरूप 
लुप्त हो गया, जो सृष्टि के भ्रादि से वंश-परम्पराश्रों से ग्रा रही थी । 
इस वांत की सत्यता को हृदयङ्गम करने के लिये वेदिक साहित्य के 
गम्भीर ग्रनुशीलन'तथा विमलमेधा की आवश्यकता है, जो अनेक तहों में 
छिपी वाच्यवाचक सम्बन्ध की धुन्दली (धुली वा श्रन्धकार से ग्राच्छा- 
दित) प्रकाश की रेखा को देख सके । इस विषय पर बहुत विशद प्रकाश 
डालने की आवश्यकता है, यहाँ हम इतना कहना चाहते हूं, कि शब्दाथ- 
सम्बन्ध की नित्यता की इस धारणा को भली प्रकार समक कर और मन 
में धारण करके ही हमें ग्रागे के प्रकरणों को समझना होगा । वास्तव में 
तो वेद विषय में सब से कठिन श्रौर सब से अधिक आवश्यक विषय ही 
यही है। वेदशब्दों के वाच्य-वाचकसम्वन्धों का निर्णय करना ही वेदाथे 
प्रक्रिया का जीवन स्थानीय मुलमन्त्र है। इस मुल विचार को लेकर 
प्रकाश डालना ही हमारे इस समस्त कथन का मौलिक उद्देश्य वा 
ग्रभिप्राय, समझना चाहिये । : 


` वेदों का विभाग 


ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान भेद से वेद के चार विभाग ऋग्‌, 
थजुः, साम और श्रथवं नाम से सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध हुए । क्रचन्ति' 
स्तुवन्ति पदार्थानां गुणकमंस्वभावमनया सा ऋक्‌ पदार्थौ के गुणं कमं 
स्वभाव वतानेवाला ऋग्वेद हैं । 'यजन्ति येन सनुष्या ईश्वरं घामिकान्‌ 
विदुषश्च पुजयन्ति, शिह्पविद्यासङ्गतिकरणं च कुर्व न्ति शुभविद्यागुणंदान 
च कुर्वन्ति तद्‌-यजुः अर्थात्‌ जिससे मनुष्य ईश्वर से लेकर पृथिवरीपर्यन्त 
पदार्थों के ज्ञान से धामिक विद्वानों का सङ्ग, शिल्पक्रियासहित विद्याओं 
की, सिद्धि, श्रेष्ठ विद्या; श्रेष्ठ गुणों का दान करें वह. यजुवद है । 'स्यति 
कर्साणाति सामवेदः-जिससे कर्मों की समाप्ति द्वारा कमे वन्धन छुटे, 
वह सामवेद है। “थवंतिश्चरतिकर्मा तत्‌-प्रतिषेघंः' (निरु० ११। १८), चर 


१: तिर०  १३।७ में--/“यदेनमृग्भि: शंसन्ति, यजुभियंजन्ति,,सामभि: स्तुवन्ति? 
और काठक सं० ४०।७:के ब्राह्मण में-“महग्मिः शंसन्ति, ग्रजुभियेजन्ति, सामभिः 
स्तुवन्ति अथवंभिजंपन्ति ॥'” ऐसा कहा है ॥ क क क 
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संशये (चुरादिः), संशयराहित्यं सम्पाद्यते येनेत्यथेकथनस अर्थात्‌ जिस 
के द्वारा संशयों की निवृत्ति हो उसे ग्रथर्ववेद कहते हैं ॥ 


ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड है, यजुर्वेद कर्मकाण्ड, सामवेद उपासनाकाण्ड और 
अथर्ववेद विज्ञानकाण्ड है। सब पदार्थों के गुणों का निरूपण ऋग्वेद 
करता है, "क्रिम: शंसन्ति' का यही ग्रभिप्रांय है, पदार्थों के लक्षण बताना 
उनका शसन करना ही है। वस्तु के ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ उसको 
कार्यरूप में परिणत करने की क्रिया का नाम कर्मकाण्ड है, जो यजुर्वेद 
का प्रधान विषय है। जिसके द्वारा मनुष्यों की कमंग्रह ग्रन्थियाँ परि- 
समाप्त होती हैं, वह उपासना सामगेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। 
यह सब हो जाने पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने का नाम विज्ञान है, जो 
अथर्गगेद का विषय है। इन-इन विषयों की उस-उस वेद में प्रधानता 
है, ऐसा समझना चाहिये । इस विषय में विशेष ऋग्वेदादिभाष्यभ्‌मिका 
प्रश्‍नोत्तरविषय (पृ० ३६४ से ३६६ ) में, देखें । हे 

अब हमें यह विचार करना है कि दुग, भट्टमास्कर, महीधरादि ने 
जो यह लिखा कि ब्रह्मा से परम्परा द्वारा प्राप्त एक वेद के चार.विभाग 
महर्षिव्यास ने किये, उनका यह कथन कहाँ तक सत्य ह? 


स्वयं ऋग्वेद (१ ०।९०।९) में तथा अथवंवेद (१०।७।२० ) में चारों 
का विभागशः वर्णन है। भ्रथवंवेद (४।३५।६ तथा १९।१।१२ में) 
“वेदाः” बहुवचन पद स्पष्ट आता है । इससे वेद एक है, यह बात श्रयुक्त 
सिद्ध हो जाती है । ब्राह्म णग्रन्थों में शतपथ (१४।५।४।१ ०) तथा गोपथ 
(१। १1१६ तथा ३1१) में स्पष्ट चारों वेदों का नाम. निर्देश तथा 'सर्वारच 
वेदान्‌' इत्यादि लेख पाया जाता है। . 

उपनिषदों में भ्रपरा' विद्या का परिगणन करते हुए स्पष्ट ही उल्लेख 

“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवद: सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति” मुण्डक १।१।५।। Add: 


र | ©. महीधर अते आषण के माराम भासक व: ५ न ने जा १. महीधर अपने भाष्य के ग्रारम्म में, भट्टभास्कर ते० म सं० भाष्य के आरम्भ 
मै, दुर्ग निरु० १।२० की टीका में 'ब्यासजी ने वेद को चार विभाग में किया” ऐसा 
लिखते हैं। विष्णुपुराण ३३३1१९,२० तथा मत्स्यपुराण १४४११ में भी ऐसा ही | 


कहा गया हे । १28१ 
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मनु के इलोक हम पूर्वे लिख चुके हैं, चरक तथा काइयप संहिता में 
भी चारों वेदों की सत्ता स्पष्ट वणित है (देखो चरक सूत्रस्थान अध्याय 
३०।१८ तथा काश्यप संहिता पृ० ४३) । 

महाभारत में भी वेद चार हैं, ऐसा कहा है }(देखो शल्यपवं ग्र 
४१ । ₹लो० ३१४ ॥.द्रोणपवे अ० ५१ । इलो० २२ ) 1 

महाभाष्य पस्पशांह्लिक में लिखा है- | 

“चत्वारो वेदाः साद्भाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमधष्वयु शाखाः 
सहस्रवर्त्मा सामवेद एर्कावशतिधा बाहू वृच्यं नवधाथवंणो वेद:------..: हि 
४० ६५॥ । 

रामायण में भी इस प्रकार लिखा है - 

नानृग्वेदविनीतस्य नायजुवदधारिण: । 

नासामवेदविदुषः शक्यमेवं: विभाषितुम्‌ ।। 

रामा० किष्किन्धा काण्ड संगं ३ इलोक २८॥ 


जब स्वयं वेद से तथा अन्य ्राप्तवचनों से यह सिद्ध है कि वेद सृष्टि 
में आदि में ही ऋग्‌ यजुः साम ग्रथवे इन चार विभागों में विभक्त विद्यः 
मान थे, तब वेदव्यास ने एक वेद के चार विभाग किये-यह कल्पना 
सर्वथा भ्रयुक्त है । हाँ वेदव्यास ने उस काल में भिन्न-भिन्न बहुत सी 
शाखाय बन चुकने के कारण ब्राह्मण भौर श्रौतादि का सम्बन्ध निश्‍चय 
कर दिया हो, कि किस-किस शाखा का कौन-कौन ब्राह्मण है “अथवा 
उन्होंने वेद की कुछ शाखाओं का प्रवचन या उनकी व्यवस्था की हो। 
जैसे आजकल भी काशी आदि में ऋग्वेदी कुलो ने ही ग्रथर्ववेद का ग्रहण, 
(उसकी रक्षा का परम पवित्र कत्तव्य समझकर) स्वयं अपनी इच्छा से 


ग्रपने ऊपर लिया हु्ना है। ऐसे कुलों का विभाग व्यासजी के समय में | 


प्रथम आरम्भ हुभ्रा हो, ऐसा भी सम्भव है। 


प्रकृत विषय में एक विचार और उपस्थित होता है, वह यह कि 
बेदिकसाहित्य.में तीन वेद वा चार वेद दोनों प्रकार का व्यवहार मिलता 
है । वेद चार हैं यह व्यवहार ऋगू-यजु:-साम-अथवं चारों वेदों में, ते त्ति- 
रीय, काठक, मंत्रायणी, पेप्पलाद, 'जेमिनीय भ्रादि शाखाओं में, तथा 
प्राय: सभी ब्राह्मण, श्रौत, गृह्यादि में. सर्वत्र मिलता है । ऋग्वेद के 


'चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि' (ऋ० १।१६४।४५) तथा 'चत्वारि _ 


श्वुङ्गा०' (ऋ० ४५८1३) आदि के व्याख्यान में यास्क ने--. 
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“चत्वारि शुद्ध ति वेदा वा एत उक्ताः” (निरु० १३।७) में स्पष्ट 
ही चारों वेदों का ग्रहण किया है । 


यहाँ पूर्वपक्षी कहू सकता है कि यजु० ३१।७ में तीन वेदों की उत्पत्ति 
का वर्ण है । मनु महाराज भी त्रयं ब्रह्म सनातनस्‌' ( मनु० १1२३) 
वेद तीन हैं, यह स्वीकार करते हें । शतपथब्राह्मण में अग्नेऋ ग्वेदो 
वायोयंजुवंद: सूर्यात्‌ सामवेदः' (श० १४।५।४। १०) तीन वेद माने हैं। 
अतः वेदतीनहीहैँ।. 7 ` | 


तीन होने का वर्णन है, वहाँ विद्याभेद से है, क्योंकि जिस शतपथब्राह्मण 
में चारों वेदों का नामों सहित उल्लेख है, उसी में यह भी कहा है- 
“त्रयी बे विद्या ऋचो यजू षि सामानि इति” ॥ श० ४। ३।७।१॥। 
अर्थात्‌ त्रयी नाम ऋगू-यजु:-साम का विद्या के कारण है । 
.' मीमांसा द्वितीय भ्रध्याय के प्रथमपाद में ऋगू आदिका लक्षण इस 
प्रकार किया हे-- अ 
तेषामुग्‌ यत्राथं वेनः पादव्यवस्था ॥ मी० २।१।३५।। इस शास्त्र में 
ऋक्‌” शब्द से पादबद्ध ऋचाश्नों का ग्रहण करना चाहिये । 
गीतिषु सामाख्या ॥ मी० २। १।३९६॥ गान विधायक मन्त्र 'साम' 
कहलाते हैं ॥ | 
शेषे यजुः शब्द: ॥ मी० २।१।३७॥ शेष में “यजु:' का व्यवहार 
समझना चाहियेि। 
इस प्रकार विद्याभेद से याज्ञिक. प्रक्रिया में पारिभाषिक रीति से वेद- 


मन्त्र तीन प्रकार के माने जाते हैं, वास्तव में वेद चार ही है जो ज्ञान, 
कमं, उपासना तथा विज्ञान काण्ड के भेद से हैं। यही प्राचीन परम्परा है। 


इस यजुवद में जिसका कि भाष्य हम विवरणसहित उपस्थित कर 
रहे हैं, कमंकाण्ड के सम्पुर्ण, अज्ञ-प्रत्यज्ञों का निरूपण किया गया है । 
ऐसा समझना चाहिये। ` . 1२:४5 ईन SH 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न Siam 
~ 


Digitized B38. a भूमिका, Gyaan Kosha ६७ 
वेदों की आनुपूर्वी 

वेद के मन्त्रों में आये पद, मण्डल", सूक्त तथा ग्रध्यायों में आये मन्त्रों 

का क्रम सृष्टि के आदि में जो था, इस समय भी वही है, या उसमें' कुछ 
परिवत्तंनादि हुआ है, यह अत्यन्त ही गम्भीर और विचारणीय विषय है । 
इस विषय का सम्बन्ध वास्तव में तो हमारे ग्रादिकाल से लेकर आज 
तक के भूतकाल के साहित्य तथा इतिहास के साथ है । दुर्भाग्यवश हमारा 
पिछला समस्त इतिहास तो दूर रहा, हमें दो सहस्र वर्ष पूवं का इतिहास 
भी यथावत्‌ रूप में नहीं मिल रहा, विशेष कर वैदिक साहित्य का । हाँ 
कुछ बातें हमें ठीक मिल रही हैं, जो संख्या में अत्यन्त अल्प हें । ऐसी 
स्थिति में जो भी सामग्री हमें अपने इस प्राचीन साहित्य के विषय में 
मिलती है, उसी पर सन्तोष करना होगा । 
__ वेद नित्य हैं, सदा से चले ग्रा रहे हैं। इनका बनानेवाला कोई व्यक्ति- 
` विशेष नहीं । इनमें किसी प्रकार का पंरिवत्तेन नहीं इत्यादि विषय हम 
पूर्व प्रकरणों में भली-भान्ति स्पष्ट कर आये हैं। सब ऋषि-मुनि तथा 
अन्य विद्वान्‌ वेद को नित्य मानते चले भ्रा रहे हैं, यह सब पूर्व ही विस्तार 
से दर्शा चुके हैं । प्राचीन ऋषियों के काल में वेद क्या ऐसा का ऐसा ही 
था, जेसा कि इस समय हमें उपलब्ध हो रहा है ? प्रत्येक व्यक्ति के मन 
में यह विचार उठना अ्रस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता, अतः इसकी 
विवेचना आवश्यक ही है । 

(१) जहाँ तक हमें पता लगता है ब्राह्मणग्रन्थों के काल में ये ऋग, 
यजुः आदि वेद वही थे, जो इस समय हैं, क्योंकि गोपथब्राह्मण में लिखा 
है- 

“झरिनिसोळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजस्‌ । होतारं रत्नधातमस्‌' 
इत्येवमादि कृत्वा क्रग्वेदसघीयते । ``" `` 'इषे त्वोज त्वा वायवस्थ देवो 
बः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कमंण' इत्येदमादि कृत्वा यजुर्वदसघीयते । 
**“झरन आयाहि वीतये गुणानो हव्यदातये नि होता सत्सि बहिषि' इत्ये- 
वर्माद कृत्वा सामवेदमधीयते । ' (गो० १।१।२६) । 


१. इस विषय में ऋग्वेद में जो अष्टक, भ्रध्याय, वर्ग और मन्त्र तथा दूसरा 
मण्डल, अनुवाक, सूक्त और मन्त्र तथा तीसरा मण्डल, सुक्त श्रौर मन्त्र का अवान्तर 
बिच्छेद है, वह ग्रापं है। ऐसा ऋग्वेद के , साष्यकार' वेङ्कटमघव ने ग्रष्टक ५ 
अध्याय ५ के आरम्भ (प्यार्षानुक्रमणी प्रु० १३) में लिखा है। « 
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हैं । यही बात हम पीछे के काल में भी पाते हैं (देखो विवरण टिप्पणी 
९० ९) । 
गोपथब्राह्मण के उपयु क्त लेख से यद्यपि इनकी सारी वर्णानुपुर्वी का 


निर्णय नहीं हो सकता, पर इतना तो स्पष्ट सिद्ध है कि इन संहिताओं के . 


आदि मन्त्र का स्वरूप वही है, जो उस काल में पुर्वेकाल की परम्परा से 


रूप में बतायेंगे कि पैप्पलाद शाखाग्रन्थ है, और वह ऋषिप्रोक्त है । महा- 
भाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने तिन प्रोक्तस्‌' (अ० ४1३1१०१) सुत्र के 
भाष्य में शाखाविषय में पप्पलादकमू' ऐसा उदाहरण दिया है । सम्भव 
है गोपथ ब्राह्मण ग्रथवंवेद की उसी शाखा का हो, जिसका श्रादि मन्त्र 


देवी०' आदि मन्त्र का उल्लेख करना अन्य विरोधी प्रमाण होने से विशेष 
महत्त्व नहीं रखता । 


जसा कि यजुर्वेद के प्रारम्भिक दर्शेष्टिसंबन्क्षी ४ मन्त्रों का वित्तियोग 
शतपथङ्राह्मण में प्रारम्भ में न करके पौर्णमासेष्टि के अनन्तरः किया है । 
क्योंकि याज्ञिकप्रकिया में प्रथम" सरास कक विवाद प करने का विधान है (० 


१. “पाँण माती प्रथमा यज्ञियासीददहा रात्रीणामतिशब रेच । ये त्वां यज्ञेयैजिये 
अ्रधयन्त्यमी ते नाझ सुक्त: प्राविष्टा: ॥ भ्रथबं० ७1६० शा न 
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७।८०।४) ॥ इससे यह तो पता लग ही जाता है कि शतपथन्राह्मणकार 
के समय यजुर्वेद के कम से कम १७ अध्याय तक के मन्त्रों की झानुपूर्वी 
तो वही थी जो अब है। इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह का स्थान नहीं 
रह जाता । 

(३) ऋग्‌,. यजुः, साम, अथवं इन चारों वेदों की झनुक्रमणियाँ भी 
उनकी इस आनुपूर्वी को जो वत्त॑मान में मिल रही है, वेसी की वसी सिद्ध 
करने में परम सहायक हैं, चाहे उनका निर्माणकाल कभी का रहा हो। 
कम से कम इनसे यह तो सिद्ध हो ही जाता है; कि उन-उन सर्वानुक्रम- 
णियों के काल में वत्तंमान चारों वेदों की श्रानुपूर्वी वही थी, जैसी कि अब 
है, इसमें यतृकिञ्चित्‌ भी भेद नहीं हुआ । उन सर्वानुक्रमणियों के टीका- 
कार भी हमें इस विषय में पूरी-पूरी सहायता दे रहे हैं। वे सब के सव 
इसी वात का प्रतिपादन करते हैं । इन ग्रन्थों की तो रचना ही इस श्रानु- 


पूर्वी (क्रम) की रक्षा के लिये हुई, इसमें क्या सन्देह है? ऋकसर्वानु-- 


क्रमणी से यह बात विशेष रूप में सिद्ध हो रही है। 

(४) अव हम यह वताना चाहते हैं कि महाभाष्यकार पतञ्जलि- 
मुनि वेद की आनुपूर्वी और स्वर दोनों को ही नित्य (नियत) मानते हैं-- 

"स्वरो नियत. झास्नायेऽस्यवामशब्दय । वर्णानुपुर्वो खल्वप्याम्नाये 
नियताः" (महाभाष्य ५।२।५६) । 

अर्थात्‌- वेद में भ्रस्यवामादि शब्दों का स्वर नित्यः होता है, और 
उनकी वर्णानुपूर्वी (क्रम) भी नित्य होती है । 

महाभाष्यकार का यह प्रमाण ही इतना स्पष्ट है कि इसके आगे और 
किसी प्रमाण को आवश्यकता ही नहीं रह जाती । इसीलिये समस्त 
ऋषि-मुनि वेद को नित्य मानते हैं । 


इस पर एक शङ्का हो सकती है कि महाभाष्यकार ने “नतेन प्रोक्तम 
(अ० ४।३।१०१) के भाष्य में लिखा है-- 


` व्यद्यप्यर्थो नित्यः, या तवसो वर्णानुपुर्वो साऽनित्या। तदभेदाच्चतद्‌ ` 


भवति--काठकं, कालापकं, सौदक,' पेप्पलादकमिति। 


१. यहाँ नित्य भौर नियत पर्यायवाची शब्द हैं । 'झव्ययात्‌ त्यप्‌” द. ह नित्य भौर नियत पर्यायवाची शब्द हैं। “अव्ययात्‌ त्यप्‌? (अ० शरा (अण ४।२। 
१०४) पर वातिक है--“त्यब्‌ नेघ्रु वे”, नियतं शुवम्‌। काशिकाकार आदि वेया- 
% 
करण इसकी यही व्याख्या करते हैं । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>: ग्रर्थातू--यश्चंपि अर्थ नित्य है, परन्तु वर्णानुपूर्वी अनित्य है। उसी के 
भेद से काठक, कालापक, मोदक, पैप्पलादक ये भेद होते हैं। इससे विदित 
होता है कि महाभाष्यकार वेद की वर्णाचुपूर्वी को भ्रनित्य मानते हैं । 


= 


(५) निरुक्तकार यास्कमुनि भी वेद की ग्रानुपुर्वी को नित्य मानते है, 
जसा कि 


“'नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्व्या भवस्ति ।” निरु० १।१६॥ 

थर्थात्‌-वेद की आनुपूर्वी नित्य है । 

यही बात जैमिनि, कपिल, कणाद, गौतमादि ऋषि-मुनि मानते हैं, 
यह हम पूर्व कह आये हैं । 

(६) इस विषय में सब से बड़ा ग्रौर प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन ब्राह्मण- 
कुलों के ्रनुपम तप गर त्याग का है, जिससे अब तक वेद की आनुपुर्वी 
हम तक वेसी की वैसी सुरक्षित पहुंच रही है, जिन्होंने एक-एक मन्त्र के 


जहाँ वेद के एक-एक अक्षर और मात्रा की रक्षा का /ऐसा सुन्दर और 
सुनिश्चित प्रबन्ध सदा से निरन्तर चलता रहा हो । वेद की आनुपुर्वी को 
सुरक्षित रखने का यह ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने है । त 


कई लोग वेद की इन संहिताओं को आर्षी अर्थात्‌ ऋषियों के कम से 
संगृहीत की हुई मानते हैं। यथा ऋग्वेद के आरम्भ में शतर्ची,...्रन्त में 
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क्षुद्रसूक्त वा. महासूक्त और मध्य में मण्डलद्रष्टा गृत्समद, विश्वामित्र 
आदि ऋषियों वाले क्रमशः मन्त्र हैं। ' र 

हम वादी से पूछते हैं कि क्या जैसा क्रम ऋग्वेद में दर्शाया, वेसा भ्रन्य 
संहिताद्रों में दर्शाया जा सकता है? कदापि नहीं। तथा ऋग्वेद में भी 
जो क्रम वादी बताता है वह भी ग्रसम्वद्ध है । यदि ऋग्वेद वस्तुतः ऋषि- 
क्रमानुसार संगृहीत होता तो विश्वामित्र के देखे हुए मन्त्र उसके पुत्र 
'मघुच्छन्दाः' और पौत्र 'जेता' से पहिले होने चाहिय थे, न कि पीछे। 
ऋग्वेद में विश्वामित्र के मन्त्र तृतीय मण्डल में और मधुच्छन्दाः व जेता 
के मन्त्र प्रथम मण्डल में क्यों रक्खे गये? यदि वादी कहे कि प्रथम 
मण्डल में केवल शर्ताचयों का संग्रह है, विश्वामित्र शतर्ची नहीं 
अपितु माण्डलिक है, तो यह भी ठीक नहीं। प्रथम मण्डल के 
जितने ऋषि हैं, उनमें बहुत से शतर्ची नहीं हें । सब्य आङ्गिरस ऋषि 
वाले (१।५१-५७) कुल ७२ मन्त्र हैं। जेता ऋषिवाले कुल (१।११) 
८ ही मन्त्र हैं । ऐसे ही और भी श्रनेक ऋषि हैं। झाइचयें को बात है कि 
शर्ताचयौं में पढ़े हुए प्रस्कण्व काण्व के ८२ मन्त्र तो प्रथम मण्डल में हैं, 
१० मन्त्र आठवें और ५ मन्त्र नवम मण्डल में क्यों संगृहीत हुए? समस्त 
९७ मन्त्र एक जगह क्यों नहीं संगृहीत किये गये ? इसी प्रकार जिसके 
सुक्त में १० से कम मन्त्र हों वह क्षुद्रसक्त और जिसके सूक्त में १० से 
अधिक हों वह महासुक्त कहाते हैं, तो क्या ऐसे ऋषि ऋग्वेद के दशम 
मण्डल से भ्रतिरिक्त ग्रन्य मण्डलों में नहीं हैं ? हम कह श्राये हैं कि जेता 
के केवल आठ ही मन्त्र हैं, भ्षुद्रसूक्त होने से उसके मन्त्रों का संग्रह दशम- 
मण्डल में न करके प्रथम मण्डल में किस नियम से किया? तथा जब 
विश्वामित्र माण्डलिक ऋषि है तो उसके समस्त मन्त्र तृतीय मण्डल में 
क्यों संगृहीत नहीं किये ? कुछ मन्त्र नवम (६७।१३-१५) ओर दशम 
(१३७।५) मण्डल में किस आधार पर संगृहीत किये ? इत्यादि अनेक 
प्रश्‍न वादी से किये जा सकते हैं । 
वस्तुतः वादियों के पास इन प्ररनों का कोई भी उत्तर नहीं है। वे तो 
“गन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः'-इस उक्ति के अनुसार स्वयं शास्त्र के 
तत्त्व को न समझकर भ्रन्य साधारण व्यक्तियों को बहकाने की क्षुद्र चेष्टा" 
किया करते हैं । 


ऐसे ब्यक्ति जनता के समक्ष कहने का साहस नहीं करते कि हम वेद को पौरुषेय 


१. हमारी दृष्टि में वेद को अपौरुषेय न द लासे दाट मे वेद को अपीस्येय न माननेवाले ही ऐसा मान सकते हैं। ऐसा मान सकते है । 
(ऋषियों का बनाया) मानते है । कर 
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वेदों की इन सं हिताम्रों को थ्रार्षी? संहिता कहने का तात्पर्यं यह है-- 
ऋषि ग्रर्थात्‌ सवंद्रष्टा सर्वज्ञ जगदीश्वर से इनका प्रादुर्भाव . हुआ है। 
वस्तुतः यह नाम ही इस बात का संकेत करता है कि वेद ईश्वर के रचे 
हुए हैं। | 

जो व्यक्ति श्रार्षी नाम होने से इन्हें ऋषियों द्वारा संगृहीत मानते हैं, 
वे यह भी कहते हैं कि इन संहिताओं में इन्द्रादि देवताश्रों के मन्त्र विभिन्न 
प्रकरणों में बिखरे हुए हैं। अतः क्रमशः एक-एक देवता के समस्त मन्त्रों 
को संगृहीत करके एक दैवत संहिता बनानी चाहिये, जिससे ग्रध्ययन में 
सुगमता होगी । 

देवता-क्रम से संहिता के मन्त्रों को संगुहीत करो से जिन मन्त्रों की 
श्रानुपूर्वी और देवता समान हैं, उन मन्त्रों का एक स्थान में संग्रह होने से 
पौनरुक्त्य तथा भ्रानथेक्य दोष आवंगे । उन्हीं मन्त्रों को, जैसा वत्तंमान 
संहिताक्रम में पढ़ा गया है, वैसा पाठ मानने में कोई दोष नहीं आता, 
क्योंकि वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी प्रकरणभेद होने से अ्रथ॑भेद की 
प्रतीति झटिति हो सकती है । उदाहरणार्थं पाणिनि के “बहुलं छन्दसि” 
सूत्र को उपस्थित किया जा सकता है। पाणिनि ने इस सूत्र को १४ 
स्थानों में पढ़ा है । इस सुत्र की वर्णानुपूर्वी समान होने पर भी प्रकरणभेद 
से अर्थ की भिन्नता होने के कारण सबकी सार्थकता रहती है । आनथंक्य 
या पौनरुक्त्य दोष नहीं ग्राता। यदि कोई व्यक्ति सब “बहुल छन्दसि” 
सूत्रों को उठाकर एक स्थान में पढ़ दे, तो क्या उससे कुछ भी लाम या 
विशेष ग्रथे की प्रतीति होगी? उलटी उस एक स्थान में पढ्नेवाले की 
ही मुखता सिद्ध होगी । भला इससे कोई पाणिनि की ही मूखंता सिद्ध 
करना चाहे तो कभी हो सकती है ! कभी नहीं ऐसे ही इस देवताक्रम 
से पढ़ी जानेवाली संहिता का होगा। इसमें और भी अनेक दोष हैं, 
जिनका विस्तरभिया यहाँ अधिक उल्लेख करना भ्रनुपयुक्त होगा । 


जिसका शास्त्रीयचक्षुः है वही इन बातों के रहस्यों को समझ सकता 
है । शास्त्र-ज्ञान विहीन क्या जाने शास्त्रों के रहस्य को-- 


पश्यदक्षण्वाच वि चेतदन्धः ॥ ऋ० १।१६४।१६॥। 


१. श्रथर्ववेद पञ्चपटलिका ५।१६ में जो आचायंसंहिता तथा आर्षीसंहिता का 
उल्लेख मिलता है, वह पुराने श्राचार्यों की एक संज्ञा मात्र है, ऐसा संमझना 
चाहिये। र - | 
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इस प्रकार हमने अनेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि. 
वेद की आनुपुर्वी सर्वकाल से नित्य मानी जाती रही है, और इस समयः 
भी उपलब्ध सामग्री के आधार पर यही निरिचित है कि हमें वही ग्रानु- 
पूर्वी प्राप्त हो रही है, जिसे सगं के आरम्भ में परमपिता परमातमा ,ने 
आदिऋषियों के हूदयों में प्रकाशित किया था । 


अव हम शाखाविषय में संक्षेप से कुछ लिखते हैं-- 


वेद ओर उसकी शाखायें 


शाखा का स्वरूप 


शाखायें वेद के व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, ऐसा महषि दयानन्द का 
मन्तव्य है (देखो ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृ० २९१), अर्थात्‌ चार वेद मूल 
हैं रौर ११२७ उनकी शाखायें हैं, दूसरे शब्दों में उनके व्याख्यान ग्रन्थ हैँ । 


शाखाओं की आनुपूर्वी नित्य है, “या त्वसौ वर्णानुपुर्वी सऽनिस्या ' 
(झ० ४।३।१०१ महाभाष्य) यह महाभाष्यकार का मत है, और इसमें 
उदाहरण 'काठकम्‌ कालापकम्‌, मौदकम्‌, पैप्पलादकम्‌' ये दिये हैं, जो 
स्पष्टतया शाखाग्रन्थ हैं। वेद की आनुपूर्वी को पतञ्जलि सुनि नित्य 
मानते हैँ---“स्वरो नियत आम्तायेश्स्यवासशब्दस्य, वर्णानुपूर्वी खल्वप्या- 
म्नाये नियता भ्रस्यवामशब्दस्य” (अ० ५।२।५९ महाभाष्ये) । इन दोनों 
प्रमाणों से वेद और शाखाग्रस्थों का भेद भगवान्‌ पतञ्जलि के मत से 
सूय के प्रकाश की भाँति स्पष्ट सिद्ध है । : 


निरुक्त के “पुरुषविद्याइनित्यत्वात्‌ कर्मेसम्पत्तिमन्त्रो वेदे” (निरु० 
१।१) तथा “नियतवाचो युक्तयो नियतातुपु्या भवन्ति” (निर्‌० १।१६) 
इन वचनों से भी वेद की ग्रानुपूर्वी नित्य है, ऐसा यास्क का सिद्धान्त है, 
यह अवइय मानना पड़ेगा । यद्यपि शाखा के विषय में यास्क ने स्पष्टतया - 
नहीं लिखा, -तथापि “ग्रदरुदत्तद्‌ रुद्रस्य रुद्रस्वमिति काठकस्‌, यदरोदीत्‌ 
तद्र व्रस्य रद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌! (निरुक्त १०।५) इन उदाहस्णों से _ 
व्यक्त होता है कि यहाँ भ्रथे की समानता होने पर भी शाखाओं की वर्णा | 
नुपूर्वी का भेद दर्शाने के लिये ही यास्क ने दो भिन्न-भिन्न उदाहरण दिये 


हैं। इनकी व्याख्या करता हुना दुर्गाचायं लिखता है--“स एवार्थः, केवलं खर 
शाह्वान्तरमन्यतु” अर्थात्‌-अर्थ समान है, केवल शाखाभेद से वर्णानुपूर्वी _ 
का भेद है । निरुक्त के इस स्थल की यदि महाभाष्यकार के “योझसावर्य: 
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स नित्यः, या स्वसो वर्णानुपुर्वी साऽनित्था” के साथ तुलना की जाय तो 
यास्क का अ्रभिप्राय भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यास्क सूल वेदों 
की ग्रानुपूर्वी को नित्यं ग्रौर शाखाओं की आनुपूर्वी को श्रनित्य मानता 
है । 
शाखाएं ऋषि-प्रोक्त हैं और उनकी श्रानुपूर्वी अनित्य है, इसको स्पष्ट 
करने के लिये एक और प्रमाण देते हैँ-- 
महाभाष्यकार पतञ्जलि “भ्रनुवादे चरणानास्‌'' (ग्र० २४२) के 
भाष्य में लिखते हैं--.''झनु वदते कठ: कलापस्य”--प्र्थातु कठ कलाप के 
प्रवचन का अनुवाद करता है। इससे व्यक्त है कि कठादि शाखाएं 
ऋषियों के प्रवचन हैं श्रोर उनमें किन्ही-किन्ही शाखाग्रों की परस्पर 
पर्याप्त समानता हे । | 
इत प्रमाणों से शाखाग्रन्थों की आनुपुर्वी के अनित्य होने में यत्‌- 
किञ्चित्‌ भी सन्देह नहीं रह सकता, यही हम कहना चाहते हें । शाखाश्रों 
का स्वरूप भी हमारे इस कथन से बहुत कुछ स्पष्टहो जाता है । 
अब रह जाती है यह बात कि शाखा व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, यह केसे 
जानें ? इसका उत्तर तो यही है कि जब सूक्ष्म दृष्टि से हम इन शाखा- 
ग्रन्थों का तुलनात्मक अ्रध्ययन करते हैं तो इनके भिन्न-भिन्न पाठों से यह 
बात. बहुत ग्रच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । इसके ग्रनेक उदाहरण हैं । 
अब हम उपयु क्त “तेन प्रोक्तस्‌” (श्र० ४।३।१०१) पाणिनि के इस 
सुत्र का न्यासकार का श्रथं दर्शाते हैं, वह लिखता हे-- 
“तेत ब्याख्यांतं तदध्यापित वा प्रोक्त मित्युच्यते’ 
(अ० ४।३।१०१ । न्यास पृ० १००५)। 
जिसका. स्पष्ट ग्रथे यही होता है कि ये कठ, कलाप, पेप्पलाद आदि 
शाखाये वेदों के व्याख्यानरूप ग्रन्थ ही हैं । प्रोक्तग्रन्थ वह है जो व्याख्यान' 


१. “तत्र नाट्यशास्त्रशन्देन चेदिह ग्रन्यस्तद्ग्रन्थस्येदानीं करणं न तु प्रवचनस्‌ । , 
तद्धि व्याख्यानरूपं करणं भिन्न कठेन प्रोक्तमिति यथा ॥”” भरतनाटचशास्त्र टीका० 
भ्रभिनवगुप्त: । 

. अ्र्थात्‌--यदि नाट्यशास्त्र शब्द से यहाँ ग्रन्थ का ग्रहण है, तो उसका कतृ त्व 
अभिप्रेत है, प्रवचन नहीं । प्रवचन व्याख्यान होता है अर करण से पृथक्‌ होता 


` हें, जैसे काठकप्रवचन कठ का व्याख्यान है । (देखें वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
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रूप हो या पढ़ाया गया हो । प्रवचन और व्याख्यान समानार्थक शब्द[हैं, 
ऐसा न्यासकार का कहना है। 


कहने का तात्पर्यं यह है कि ऋग्‌, यजुः, साम रौर अथर्व ये चार वेद 
स्वतः प्रमाण हैं, और शाखायें प्रोक्त होने से परतः प्रमाण, इन शाखा- 
्रभ्थों की कोटि (दर्जा) वह नहीं, जो वेद का है। यह है भेद वेद आर 
शाखा ग्रन्थों का, जिनको संहिता के नाम से कहा जा रहा है। 

अब हम इन शाखाग्रन्थों की अपनी गान्तरिक साक्षी उपस्थितं करते 
हैं, जिससे पता लगेगा किं शाखायें स्वयं भ्रपने झापका स्वरूप क्या 
दर्शाती हैं। काठक, मैत्रायणी आदि संहिताशों में चारों वेदों के नाम 
स्पष्ट मिलते हैं, तद्यथा-- 

ऋक्सासयोरेवाध्यभिषिच्यते ।। का० सं० ३७।३॥ 

यजुर्भी रायस्पोषे समिषा मदेम ॥ का० सं० २।४॥ 

झाशीर्वा प्रथवंभिः ॥ का० सं० ५।४॥। 

इसी प्रकार काठक संहिता में ग्रन्यत्र भी चारों वेदों. का नाम तथा 
विभाग स्पष्ट मिलता है । 


इतना ही नहीं, अपितु कठसंहिता के प्रवचनकरत्ता के मत में ऋषि 
मन्त्रों के द्रष्टा थे और वह मन्त्र की प्रतीक देकर इस सूक्त का ऋषि 
वामदेव है, ऐसा कहते हैं। जेसा कि-- | 
“बामदेवस्यैतत्‌ पञ्चदशं रक्षोध्नं सामिधेन्यो भवन्तिः"'" स वास- 
देव उख्यमग्निसबिभस्तमबैक्षत स एतत्‌ सुक्तमपश्यत्‌ “कृणुष्व पाजः प्रसिति 
“न पृथ्वीमिति” (का० सं० १० शशश # #| i | 
अर्थात्‌ “कृणुष्व पाज:” इस सूक्त का द्रष्टा वामदेव ऋषि है। जो _ 
स्वयं वेद की प्रतीक देकर उसका ऋषि बताता है, वह ग्रन्थ स्वयं वेद 
कैसे हो सकता है? यह बात साधारण बुद्धिवाले भी तत्काल समझ सकते 
हुँ। ६ टा 
अब प्रसङ्गात्‌ यहाँ एक और आवश्यक शङ्का पर बिचार क्र लेना _ 
भी समुचित होगा । वह यह है कि गोपथब्राह्मण (पूर्वाधे १।२९)में झथवें- _ 
वेद का आरम्भ “शन्नो देवी०”- इस मन्त्र से होता हे ऐसा माता ही. 
हे । जब रूग, यजुः, साम के ग्रारम्मिक मन्तों का पाठ वेसा का वशा ह 
वत्तंमान में भी उपलब्ध हो रहा है, 'तो अथववेद का प्रथम मन्त्र, “शन्नो | 
देवी०” क्यों न माना जावे ? इतना ही नहीं, महाभाष्यकार पतञ्जलि _ 
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मुनिं ने भी महाभाष्यं के आरम्भ में लौकिक वैदिक शब्दों को भेद दर्शाते 
हुये जहाँ ऋग्‌, यजुः, साम के प्रारम्भ के मन्त्रों का पाठ वही दिया है, जो 
वत्तंमान में मिलता है, वहाँ चतुर्थं वेद का पाठ उन्होंने भी “शन्नो 
देवी०” ही दिया है। इससे पता लगता है कि अथवंवेद का आरम्भ 
“ज्ञो देवी०” से ही होना चाहिये । 
वादी की यह शङ्का पर्याप्त बलवती है, परन्तु थोड़ा विचार करने 
से यह स्वयं दूर हो जाती है। इस पर सामान्यतया हम पु० ६८ पं० १३ 
से १८ पर कह चुके हैं। इस पर श्रिशद विचार करते हैं। “तेन प्रोक्तस्‌" 
(अ० ४।३।१०१) सूत्र के भाष्य में लिखा है-- 
“या त्वसो चर्णानुपुर्वी साऽनित्या। तद्भेदाच्चेतद्‌ भवति काठकस, ` 
कालापकस्‌, मोदकम्‌, पेप्पलादकमिति'”' । 
महाभाष्यकार के इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है- 
(क) काठक, कालापक, मौदक, पँप्पलादादि प्रोक्त हैं, अर्थात्‌ ऋषियों 
द्वारा प्रवचन किये हुये वा ऋषिक्ृत हैं । 
(ख) ये काठक, पैप्पलादादि शाखा ग्रन्थ हैं, वेद नहीं, क्योंकि महा- 
भाष्यकार इनकी ग्रानुपूर्वी को अनित्य मानते हें । वही महाभाष्यकार 
अन्यत्र वेद की आनुपूर्वी को नित्य मानते हैं, जैसा कि हम पूर्व प्रकरण में 
विस्तार से लिख चुके हैं (देखो पृ० ६९) । तथा भागे (ग) में देखें । 
(ग) ऋग, यजुः, साम और ग्रथवं की श्रानुपूर्वी को “स्वरो नियत 
ग्ाम्नायेऽस्यवामशब्दस्य । चर्णानुपूर्वी खल्वप्यास्ताये नियता” (ग्र० एर 
५९ महाभाष्य) इस प्रमाण से महाभाष्यकार नित्य ही मानते हैं, ्रनित्य 
कदापि नहीं । यही कहना पड़ेगा । 
(घ) श्रोक्त, व्याख्यात, प्रवचन और व्याख्यान पर्यायवाची शब्द हैं, 
“यह न्यासकार'तथा अभिनवगुप्त का मत हम पूवं (१० ७४-७५). दर्शा 
चुके हैं । 

इन सब से यह सिद्ध है कि पतञजलि मुनि पैप्पलाद को शाखा मानते 
हैं, उसकी आनुपूर्वी को श्रनित्य मानते हैं, उसे वेद नहीं मानते । 

' अब रही 'शन्नो देवी०' के आरम्भ में श्राने की बात सो महाभाष्य के _ 
“आरम्भ में वेदिक शब्दों का उदाहरणमात्र देना ग्रभिप्रेत है । वहाँ वेदों 
की म्रारम्भिक प्रतीक दर्शना मुख्य नहीं। येदि वह वेद की भ्रारम्भिक 
प्रतीक मानी जावे तो पतञ्जलि भगवान्‌ के स्ववचनों में ही परस्पर | 
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विरोध भ्रावेगा । अतः लौकिक वैदिक शब्दों का भेदमात्र दर्शाना अभिप्रेत 
है, यही मानना होगा । 


. अरब रही गोपथब्रनाह्मण में आये 'शन्नो देवी०' इस पाठ की बात ॥ 
सो यह “शन्नो देवी० पाठ पेप्पलाद संहिता का है, यह छान्दोग्यमन्त्र- 
भाष्य के कर्ता गुणविष्णु ने माना है (पृ० ६, ४८, ११७) । पेप्पलाद 
शाखा महाभाष्यकार के मत से क्रषिप्रोक्त है, उसकी आनुपुर्वी अनित्य 
है, यह भली भाँति सिद्ध हो चुका । श्रतः गोपथन्नाह्मण में “शन्नो देवी०' 
से अथववेद का आरम्भ उसकी पैप्पलाद शाखा का ब्राह्मण होने से वा 
किसी भ्रवान्तर शाखा का आरम्भिक पाठ ऐसा होने से है, ऐसा ही 
मानना पड़ेगा । 

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि “ये त्रिषप्ताः०” आदि 
अथववेद के ग्रारम्भ की प्रतीके हमें श्रौत, गृह्य, ग्रथवे, बृहत्सर्वानुक्रमणी 
तथा अन्य अनेक स्थलों में मिलती है । 

शाखायें प्रोक्त हैं, वेद का व्याख्यान हैं, यह हम ऊपर दर्शा चुके। 
भ्रब यहाँ हम एक श्रौर प्रबल शङ्का का समाधान कर देना भी श्रावशयक 
समते हैं, जो बहुत से विद्वानों के मन में यत्र तत्र देखी जाती है । 


महेषिद्यानन्दस्वीकृत शाखा के स्वरूप पर उठाई गई शङ्का का 
समाधान 
ऐतरेयालोचन पृ० १२७ पर श्री० पं० सत्यव्रतसामश्रमीजी ने श्री० 
स्वामीजी के “शाखा वेदव्याख्यान हे” इस मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है-- 

“हुन्त का नाम संहिता शाखेति व्यपदेशशुन्या तेन सहात्मनोररीकृता, 
यस्या सूलवेदत्वं सत्वा शाखेति प्रसिद्धानासन्यासां तदृव्याख्यानऱ्रन्थत्वं 
मन्तव्यं भवेदिति त्वस्साकमज्ञेयमेव' । 

्र्थात्‌-स्वामी दयानन्द ते किसको मूलवेद माना है, जिसमें कि 
'शांखाशब्द का व्यवहार न होता हो, और जिसको भूल मानकर अन्य 
शाखाग्नों को उनका व्याख्यानरूप ग्रन्थ माना जा सके । 

इस आक्षेप के दो भाग हे । एक तो यह कि मूल वेद कोई नहीं। 
दूसरा कोई ऐसी संहिता नहीं, जिसका कि शाखाशब्द से व्यवहार न हो. 

प्रब हम इन दोनों झाक्षेपों का उत्तर क्रमश: देते हें-- . 
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(क) शतपथब्राह्वाण का कर्ता याज्ञवल्क्य लिखता है-- | 

“तदु हैके$न्वाहु: । 'होता यो विश्ववेदस' इति । नेदरसित्यात्मानं 
ब्रवाणीति तढु तथा न ब्रू यान्मानुषं ह ते यज्ञे कुर्वन्ति । व्युद्ध वे तद्यज्ञस्य 
यन्मानुषं नेद्‌ व्यूद्ध यज्ञे करवाणोति तस्माद्‌ यथैवर्चानुक्तमेवानुन्र्‌ याद्धो- 
तारं विश्ववेदसमिति” (शत० १।४।१।३५ पृ० २९ श्रजमेर सं०) । (तु० 
काण्व शत० २।३।४।२५) । 

इसका भाव यह है कि किसी शाखावाले', “होता यो विश्ववेदस:” 


ऐसा पाठ पढ़ते हैं । सो ऐसा पढ़ना ठीक नहीं । यह मनुष्यक्कत पाठ है. 


वे यज्ञ में मानुषपाठ करते हैं। यज्ञ में मानुषपाठ पढ़ना यज्ञ की हीनता 
है। यज्ञ में हीनता न हो, इसलिए जैसा ऋचा का पाठ है, वैसा ही बोले 
'होतारं विश्ववेदसस' (ऋ० १1१२1१) । 

इस प्रमाण से दो बातें सिद्ध होती हैं-प्रथम शाखायें जितनी हैं वे 


सब मानुष (मनुष्यप्रोक्त वा मनुष्यसम्बन्ध से युक्त) हैं। दूसरा--कोई . 


ऋकपाठ ऐसा है, जिसमें मनुष्य का कोई सम्बन्ध नहीं, और वही मनुष्य- 
सम्बन्ध से रहित मूलवेद है । 

शतपथ के इस स्थल के व्याख्यान में-- 

“होता य इति पाठविपरिणासस्य मनुष्यबुद्धिप्रभवतया मानुषत्वस्‌ । 
यथैव वेदे पठितं तथेवानुवक्तव्यमित्युपसंहरति तस्मादिति । कीइग्‌विध 
तहि वेदे पठितमिति तदाह होतारमिति” (शतपथ १।४।१।३५ सा० भा० 
पू० १४४ ) | 

अर्थात्‌ सायण भी 'होता यो विश्ववेदस:” शाखान्तर के इस पाठ को 
मानुष मानता है । और “होतारं विश्ववेदसम्‌ को वेद का पाठ मानता 
है। अक 
_ विदित रहे कि शतपथन्नाह्मण में 'तढु तथा न ब्र्यात्‌, 'तढु तथा न 
कुर्यात्‌' ऐसे वचन, शतपथब्राह्मण (अजमेर संस्करण) ने १० ०११० ऐसे वचन, शतपथब्राह्मण (अजमेर संस्करण) में पृ० ८, १५, 

१. तुलना करो--“उपायव स्थेत्यु हैक भ्राहु:? यह शतपथब्राह्मण १।७। १1३ 
में है, 'उपायव स्थः' यह पाठ तेत्तिरीय संहिता का हे । इससे जाना. जाता न कि 
जहाँ-जहाँ शतपथकार “हैक आहुः इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके किन्ही पाठी का 


प्रत्याख्यान करते हैं, वे पाठ निश्चय ही शाखान्तरों के हैं। इसी प्रकार 'होता यो । 
बिइववेदस:” यह पाठ मी निश्चय ही किसी अनुपलब्ध शाखा का है, जिसे उपयु क्त 2 


उद्धरण में मातुष पाठ कहा है। ' | ड 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


»' 


Digitized 3 धि सिकः Gyaan Kosha ७& 


२३, २५, २६, ३५, ३९, ५०, ६८, १०२, १३७, १३८, १९७, २७७ 
आदि लगभग १५ स्थलों में है। इन सव में शाखागत पाठों का ही 
प्रत्याख्यान किया गया है, इनमें मुख्यतया तैत्तिरीयसंहिता है । विद्वानों 
को इस पर और ग्रधिक विचार करना चाहिए । 

(ख) शतपथन्राह्मण का सवसे प्राचीन भाष्यकार हरिस्वामी (सन्‌ 
६३९ ई०) जो कि स्कन्दस्वामी का शिष्य था, शतपथ-ब्राह्मण-भाष्य के 
उपोद्घात के प्रारम्भ में लिखता है- ` 

“श्वेदस्यापौरुषेयस्वेन स्वतःप्रामाण्ये सिद्ध तच्छाखानामपि तद्ध तुत्वात्‌ 
प्रामाण्यमिति बादरायणादिभिः प्रतिपादितम्‌” (शतपथ हरिस्वामी भाष्य 
हमारा हस्तलेख १० २) । 

्र्थात्‌-वेदों का भ्रपौरुषेय होने से ही स्वतःप्रामाण्य सिद्ध है। उनकी 
शाखाथ्रों का भी प्रामाण्य तद्धेतुता से भ्रर्थात्‌ वेद के अनुकुल होने से 
बादरायणादि ने स्वीकार किया है । 

हरिस्वामी के इस वचन से दो बातें स्पष्ट सिद्ध होती हैं, एक तो यह 
है कि कोई श्रपौरुषेय वेद अपनी पृथक्‌ सत्ता रखता है और शाखायें उनसे 
भिन्न हैं । हरिस्वामी वेद को शाखा से भिन्न मानता है। दूसरे उसके मत 
में उन शञाखाश्रों का प्रामाण्य भी वेदानुकूल होने से स्वीकार किया जाता 
है। 

हमारे उपयु क्त दोनों प्रमाणों से सूर्ये के प्रकाश की भान्ति यह बात 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि शतपथकार तथा हूरिस्वामी के मत में 
शाखाओं से श्रतिरिक्त मूलवेद अवश्य थे । 

इस विषय में अन्य साक्षी भी उपस्थित करते हैं-- 


(i) “क्र्र्यजुःसासाथर्वाणश्चत्वा रो वेदाः साङ्गा सशाखाश्चत्वारः 
पादा भवन्ति” ॥ नृसिहपुर्वतापिनी उपनिषद्‌ पृ० ११३। 
अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम और अथव चार वेद, साथ अङ्गो के, साथ 
शाखाओं के चार पाद हैं । 
| (1) एतद ब्‌ ज्जाबालमधीते स ऋचोऽधीते स यजू ष्यधीते स 
सामान्यधीते सोऽयर्वाणमघीते सोऽङ्गिरसमधीते स शाखा धीते स कल्पाः 
नधीते? ।। बुहज्जाबालोपनिषद्‌ ॥ प 
इसमें भी शाखा और कल्म ग्रादिकों को वेद से भिन्न गिनाया गया है। 
अत: वेद और शाखायें भिन्न-भिन्न हैं, यह परम्परा थी। सा हिल 
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` अबे. संत्येत्रत सामश्रमी के दूसरे आक्षेप का उत्तर लिखते हैं--वदिक 
साहित्य में 'शाखा? शब्द का व्यवहार किन-किन कारणों से होता है, यह 
तो हम नहीं कहते, किन्तु ग्रागे उल्लिखित दो कारण अवश्य हें । एक तो! 
पाठभेदादि करके जो अ्रपूर्व प्रवचन किया जाता है, वह शाखा का रूप 
घारण कर लेता है, जैसे तैत्तिरीयसंहिता, काठकसंहिता, मैत्रायणी- 
संहिता तथा काण्वसंहितादि । दूसरा शाखा शब्द का व्यवहार मूल ग्रन्थों 
में विना किसी परिवत्तंन या परिवद्ध न के उसके पदपाठ क्र देने मात्र 
से भी पदकार का नाम उस-संहिता के साथ में संयुक्त हो जाता है। 
इसका उदाहरण ऋग्वेद की शाकल संहिता है.। शाकल्य ने संहिता पाठ 
में कोई परिवत्तंन वा परिवद्ध न किया हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं । हाँ, निरुक्त अ० ६।२ के “वा इति च य इति च चकार शाकल्यः 
इस पाठ से ऋग्वेद के पदपाठ का कतृ त्व शाकल्य का सिद्ध होता है, 
पुराणों में भी इस शाकल्य को “पदवित्तम' नाम से पुकारा गया है। पद- 
पाठ का कर्ता होने मात्र से ऋक्संहिता के साथ शाकल्य का नाम जोड़ 
दिया गया ग्रौर उसका: शाकलंसंहिता वा शाकलशाखा के नाम से व्यव- 
हार होने लग गया (कई लोगों ने शाकल को दाकलसं हिता का प्रवचन- 
कर्ता माना है, वह प्रमाणाभाव से चिन्त्य है) । किसी संहिता का पदपाठ 
मात्र कर देने से भी उसमें शाखा शब्द का व्यवहार होता है, इसके लिये 
हम एक स्पष्ट प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
 "उखः'शाखामिमां प्राह रात्रेयाय यशस्विने । 

तेन शाखा प्रणीतेयमात्रेयीति च सोच्यते ॥ 

यस्याः पदकुदात्रेयो वृत्तिकारस्तु कुण्डिनः । 

तां विद्वांसो महाभागां. भद्रमश्नुवते महत्‌ ।। 


'भट्टभास्कर ते० सं० भाष्य भाग १-तैत्तिरीय काण्डानुक्रम पृ० ९ 
इलोक २६, २७॥। । | 


्रर्थात्‌-तित्तिरि ने इस तैत्तिरीय संहिता को उख को पढ़ाया] उसने 
. इस शाखाको आत्रेय को पढ़ाया। श्रात्रेय द्वारा बनाई हुई यह शाखा 
' प्रात्रेयी कहलाती है, जिसका पदकार श्रात्रेय है, श्रौर वृत्तिकार कुण्डिन 
है । इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आत्रेय के द्वारा पदपाठ कर दिये 
जाने से जैसे थह तैत्तिरीय संहिता श्रात्रेयी संहिता के नाम से भी व्य 
हृत होने लगी, ठीक वैसी ही दशा शाकलसंहितां की भी समझती 
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इसी प्रकार से यजुर्वेद की जितनी शाखायें उपलब्ध होती हैं, उनमें 
कृष्णयजुवदगण में तो स्पष्ट प्रतीके देकर व्याख्यान उपलब्ध होने के 
कारण उनका वेदत्व किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकता । दूसरे सम्प्रदाय 
की दो संहितायें उपलब्ध होती हैं, उनमें से काण्वसं हिता में पाठभेद द्वारा 

मन्त्र व्याख्यान होने से मूल सिद्ध नहीं हो सकती । माध्यन्दिनी संहिता 

ही मूल यजुर्वेद है, इस विषय में एक प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

गवनेमैण्ट श्रोरियण्टल लाइब्रेरी मद्रास के सूचीपत्र भाग 111 १०: 
३४२६, ग्रन्थ नं० २४४६ पर “माध्यन्दिनशाखाविषयः'' नाम से एक 
ग्रन्थ का उल्लेख है । यह उस ग्रन्थ का वास्तविक नाम नहीं है। पुस्तक 
का आद्यन्त खण्डित होने से उसका नाम अज्ञात है । इस पुस्तक का कुछ 
पाठ उपयु क्त पृष्ठ पर निम्न प्रकार उद्धृत है-- 

“ग्रथ पञ्चदशशाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । यदुक्तं 
बृहन्नारदीये 

'यज्ुवंदमहाकल्पतरोरेकोत्तरं शतम्‌ । शाखा तत्र शिखाकारा दश 
पञ्चाथ शुक्लगाः ॥' 

तथा चेदं होलीरभाष्यम्‌- | 

“यजुर्वेदस्य सूलं हि भैदो माध्यन्दिनीयकः । सर्वानुक्रमणी तस्याः 
कात्यायनकृता तु सा ॥' 

तस्मान्माध्यन्दिनीयशाखा एव पञ्चदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या 
सर्वंसाधारणा च ॥ 

ग्रत एव वशिष्ठेनोक्तस्‌-'माध्यन्दिनी तु या शाखा सर्वसाधारणी 
तु सा'॥ ॒ 

्र्थात्‌-शुक्लयजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं में माध्यन्दिन शाखा ही 
मुख्य है। बृहन्नारदीय में कहा है- 'यजुवेदरूपी महावृक्ष की १०१ शाखायें 
हैँ । उनमें पन्द्रह शुक्ल शाखाये शिखाकार अर्थात्‌ सर्वोच्च हैं। होलीरः- 
भाष्य में लिखा है--'यजुर्वेद का मूल माध्यन्दिनीय संज्ञक है। जिसकी 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी बनाई है । इसलिये माध्यन्दितीय शाखा ही 
पन्द्रह वाजसनेय शाखाओं में मुख्य और सर्वसाधारण है । अंत एव 
वशिष्ठ ने भी कहा है-'माध्यन्दिती शाखा सवसाधारण है । 

यह उपयु क्त ग्रन्थ लगभग ४०० वर्ष प्राचीन होगा। इसमें उद्धुत 

, होलीरभाष्य यजु(सर्वानुक्रमणी का भाष्य है । 
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इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि आज से कई सौ वर्ष पूवं तक 
माध्यन्दिन शाखा ही मूल यजुर्वेद माना जाता था । अभी भी कई हस्त- 
लेख ऐसे मिलते हैं, जिनके अन्त में इसका माध्यन्दिन नाम से उल्लेख न 
होकर वाजसनेयी संहिता के नाम से उल्लेख मिलता है। सम्भव है शाकल 
संहिता की तरह माध्यन्दिन भी इस संहिता का पदकार हो और उसके 
नाम से इस माध्यन्दिनीय शाखा का व्यवहार चल पड़ा हो। ऐसी ही 
सम्भावना साम तथा. अथवं में.भी की जा सकती है। 
उपलब्ध शाखा ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन से पता लगता है कि विभिन्न 
शाखाओं के मन्त्रपाठ में भी पर्याप्त पाठान्तर हैं। उन पाठान्तरों की 
सुक्ष्म विवेचना करने पर विदित होगा कि किसी संहिता में कोई क्लिष्ट 
या अस्पष्टाथंक शब्द है तो दुसरी संहिता में उसके स्थान पर जो पद 
प्रयुक्त हुआ है, वह अधिक स्पष्टाथेक है । शाखाओं के प्रवचनकर्ताग्रों ने 
कहीं-कहीं इस प्रकार का पाठान्तर' मात्र करके मन्त्र के भाव को व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया है. तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल ये 
संहितायें स्पष्टरूप में शाखायें हैं, क्योंकि इनमें अनेक मन्त्रों की प्रतीके 
देकर व्याख्या की गई है और ब्राह्मणभाग का सम्मिश्रण भी प्रत्यक्ष उप- 
लब्ध होता है । अब रही काण्व तथा माध्यन्दिनीय, श्रब इन पर भी 
विचार करते हैं-- 
(१) माध्यन्दिनीय संहिता में पाठ है “भ्रातुव्यस्य वधाय” (१।१८)। 
काण्व संहिता में इसके स्थान पर “द्विषतो बधाय” ऐसा पाठ ल 
(२) माध्यन्दिनीय ९४० में पाठ है--''एष वो श्रमो राजा” काण्व 
संहिता में इसके स्थान पर पाठ है-''एष वः कुरवो राजेष पञ्चाला 
राजा '॥। ११।३।३॥ 
इन दोनों में प्रथम “भ्रातृथ्यस्य” की अपेक्षा “द्विषतः” पाठ अधिक 
स्पष्टार्थक है । दूसरे उदाहरण में माध्यन्दिन संहिता का पाठ “'म्रमी 
राजा” है । “भ्रमी” यह सवंनाम पद है । यह मन्त्र राजसूय यज्ञ में 
विनियुक्त है । अ्रतः माध्यन्दिन का पाठ सब राजाश्रों के प्रति समान है, 
परन्तु काण्वसंहिता में “कुरवः”, तथा “पञ्चालाः” ये विशेष पद पठित 
CSE VEY 2 स SRS SES IS +++ 555 रू 
१. पाठान्तर भेद से शाखायें बनती गई, इस विषय में वायुपुराण का निम्ता- 
ङित इलोक भी ध्यान देने योग्य है--“पाठान्तरे पृथरभूता वेदशाखा यथा! तथा” 
वायुपुराण ग्र ६१। | 040) त 3 | 
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हैं। काण्वशाखा का कुरु तथा पञ्चालदेश में अधिक प्रचार था, अतः 
उसमें उन्हीं पदों का प्रयोग मिलता है। काण्वपाठ इन दो देशों के राजाओं 
के साथ बँध गया है.। अन्य देश क्रा' राजा यदि राजसूययज्ञ करे तो 
काण्वमन्त्र नहीं बोला जा सकता। इसलिये पूर्वोल्लिखित उद्धरण में 
माध्यन्दिन का पाठ सवंसाधारण माना गया है, जो कि सर्वथा युक्त है । 


इस प्रकार इस प्रकरण में संक्षेप से इन शाखाग्रो को प्रोक्त वा व्या- 
ख्यान सिद्ध किया। इनकी आनुपुर्वी क्रषि-मुनियौं के प्रमाणानुसार 
अनित्य है । मूल वेद इनसे पृथक्‌ हुँ श्रोर उनकी ग्रानुपूर्वी नित्य है । शत- 
पथकार के मत से शाखायें मानुष थर्थात्‌ मनुष्यप्रोक्त-=मनुष्यकृत हैं । 
शतपथ का भाष्यकार हरिस्वामी वेद को स्वतःप्रमाण मानता है और 
शाखाओं को परत:प्रमाण। वर्तमान शाकलसंहिता तथा माध्यन्दिनीय 
ही मुल वेद हैं, इसमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रकाश डालने का 
यत्न किया है। आशा है विद्वज्जन इस विषय पर और गम्भीर विचार 
करेंगे। निस्सन्देह यह शाखा का विषय अ्रत्यन्त गम्भीर अनुशीलन का 
है। इसके लिये विपुल मात्रा में सामग्री की आवश्यकता है, अर्थात्‌ वेद 
की लुप्त शाखाओं सम्बन्धी साहित्य मिलने पर ही गम्भीर विवेचना 
हो सकती है । | 


वेदका अर्थ 


पूर्वे प्रकरणों में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता, वेद-ज्ञान का प्रकाश, 
उसका स्वरूप, तित्य-शब्दार्थंसम्बनध, वेद के विभाग, वेद को ग्रानुपूर्नी, 
तंथा उसकी शाखाओं .के विषय में निरूपण किया जा चुका है। आदि- 
भाषा का प्रकाश कैसे हुआ, यह भी पूर्वं कहा जा चुका हे । अ्रब स्व- 
भावतः वेद के अर्थ के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती हे कि सृष्टि के 
आदि में वेद के भ्रथ का ज्ञान केसे ग्रारम्भ हुआ होणा । शब्द का वाच्य 
अथ और अर्थं का वाचक शब्द अवश्य होता है, यह सर्वसम्मत है । लोक 
में हम देखते हैं, एक शब्द उच्चरित होते ही अपने अर्थ का भान अवशय 
कराता है । नेक पशुओं के समुदाय में खड़े एक पशु 'गौ' का नाम लेते 
ही हमें उसके वाच्यार्थं का बोध तत्काल होने लगता हे । इसी प्रकार वेद 
का:एक मन्त्र बोलते ही उसके वाच्चार्थ का बोध अवश्य ही होना चाहिये । 
तत्तद्‌ भाषा के व्राच्य-वाचक सम्बन्ध के ज्ञातवाले को ही वाचक शब्द के 
उच्चारण होने पर वाच्यार्थ का भान हो सकता है, दुसरे को नहीं, यह 
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सर्वसम्मत सिद्धान्त है, और यह बात प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष है। 
एक फारसी या अंग्रेजी न जाननेवाले के सामने 'ग्रस्प' या 'हॉस कहने 
से उसे किसी भी अर्थ का बोध नहीं हो सकता, 'कुकुड़ी' कहने से पंजाब 
में 'मुर्गी' समझा जाता है, और उत्तरप्रदेश में ज्वार में मक्का के भुट्ट 
(छल्ली) को 'कुकुड़ी' कहते हैं। इसका भी कारण यही है, जो ऊपर 
कहा. गया । 
वेद में आये शब्दों के वाच्य-वाचक सम्बन्ध को लौकिक कोशों के 
आधार पर समझकर वेद के अर्थ करने से ही संसार में सच्चे वेदार्थं का 
लोप हुभ्रा, भौर उसके लुप्त होने से संसार में अन्धकार फेला, और मानव 
समाज की श्रकथनीय हानि हुई । उदाहरणार्थं वेद के कोश (निघण्डु) के 
अनुसार 'अहि' झौर 'पर्वेत' शब्द का ग्रथ मेघ होता है, 'पुरीष' शब्द को 
अथ जल है । पर लोक में 'अहि' साँप को, “पंत” पहाड़ को, 'पुरीष' मल 
. (मल-मूत्रादि) को कहते हैं । ्रब यदि लोक में ग्राये इन शब्दों के वाच्य- 
वाचक-सम्बन्ध को लेकर हम वेद में भी वही अर्थ करने लगेंगे, तो 
कितना अनर्थ होगा, यह विज्ञ पाठक स्वयं विचार सकते हैं। कहने का 
तात्पय यह है कि वेद का ग्रथे समकने के लिये हमें लौकिक (साधारण) 
संस्कृत का आश्रय न लेकर वेद के कोश तथा कोश के ्राधारभूत ग्रन्थों 
का आश्रयण करना होगा, तभी हम सच्चे वेदार्थं तक पहुंच सकते हैं, 
अन्यथा नहीं । हमारा आगे का सारा प्रकरण तथा उसके सब अ्रवान्तर 
विभाग इसी वाच्य-वाचक-सम्बन्ध के दर्शाने के लिये हैं, यद्यपि वे भिन्न- 
भिन्न दृष्टियों को लेकर इस बात का प्रतिपादन करते हैं। भाव यह है 
कि वेद का अर्थ वाच्य-वाचक-सम्बन्ध भी विशेष नियमों पर आश्चित 
है। जब तक उन नियमों का ज्ञान नहीं हो जाता, वेद का र्थे कभी नहीं 
खुल सकता । 
अतः सब से पूवं वेदार्थ के नियमों वा सिंद्धान्तों पर प्रकाश डालना 
आवश्यक है, जिससे प्रत्येक पाठक के मन में वेदार्थं के मौलिक सिद्धान्तो 
के विषय में धारणा निश्चित हो जावे और तदनुसार वंह देख सके कि 
क्या वेद के कोश वा म्रन्य आपं ग्रन्थ, वेद के अर्थं उन्हीं सिंद्धान्तों वा 
कसौटियों के अनुकूल करते हैं वा नहीं, या कहाँ तक करते हैं, तभी झाज 
तक के किये हुए वेदार्थं के विषय में यथार्थ ज्ञान हो सकता है, चाहे वह . 
ऋषियों की की हुई व्याख्या मे रूप में हो, या वेदभाष्यकारों के भाष्य के 
रूप में । ग्रतः यहाँ हम सर्वप्रथम वेदाथं की कसौटियों का निरूपण करते 
हैं-- i 
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वेदार्थ की कसोयियां ` 


यह पहिले बतलाया जा चुका है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान, अपौरुषेय, 
नित्य तथा सुष्टिनियमों के अनुकूल है । अतः उसका ग्रथ करते समय 
भी उन्हीं कसौठियों को यथार्थ समझना अनिवाय है, जो कि इन पूर्वोक्त 
बातों का विरोध न करती हों, प्रतः वेदाथं की दृष्टि से संक्षेपतः उनका 
निरूपण करते हैं-- 


(१)वेद में सावंभौम नियमों का प्रतिपादन होना चाहिये, जो मानव 
समाज में परस्पर विरोध उत्पन्न करनेवाले न हों । 

(२) किसी देश या जातिविशेष का सम्बन्ध उसमें न होना चाहिये। 

(३) ईश्वर के गुण, कमं तथा सृष्टिनियमों के विरुद्ध न हो । 

(४) 'सर्वेज्ञानमयों हि सः वेद सब सत्य विद्याओ्ों का पुस्तक है, उस 
से यह अवश्य विदित हो। 

(५) मानवजीवन के प्रत्येक अ्रङ्ग पर प्रकाश डालता हो, अर्थात्‌ 
मानव की ज्ञानसम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पुरा करता हो। 

(६) त्यायादि शास्त्रों के नियमों के विपरीत न हो, दुसरे दाब्दो में 
तर्कं की कसौटी पर ठीक उतरे, अर्थात्‌ तकंसम्मत हो । 

(७) जिसमें किसी व्यक्तिविशेष का इतिहास न हो । 

(८) त्रिविध अर्थो का ज्ञान कराता हो। क 

(९) आप्तसम्मत हो, ऋषि-मुनियों की धारणाये भो जिसके अनुरूप 
हीं । 
न (१०) जिसकी एक आज्ञा दुसरी आज्ञा को न काटती हो । 

अति संक्षेप से ये वेदार्थं की कसौटियाँ कही जा सकती हैं। इनके 
विषय में पूवं (पृ० ३६-४० ) संक्षेप से लिखा जा चुका है, यहाँ इस विषय में 
कुछ र प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा-- 


तन्त्र-सिद्धान्त या सावंभौम-नियम- जो बातें सबके अनुकूल, 
सब की जियो सब सदा से मानते झाये, मानते हैं और मानेंगे, 
जिनका कोई भी विरोधी न हो, जो प्राणिमात्र के कल्याणकारक हैं, ऐसे 


सर्वतन्त्र सर्वेमान्य सिद्धान्त ही संसार में सुख और शान्ति के प्रतिपादक 


हो सकते हैं । वेद तो स्पष्ट ही कहता है-- 
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`` “मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
"मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ (यजु» ३६।१८) ॥ 


प्राणिमात्र को मित्र की दृष्टि से देखो । “यस्मिन्त्सर्वाणि : भ्रुतान्या- 
त्मेवाभुद्‌ विजानतः” (यजु० ४०।७), “भूतेषु भुतेषु विचिन्त्य धीराः! 


(केनोप० २।५), “स्वस्ति गोस्यो जगते पुरुषेभ्यः'" (ञअ्रथवं० १।३१।४); 
वेद के इन मन्त्रों तथा उपनिषद्‌ के वचनों में स्पष्ट इस उपयुक्त बात 


का प्रतिपादन हमें मिलता है । ऐसी श्रवस्था में यदि कोई वेद का अर्थ 
इसके विरुद्ध करता है, तो केसे माननीय हो सकता है ! , ईश्वर का ज्ञान 


वेद, फिर भी जाति जाति में, और देश-देश में फूट डलवाने वाली बात - 


कहे, यह केसे हो सकता है । वह तो समता का प्रतिपादक है, नकि 
विषमता का । मानवहूदय की विषमता दुर करना ही तो उसका ध्येय 
है । वेद का प्रत्येक मन्त्र किसी न किसी रूप में सवंतन्त्र सिद्धान्त का 
प्रतिपादक है, यह हमारा कहना हे । इस कसौटी को लेकर प्रत्येकं को वेद 
के भ्रथ का परीक्षण करना चाहिये । 


(२) किसी देश या जातिविशेष का सम्बन्ध उसमें न होना चाहिये- ` 


ऐसा होने से ईश्वर में पक्षपात सिद्ध होगा। 'दुसरे--जिस जाति:वा) देश 

का वर्णन वेद में होगा, वेद की उत्पत्ति उसके पीछे ही माननी पड़ेगी 

इस प्रकार उसकी नित्यता नहीं रह सकती । ऋ ० १॥३॥११, १९ में-- 
“चोदयित्री सूनृतानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌” ¦ 
“धियो बिश्वा वि राजति? । ` 


विश्व के लिये बुद्धियो वा ज्ञान के प्रकाश का उपदेश वेद, करता. है। ॒ 


योगदर्शन (२।३१) में भी 'जातिदेशकालसमंयानवच्छिन्ताः सावंभौमा 
महाब्रतम्‌' ऐसा लिखा है। ' 


इसके विरुद्ध जो शङ्का करते हैं, कि वेद में अमुक जाति वा ग्रमुक, 


व्यक्तियों का इतिहास है, इसके विषय में हम ग्रागे लिखेंगे । 
(३) ईश्वर के गुण, कमं र सुष्टिनियमो के विरुद्ध न हो- ईश्वर 


सववज्ञ है, उत्पत्ति, स्थिति, संहार का कत्त, सवेनियन्ता, सर्वान्तिर्यामीं. 
आदि गुणों से युक्त है। यदि वेद के मन्त्रों के भ्रथं इन गुणों के विपरीत 
हों तो यही कहना होगा कि वह वेद का ठीक'ग्रथं नहीं है, ग्रन्यथा वेद 


ईइवर की कृति नहीं माना जा सकता । वेद कहता है- ` 
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८७ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतांमुखः ॥ ऋ० १०।८१।३॥ 
' य इमा विश्वा सुर्वनानि चाक्ळुपे ॥ अथवे० ७।८७।१॥ 
अजापंतिः ससूजे विश्वरूपस्‌ ॥ अथबे० १०।७|८॥ 
यस्मिन भूमिरन्तरिक्षं धौयेस्मिन्नध्याहँता । 
यत्रार्निचुन्द्रमाः सूयो वातस्तिष्ठन्त्यापिता: ॥ 
i अथवं० १०।७।१२।। 

सब का स्रष्टा, धर्त्ता, नियन्ता. परमेश्वर है, इत्यादि मन्त्र उपयुक्त 
कसौटी के सवथा अनुरूप हैं । 

(४) वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हो--जब वेद ईश्वरीय ज्ञान 
है, तो वह पूणं ज्ञान होना चाहिये,जो प्राणिमात्र को अपेक्षित है । ग्रन्यथा 
उसकी अपूर्णता उसके वेदत्व,का ही विघात करेगी । इसलिये क्रषि-मुनि 
“सर्वज्ञानमयो हि सः (मनु० २।७) वह समस्त विद्याश्रों का भण्डार है, 
ऐसा मानते हैं। यद्यपि यह बात भ्रभी तक प्रायः साध्यकोटि में है, और 
तब तक रहेगी, जव तक सम्पूर्ण विद्याओं के ज्ञाता नहीं हो जाते । उससे 
पूवं हमें इसका निर्वाध ज्ञान केसे हो सकता है। पुनरपि हमें अंशतः इस 
का ज्ञान अवश्य हो रहा है। पर वेद में समस्त विद्यायें होनी चाहियें, 
इसका बाध तो कोई नहीं कर सकता । यह वात स्वं सम्मत है । स्वामी 
दयानन्दजीःने ही नहीं, स्वामी शङ्कराचायं ने भी-ऐसा ही माना है-- 

“सहत ` ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब्‌ हितस्य प्रदीपवत्‌ 
सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योतिः कारणं ब्रह्म । नहीदृशस्य शास्त्रस्य- 
रवंदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति” । (वेदांत 
शाङ्करभाष्य १।१।३) । : `` द 

अर्थात्‌--ग्रनेक विद्याओों के खोत ऋग्वेदादि का कर्ता विना सववज्ञ 
जगदीइवर के कोई नहीं हो सकता । न 
= (५) सानव-जीवन के प्रत्येक अङ्ग पर प्रकाश डालता :हो- इस 
नियम से चारों वर्णों और चारों आश्रमों के सब धर्मों का मूलतः उपदेश 
वेद में होना अनिवायं है। “ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत” (यजु० ३१।११) 
इत्यादि मन्त्र चारों वर्णो के कतंव्यों का उपदेश करते हैं, इसी प्रकार 
चारों ग्राश्रमों के कत्तंव्यों का निरूपण करनेवाले ब्रह्मचयसुक्त (अथव० 
११।५)"तथा गृहस्थाश्रम (अथवं १४॥२३ ) आदि के प्रकरण वेदों में अनेक 
स्थलों में हैं। ' : एकी ककी 1७४ 
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(६) तकंसम्मत हो--“बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवं दे” (वंशे० ६।१।१) के 
अनुसार वेद में तकं के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता । “तकं एव ऋषिः” 
(निरु० १३।१२) ऋषियों के इन वचनों के ग्राधार पर हमें मानना होगा 
कि वेद का कोई भी मन्त्र इसकी भ्रवहेलना नहीं कर सकता । यह बात 
भी अभी वेद के मर्मज्ञ विद्वानों को छोड़कर अन्य साधारण जनता के लिये 
तो प्रायः साध्यकोटि में ही कही जा सकती है । 

(७) व्यक्तिविशेषों का इतिहास न हो--इन्द्र-कण्व-भ्रङ्गिरः आदि 
शब्दो के आगे तरपू-तमप्‌ (C०mM॥7{।४० तथा Superlative 
९7०९) प्रत्यय हमें वेद में (ऋह० ७।७९।३ तथा ऋ० १।४८।४) स्पष्ट 
मिलते हैं। तरपू-तमप्‌ प्रत्यय विशेषणवाची शब्दों के ही आगे प्रयुक्त 
होते हैं, न कि व्यक्तिविशेषों के नाम के ग्रागे। इस से हम समझ सकते _ 
हैं कि ये विशेषणवाची शब्द हैं, न कि किन्हीं व्य क्तिविशेषों के नाम। _ 
स्थालीपुलाक-न्याय से यहाँ हम इतना ही लिखना पर्याप्त समभते हैं । 
रोष ऐतिहासिक स्थलों के विषय में प्रागे लिखा जायगा। 

(८) त्रिविध श्रर्थों का ज्ञान करानेवाला हो--निरुक्तकार यास्क 
मुनि के मत में वेद के प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का ग्रथं होना चाहिये, 
ऐसा ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी ने (निरुक्त का प्रमाण देकर) 
कहा है (देखो भाष्यविवरण पृ० २१, ३३) । ऐसी दशा में हमें किसी 
का भी किया पर्थं सामने भ्राने पर देखना होगा कि वह तीनों भ्रथोँ को 
कहता है, या तीनों में से किसी एक को, या तीनों से भिन्न ही कुछ बोल 
रहा है । इस कसौटी से हमें वेदाथं करनेवाले व्यक्ति की योग्यता का भी 
पता तत्काल लग जायगा कि उसको वेदार्थं के विषय में कहाँ तक गहरा 
ज्ञान है। । | 

(९) ऋषि-मुनियों की धारणा के अनुकूल हो--जैसा हमने ऊपर 
यास्क का मत दिखाया, इसी प्रकार यास्कमुनि की अन्य धारणाओं तथा _ 
अन्य ऋषियों की वेदार्थ विषय में जो धारणाएँ हैं, उनको लेकर वेदार्थ की 
परीक्षा करनी होगी । जब यास्क प्रत्येक मन्त्र के तीन ग्रथं मानता है, तो 

हमें बाधित होकर वैसा ही वेद का अथे ग्राह्य समझना होगां, दूसरा नहीं। ' 

(१०) जिसको एक प्याज्ञा दूसरी झाज्ञा को न काटती हो-विप्रति . 
षिद्ध बात या तो पागल कहता है, या श्रज्ञानी। सो ईश्वर से बढ़ कर | | 
ज्ञानी ग्रौर कौन हो सकता है ! ग्रतः उसका ज्ञान भी परस्पर विरुद्ध. 
कभी नहीं हो सकता । यह बात वेद में पूरी लागू होती है । अतः वेद के 

ग्रथ में ऐसी किसी विप्रतिषिद्धता की सम्भावना नहीं हो सकती। | 
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ये सब कसोटियाँ हमने भ्रति संक्षेप से निर्देश-मात्र वर्णन: की हैं। 
इस विषय में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है । पर यहाँ इतना ही 
पर्याप्त होगा । इन कसोटियों को लेकर ही हमें 'ग्रागे वेदा्थंविषय में 
विवेचना करनी होगी। | 


सर्गारम्म में वेद का अर्थ 


यह पूवं कहा जा चुका है कि शब्द विना .ग्रथं के नहीं रह सकता, 

और भाषा विना ज्ञान के, ऐसी दशा में ग्ादिज्ञान के साथ ही श्रथ का 

प्रकाश भी उन ग्रादि ऋषियों के हृदयों में हुआ । उनसे ही आगे भाषा 

का व्यवहार चला, श्रौर उन्हीं से ग्रथे का ज्ञान आगे सबको हुआ। 
व्यवहार की भाषा वेद से ही चली, अर्थात्‌ लौकिक भाषा का निर्माण 
वेद में वणित* नियमों के आधार पर ही हुआ और वह वेद की भाषा से 
भिन्न थो । इतना तो ठीक है कि वेद से निकली होने के कारण देववाणी 
(संस्कृत) में वेद से लिये शब्दों का बाहुल्य रहा। यह भी कहा जा 
सकता है कि वेद के कुछ शब्दों को छोड़ कर लोक में उन्हीं शब्दों का 
व्यवहार हुआ, जो वेद में थे, अतः वेद के आधार पर निर्मित भाषा में 
जो शब्द मनुष्यों द्वारा बोले गये, वे लौकिक हैं और वेद में प्रयुक्त आनु- 
पूर्वी से युक्त शब्द जो कभी किसी जातिविशेष के मनुष्यों द्वारा बोले नहीं 
गये, वे वै दिक हैं। इन लौकिक-वे दिक शब्दों का वर्णन महामुनि पतञ्जलि | 
निम्न प्रकार करते हैं-- [ Fo 


“क्षेषां शब्दानां ? लौकिकानां वैदिकानां च। तत्र लोकिकास्तावद्‌- 
गौरश्वः पुरुषो हस्ती शकुनिसू गो ब्राह्मण इति । वैदिकाः खल्बपि-शं नो 
देवीरभिष्टये । इषे त्वोज त्वा । घ्ग्तिमोळे पुरोहितम्‌ । अग्न आय 
बीतये ॥” (महाभाष्यारम्भे) । 


+ 


[1 


यहाँ बैदिक शब्दों में एक भी शब्द ऐसा नहीं, जो..लोक में न. बोला 
नाता हो। उधर "अश्वो ब्राह्मणः' आदि सभी शब्द वेद में श्राते हैं। तब 


स्वभावतः प्रश्‍न उठता है कि फिर लौकिक और वेदिक शब्दों में भेद क्या _ 


१. पृ० १४ (ऋ० १०।७१।१) में “नामधेय ~ दादर (क १०।०१।१) मे “नामधेय दधानाः” से यह बात अवभासित यह बात अवभासित | 
-.. होती है। “अन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌' से यह झवभासित होता है कि वाणी 


(वैदिक वा लौकिक) ऋषियों द्वारा सबको बताई गई, पढ़ाई गई वा निर्धारित _ Er 


io क: 
Er 
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हुआ ? इसका उत्तर यह है कि वेद की आनुपुर्वी (क्रम) नित्य होती है । 
“अग्निसीछे पुरोंहितस्‌” ऐसा ही पाठ रहेगा, “पुरोहितमग्निमीळे इत्यादि 
नहीं हो सकता, ग्रर्थात्‌ वेद में ये शब्द भ्रागे-पीछे कभी नहीं हो सकते । 


लौकिक शब्दों में यह बात नहीं । मीमांसकों ने “य एव लोकिकास्त एव _ 


बैदिका:” ऐसा सिद्धान्त निश्चय किया है, उसका श्रभिप्राय यही है कि 
सामान्यतया जो शब्द वेद में ग्राये हैं, वही लोक में भ्राते हें । दूसरे शब्दों 
में वेदवाणी की पुत्री देववाणी का व्यवहार वेद के शब्दों को लेकर हुआ । 


यह बात ध्यान में रखने की है कि वेंद में कुछ विशेष शब्द आते हैं, जो' 
लोक में नहीं आते । यह ज्ञान सृष्टि के ग्रादि में ही सब ऋषि-मुनियों को: 


था, उन्हीं के द्वारा आगे भी सबको हुश्रा । 


लौकिक-बैदिक शब्दों के विषय में श्र के सामान्य, विशेष नियमों. 


का ज्ञान प्रारम्भ में ही हुआ होगा । भागे श्रध्ययन-ग्रष्यापन का व्यवहार 
कैसे चला होगा, इसमें सामान्य व्यवस्था तो वही हो सकती है, जो ग्रब 
है श्रर्थात्‌ विना सिखाये कोई सीख नहीं सकता, किसी न किसी के द्वारा 
वेदार्थं का ज्ञान श्रौर आगे लौकिक शब्दों के ग्रथे-सम्बन्ध का ज्ञान भी 
होना ही चाहिये । ग्रध्यापन की प्रक्रिया में उस समय कोई भेद रहा हो 
ऐसा तो समझ में नहीं भ्राता । इतना भेद श्रवश्य रहा होगा कि यतः उस 
समय भाषा देववाणी थी, ग्रत: उन्हें वेद का अथ समझने में प्रतीव 
- सुगमता थी। प्रारम्भ में वेदार्थं ज्ञान की क्या शैली थी, इस विषय में 
निरुक्तकार केवल इतना सङ्केत करते हैं-- 

“साक्षात्कृतधर्भाण ऋषयो बभुवुः । तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधमभ्य 
उपदेशेन मन्त्रानु सम्प्राडु:” ॥ निरु० १।२०॥ 

अर्थात्‌ -साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने, जिनको ज्ञान नहीं था, उनको 
उपदेश के द्वारा वेदार्थ का ज्ञान कराया । 


ग्निमांळे पुरो हिंतं थज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम' ॥ 

ऋ० १।१।१॥ 

“विश्वानि देव सवितदुरितानि परा सुव । यद्‌ भद्रं तन्न॒ आ सुव’ 
यजु० ३०।३॥ 


इनमें तथा इसी प्रकार वेद के श्रन्य मन्त्रों में रे का ज्ञान तत्काल हा 
 हीहोजाता रहा होगा। इस समय भी इनके ग्रथे समभने में कोई | 
` विशेष कठिनाई नहीं, न ही लौकिक शब्दों से कोई विशेष भेद है, सिवाय 


डर इसके क्रि 'प्रग्ति' आदि शब्दों का भ्रथं वेद में केवल इतना ही नहीं होत 
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जितना कि लोक में। मन्त्र उच्चारण करने के साथ ही उसका अर्थ 
हृदयङ्गम हो जाता होगा, जैसा कि इस समय भी हो रहा है । भेद केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय वैदिक शब्दों के व्यापक अर्थो 
` का ज्ञान प्रायः करके सबको था, क्योंकि आरम्भ में वह ऋषियों के द्वारा 
सबको मिला था। 


= = ७ 
पदकार आर वदाथ 
वेद का ग्रथ सबसे प्रथम” शक्तिग्रह द्वारा ही होना श्रारम्भ हुआ होगा, 
जैसा कि वत्तंमान में भी किसी भांषा का शब्द बोलने पर उसके वाच्यार्थ 
का बोध शक्तिग्रह द्वारा होता है। यह भी समझने की वात है कि प्रारम्भ 
में कोई पृथक्‌ व्याकरण नहीं था, वेदविषयक जो भी विशेष नियम थे, वे 
सब भ्रध्ययन-परम्परा द्वारा सबको विदित रहते थे। लोगों की ग्रहणशक्ति 
में शैथिल्य ग्राजाने पर पदकार ऋषियों ने पदपाठों की रचना की, जिससे 
वेदार्थं में किसी प्रकार की उलकन न होने पावे । सामान्य अध्येता लोग 
वेद के पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दों के स्वरूप निश्चय करने में भ्रम में न पडु । तब 
तक भी वेदाथं अपने उच्चतम स्थान अर्थात्‌ पूरी समुन्नत अवस्था में 
वर्तमान था, यही कहना पड़ता है । किसी वेदभाष्य की रचना उस समय 
तक नहीं हुई थी, यही हमें पता लगता है, क्योंकि उस समय इसकी 
आवश्यकता ही नहीं थी । वेद के व्यापक अर्थ को ऋषि लोग संकुचित 
नहीं करना चाहते थे । श्रथंज्ञ ऋषियों में हमें इन पदकार ऋषियों की 
सवं प्रथम कृति इस समयः मिल रही है। ये पदकार ऋषि व्याकरण तथा 
निर्वचनविंद्या के नियमों से पूर्ण परिचित थे, क्योंकि विना व्याकरण के 
नियमों का ज्ञान हुये पदविभाग हो नहीं सकता । पदकारों के इस प्रयत्न 
को हम. सबंसाधारण की इष्टि से वेदार्थं को ओर होनेवाले यत्नों में 
प्रथम प्रयत्न कह सकते हैं । वाक्यार्थबोध के विना भी पदज्ञान नहीं हो 
सकता, श्रतः वे वाक्यार्थे का भी पुरा ज्ञान रखते थे, यहीं कहना पडता 
है। | 
यहाँ,पदकारों से हमारा अभिप्राय उन पदकारों से हैं, जिन्होंने सवं- 
प्रथम मन्त्रों का पदच्छेद करके ग्रथज्ञान कराया । वत्तंमान में उपलभ्यः 
मान पदपाठों के रचयिता शाकल्यादि उनकी अपेक्षा बहुत पीछे के हैँ। 


१. सर्गारम्भ में शक्तिग्रह सर्वप्रथम ईश्वर द्वारा ही कराया जाम मे पाक्त सर्वप्रथम ईश्‍वर द्वारा ही कराया गया, जिसका | 
निरूपण हम पहिले कर चुक्रेहँ। ` | ! न Ra: 
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कहने का ग्रभिप्राय यह है कि इनसे पूर्व भी पदविभाग के ज्ञाता वा उप- 
देष्टा ऋषि अवश्य रहे होंगे' । 


पदकारों ने वेद के भाष्य न करके केवल पदविभाग मात्र का उपदेश 
किया, इससे यह वात सहज में समझ में ग्रा जाती है कि उस समय वेद 
के भाष्यों की आवश्यकता ही नहीं थी । 


शाखायें ओर वेदार्थ 


शाखायें वेद के व्याख्यानरूप ग्रन्थ हैं, यह हम पूवं सिद्ध कर चुके हैं। 
सम्भव है इन शाखाओं में से कुछ एक पदकारों से पूर्व की हों, पर बहुत 
सी तो स्पष्ट ही पदकारों के पश्चात्‌ की प्रतीत होती हें । चाहे ये किसी 
समय की रचना हों, इनमें शतपथादि में कहे जानेवाले मानुषपाठ अर्थ 
की इष्टि से ही बदले हुए समभने चाहिये । अर्थात्‌ मन्त्रों से मन्त्रों का 
ग्रथं समझा जाता है तथा शाखायें विस्पष्टाथंद्योतक शब्दों द्वारा ग्रथं का 
प्रतिपादन करती हैं। सम्पूर्ण शाखायें यज्ञ के लिये बनी हैं। इनका 
एकांशिक याज्ञिक भ्रथं के साथ ही सम्बन्ध है । 


ऋग्वेद १०।७१।६ में 'सचिविदं सखाय॑ के स्थान में ते० | आरण्यक 
में इसी मन्त्र के व्याख्यान में 'सखिविद सखायं' (ते० ग्रा १।३।१) पाठ 
है । [ 
` अजुर्वेद १।१८ के 'श्रातुव्यस्य वघाय' के स्थान में काण्व संहिता १। 
६।२,३ में 'द्विषतो वघाय' ऐसा पाठ है । पाठक देखें इन दोनों स्थलों में 
स्पष्ट ही एक शब्द के ग्रथे को दूसरे से दर्शाया गया है । ऐसे स्थल यद्यपि 


बहुत से दर्शाये जा सकते हैं, तथापि शाखाग्रं के द्वारा हमें वेदार्थं में अति 


स्वल्प सहायता मिलती है। जो बहुत सुक्ष्म इष्ट से प्रयत्न करने पर 
उपलब्ध होती है । वेङ्कुटमाधव भी ऋण्भाष्यानुक्रमणी पृ० ७७ में लिखता 


“अझध्यवस्यन्ति मन्त्राथनिव मन्‍्त्रान्तररपि। 
शाखास्वन्यासु पठितेविस्पष्टार्थॅसंनीषिण: ॥ 
अब वेदार्थं के विषय में ब्राह्मणग्रन्थ कहाँ तक सहायक हैं, 
विचार करते हें- 


छु १. इस विषय में विशेष खोज की भझ्रावश्यकता है । ` 
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वेदाथ 
ाह्मण-अन्थ ओर वेदाथ 

ब्राह्मणग्रन्थ ऋषियों की कृति, वेदों के व्याख्यात, पोरुषेप ग्रन्थ हैं, 
यह पूर्वं कहां जा चुका है। वेदां के विषय में ब्राह्मणग्रन्धों को स्थिति 
क्या है, यह उनकी परम्परा लुप्त हो जाने से पूर्ण रूप से परिज्ञात नहीं हो 
सकता । फिर भी यह तो निश्चित है कि ब्राह्माणग्रन्थ वेदों के व्याख्यान 
ग्रन्थ हैं, इनका याज्ञिक ्रथं केःसाथ सम्बन्ध है । इनमें केवल या ज्ञिक- 
प्रक्रिया का प्रतिपादन है, या. विनियोगमात्र ही दर्शाया गया है, यह 
कहना इनके गौरव को कम करना है । ब्राह्मणग्रन्थों का यज्ञ शब्द व्यापक 
श्रौर विस्तृत अर्थो को लिये हुये है, जिनमें ज्ञान-विज्ञान तथा अन्य सभी 
उपयोगी बातों का समावेश हो जाता है। उदाहरणार्थं यजुवेंद के १५वें 
अध्याय में “यज्ञेन कल्पन्तास्‌'”.. (मं० २४, २५) द्वारा गणित को भी 
बतला दिया है |. ''सुद्गाश्च ससुराश्च.यबाश्च” इत्यादि से पाथिव पदार्थों 
को भी “यज्ञेन कल्पन्तास्‌? (मं० १२) से ही प्रकट किया है। | 

शब यज्ञ शब्द का अर्थ यदि संकुचित होता तो इस १८वें अध्याय का 
महत्त्व कुछ भी न होता । यही ब्राह्मणग्रन्थों की उपयोगिता है कि उन्होंने 
उसको स्पष्ट किया, यथा “यज्ञो वे ्ेष्ठतमं कर्म ” इससे 'यज देवपुजा- 
सङ्गतिकरणदानेषु' यज धातु के सब अर्थ भा गये । इसी प्रकार ग्राध्या- 
त्मिक र्थो को भी ब्राह्मणग्रन्थों में स्पष्ट किया गया है । इनमें सृष्टि के 
विकास पर भी पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला गया है, पर है यह सब ग्रानु- 
षज्िक । मुख्यतया इनका प्रतिपाद्य विषय यज्ञ ही है। अन्यथा विनियोग 
विधायक शास्त्र ग्रपना. विषय छोड़कर "नासदासीज्नो सदासोत्‌ (=o 
१०।१२६।१), जो न यजुर्वेद का मन्त्र है, न इसमें जिसका विषय आता 
है, उसकी व्याख्या करने के लिये क्यों प्रवृत्त होते (श० १०।५।३।२ १० 
५३५) ? आत्मा इदमग्र श्रासोत्‌'' “सदेवेदमग्र श्रासीत्‌” इत्यादि वाक्य 
सृष्टि की गूढ़ पहेलियों को सुल काते हैं॥ इसके भ्रतिरिक्त वेदिक शब्दों के 
. अर्थ यौगिक प्रक्रिया के अनुसार करने का नेरुक्तसूत्र अर्थात्‌ निर्वेचन- 
विज्ञान भी हमें इन ब्राह्मणग्रन्थों से ही मिलता है। इनके भीतर सहस्रो | 
वैदिक शब्दों का 'ग्रथंनिवंचन और पर्याय सम्बन्ध प्रकट कर दिया गया 
Sows १४० अ SS = 


१. विदित रहे कि व्याकरण केवल शब्दनिवंचन हैं। निरुक्त और ब्राह्मण 


ग्रग्थ अर्थे निर्वचन हैं, अर्थात्‌ अर्थ को लक्ष्य मै रखकर निर्वचन किए गये हैं। | प 
व्याकरण और निरुक्त के भेद को न जाननेवाले; पाश्‍चात्य वा उनके कुछ अनुगामी 
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है। वेद के शब्रों के साथ सृष्टि का क्या सम्बन्ध है, इसका ब्राह्माण ग्रन्थ 
प्रतिपादन कर देते हें । उदाहरणाथ देवत प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि के 
तीन विभाग हैं, वे हैं पृथिवी, ' ्रन्तरिक्ष और द्यो। इन तीन शब्दों से 
यास्क ने इन स्थानों में रहनेवाली सारी दिव्य शक्तियों का ग्रहण किया 
है ओर इपमें सृष्टि का विभाग अच्छी तरह से ग्रा जाता है। इनके लिये 
शब्द का होना भी श्रावश्‍्यक था, ऋषियों की प्रक्रिया के अनुसार तो 
“भुः भुः स्वः” ये तीन शब्द इनके लिये पर्याप्त हैं, परन्तु यास्क ने 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” पर चत्वारि पद के श्र्थ करते हुए 
बतलाया है कि जो वाक्‌ पृथिवी में, बह्‌ अगिन में, वह रथन्तर साम में; 
जो अन्तरिक्ष में, वह वायु में, वह वामदेव्य में; जो द्युलोक में, वह 
आदित्य में, वह बृहती में (द्र०-नि० १३।९) । इनमें तीनों परथिवी 
ग्रन्तरिक्ष श्रौर आदित्य का रथन्तर वामदेव्य श्रौर बृहत्‌ के साथ क्या 
सम्बन्ध है, इसको ब्राह्मण स्पष्ट करता है कि रथन्तरादि वाचक हें और 
पृथिव्यादि वाच्य हैं । यथा--“्रयं वे पूथिबी लोको रथन्तरम्‌” (ऐ० 
८1२), “उपहूतं रथन्तरं सह पृथिव्या” (श०. १।८।१।१६)` ऐसे वर्णन 
अनेक प्रकार से पाये जाते हैं। 
इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों से जहाँ सृष्टि आदि का ज्ञान होता है, वहाँ 
वेद के शब्दों की अ्नेकार्थंता का भी बोध होता है । ब्राह्मणग्रन्थों की 
` प्रक्रिया के अनुसार वेदों का भ्रथे संकुचित नहीं रहं जाता । ये किस मन्त्र 
से किस कमं का अनुष्ठान करना चाहिये, उसका तथा उसके पात्र का 
वर्णन करते हैं। साथ में उस क्रिया का लाभ बतलाते हुए प्रतिज्ञात मन्त्र 
की यज्ञप्रक्रिया के साथ सङ्गति दर्शा देते हैं । ये तीनों बातें एक दूसरे से 
इतनी संरिलिष्ट हैं कि विश्लेषण करने में कठिनता होती है, परन्तु ये बातें 
किस पर निर्भर हैं, और इनके विस्तार का आधार क्या है, यह विचार 
उत्पन्न होने पर मानना पड़ेगा कि इनके आधार वेदमन्त्र हैं। फिर जब 
इनसे इतना विस्तार इन्होंने किया ग्रौर सङ्गति लगाई, तो स्पष्ट ही ये 


उसके व्याख्यान हुए । इसी प्रकार सब ब्राह्मणग्रन्थ किन्हीं न किन्ही बेद _ 


मन्त्रों के ग्रंशों'का व्याख्यान श्रवशय करते हैं, किन्तु इनके समभेमेः में 


मारतीय इस रहस्य को न जानकर गोते खाते रहते हैं कि यास्क के किए. निर्वचन 
बेहुदा और अयुक्त हैं। इस विषय का विशेष विवेचन आगे '्यास्क और वेदार्थ' 


प्रकरण के आरम्भ में देखें। पुरा विवेचन वेदवाणी वर्ष ९, सम १६५६ कें पू० . | 
अट; १३२ से १५२ में हमारे लेख में देखेँ । ई 
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कठिनाई इसलिये होती है कि वह प्रक्रिया लुप्त हो चुकी है, परन्तु हैं 
वेद के व्याख्यान, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका । यही भाव महि दया- 
नन्दजी के ब्राह्मणग्रन्थों को वेद के व्याख्यान ग्रन्थ कहने का है । 


निरुक्तकार यास्क मुनि ने भी यत्र तत्र “इति च ब्राह्मणस्‌” इत्यादि 
कह कर अपने श्रथ वा व्याख्यान की पुष्टि में ब्राह्मणग्रन्थों को उपस्थित 
किया है। इससे भी हमें ब्राह्मणग्रन्थों की उत्कृष्टता का ही परिचय 
मिलता है, यही कहना होगा । 


यहाँ पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि ब्राह्मणग्रन्थों में 
वेदाथं का निर्देश प्रायः मिलता है, जिसके श्रभी बहुत कुछ विस्तार और 
व्याख्यान की आवश्यकता है । यह होते हुये भी हम इन्हें वेद के भाष्य 
नहीं कह सकते, हाँ वेदार्थोपबू'हक कह सकते हैं । जो लोग इन ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को 'विनियोजकं ब्राह्मणस्‌' केवल विनियोजक मात्र मानते हैं (जिस 
का कारण ब्राह्मणग्रन्थों के श्राज तक उपलभ्यमान भाष्य वा टीकायें हैं), 
वे महानुभाव ब्राह्मणग्रन्थ वेदार्थं के विषय में “ग्राम गच्छन्‌ तृण स्पृशति’ 
के अनुसार कुछ सहायक नहीं, ऐसा मानते हैँ । वत्तं मान भाष्यों को देखते 
हुए और ब्राह्मणग्नन्थों पर विस्तृत प्रकाश के ग्रभाव में श्रभी यह बात 
सवंथा निराधार नहीं कही जा सकती । शतपथब्राह्मण में यजुर्वेद के कुछ 
अध्यायों की व्याख्या और जैमिन्य्रुपनिषद्‌ ब्राह्मण में आध्यात्मिक ग्र्थॉ 
पर पर्याप्त प्रकाश हमें मिलता है, शेष ब्राह्मणों में कहीं-कहीं । ऐसीं 
अवस्था में ब्राह्वाणग्रन्थ वेद के व्याख्यान होते हुये भी वेदार्थे के निर्देश 
बतानेंवाले भले ही कहे जा सकते हैं, वेदाथ के सीधे प्रतिपादक नहीं, 
यह बात सवंथा ही भ्रतथ्य हो, यह बात नहीं । इसमें कुछ अंश तक 
सत्यता अवद्य है । ब्राह्मणग्रन्थों का यह पक्ष भी विचारणीय अवश्य है। _ 
महषि दयानन्द अभिमत पक्ष हनने ऊपर दर्शाया है कि ब्राह्मणग्रन्थ वेद 
के व्याख्यान रूप ग्रन्थ हैं। इंसमें किसी को कुछ भी वक्तव्य नहीं रह 
जाता । परमात्मा ने चाहा तो हम इस विषय पर कालान्तर में पृथक्‌ 
विस्तृत विचार उपस्थित करेंगे । | 


rR i> उपनिं [$ 
आरप्यंकःउपनिंषद ओर वेदार्थं 2 

आरण्यक ग्रन्थ जो कि ब्राह्मणग्रन्थो के ही एक भाग हैं, उत्तमें वातः | 
प्रस्थियो के कत्तव्य़ यज्ञादि कर्मों का उल्लेख है, जेसा कि आरण्यक नाम | 
से ही स्पष्ट विदित होता है। उपनिषदे इन्हीं आरण्यको का एक साग _ 
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हैं, जिनमें विशेष रूप से ब्रह्म का विचार किया गया है। इनमें वेदमन्त्रों 
के साक्षात्‌ ग्रथ॑ उपलब्ध नहीं होते (जेमिन्युपनिषद्‌ ब्राह्मण तथा अनन्य 
कुछ स्थलों को छोड़कर) । कहीं-कहीं प्रसङ्गतः किन्हीं मन्त्रों का. आध्या- 
त्मिक भ्रथे लिखा गया है,..जो कि न होने के वराबर है। अर्थात्‌ इनमें 
कतिपय मन्त्रों का श्रथ आध्यात्मिक दिखाया गया है, प्रधानतया इन्होंने 
वेद के आध्यात्मिक भ्र्थ को गौण ही माना है, क्योंकि इनके काल में वेद 
प्रधानतया कमंकाण्ड के ग्रन्थ माने जाने लगे थे। इसी का सङ्क त “यया 
तदक्षरमधिगम्यते”? में मिलता है । अतः ये ग्रन्थ भी वेदार्थज्ञान में उप- 
योगी होते हुये भी साक्षात्‌ वेदों के भाष्य नहीं कहे जा सकते, अर्थात्‌ वेद 
के भाष्य नहीं हैं। यह ठीक है कि उपनिषदे अनेक स्थलों में ब्राह्मणग्रन्थों 
की भ्रपेक्षा हमें वेद के ग्राध्यात्मिक ग्रथे का ज्ञान अधिक उत्कृष्टता से 
कराती हैं, चाहे वह इतना स्पष्ट न हो, जो सवंसाधारण की समभ में 
गआ सके । 
Q 
'कत्पसूत्र ओर वेदार्थ 

श्रौत और ग॒ह्सुत्रों में ब्राह्मणग्रन्थों के श्राधार पर ही मन्त्रों के 
विनियोग अपने-अपने विभागानुमार दशयि हैं, अर्थात्‌ आध्वयव कम का 
प्रतिपादन कात्यायन श्रौत करेगा, तो झआइवलायन होत्र कमे का, लोटया- 
यन औद्गात्र कमे को ही कहेगा । इसी प्रकार अन्य श्रौतों के - विषय में 
समझना चाहिये। इनका काम केवल इतना ही है। गृह्यसूत्रों में भी 
तत्तत्‌ मन्त्र से तत्तत्‌ क्रिया का विधान. किण गया-है। श्रौत. ओर गृह्य 
केवल इम अंश में वेदार्थं में भले ही सहायक हो सकते हैं कि तत्तत्‌ 
क्रिया और तत्तत्‌ मन्त्र का परस्पर में कितना सम्बन्ध है, अर्थात्‌ जहाँ 
तक दोनों की समानता दीख रही है, बस उतना अर्थ वेद का ये.गृद्या 
आर श्रौत सूत्र निर्देश कर रहे हँ, यही समना चाहिये । घर्मसूत्र वेदिक _ 
भ्राचार और व्यवहार का निरूपण करते हैं, यही इनका काय है। ऐसे 
तो महाभारत भी यत्र तत्र वेदार्थं का निदेश-करता है। .. : 


वेदाङ्ग-उपाङ्ग तथा अन्य आषंग्रन्थ ओर वेदार्थ 


निरुक्त तथा व्याकरण के विषय में ग्रागे :पृथक्‌ निरूपण करेंगे | र 
शेष वेदाङ्ग वेदार्थं में अंपने-प्रपने विद्यासम्बन्ध से सहायक कहेजा | 
सकते हैं । कल्प के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। शिक्षा उच्चारण 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


है, TE है २४० ८9५2५ र 1 का 


Digitized By 5100110119 gGangotri Gyaan Kosha 


१३ य० वि० भू मिका ९७ 


भेद से कहीं-कहीं भ्रथं का भेद दर्शाती है । छन्दःशास्त्र मन्त्र के पाठों का 
परिमाण वा ग्रक्षर-गणना द्वारा वाक्यार्थ-बोध में सहायक है । 
त्वम॑ग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । देवेमिमानुचे जने ॥ 
ऋ० ६।१६।१॥ 

इस मन्त्र का ऋक्‌सर्वानुक्रमणी में 'वर्धमाना गायत्री” (६य-७य-८) 
छन्द माना है | सामवेदीय निदान-सुत्र तथा उसके टीकाकार (८4५7 
८) पिपीलिकामध्या गायत्री मानते हैं। कारण इसमें केवल इतना ही है 
कि जव 'त्वमग्ने यज्ञाना' - एक पाद मानें तो भागे 'होता विश्वेषां हितः' 
में सात अक्षर होते हैं इस रीति से यह वर्धमाना गायत्री हो जाता है। 
जब 'त्वमग्ने यज्ञानां होता! इतना पाद माना जावे तो यह भ्रक्षर का 
पाद वनकर, आगे ५ ग्रक्षर का पाद रह जाता है, तब यह 'पिपीलिका- 
मध्या गायत्री! छन्द बन जाता है। 'होता' पद के पूर्वान्वयी वा उत्तरा: 
न्वयी होने में ग्रथे में अवश्य भेद पड़ता है, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म 
हो । इस प्रकार छन्दो-भेद से अर्थ भेद के अनेक उदाहरण दिये जा सकते 
हैं। छन्दोविषय में विस्तार से पृथक्‌ लिखा जायगा । 

वेद में आये ज्योतिष्सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान को ज्योतिषशास्त्र दर्शाता 
हुम्रा ज्योतिविज्ञान द्वारा वेदार्थं में सहायक है । बेदभाष्य इन वेदाङ्गों में 
से (निरुक्त को छोड़कर) किसी को भी नहीं कहा जा सकता है। दशंन- 
शास्त्र भी भ्रपनी-ग्रपनी भिन्न-भिन्न विद्याग्रों के नियत अंशों वा विज्ञान 
द्वारा वेदार्थ के समभने में उपाङ्गतया ही तो सहायक कहे जा सकते हैं। 
प्रमाणप्रमेयपदार्थ विभाग, कार्येकारणप्रकृति का निरूपण, चित्तवृत्तिः 
निरोध, यज्ञ-यागादि द्वारा आत्म-कल्याण तथा ब्रह्मप्राप्ति के विविध 
उपायों के निरूपण द्वारा ही तो वेदाथं में सहायक कहे जा सकते हैं, 
स्वयं सीधे तो वेदार्थ के प्रतिपादक नहीं कहे जा सकते । 


आषियों ने सीधा सरल वेदार्थ या वेदभाष्य क्यों नहीं किया? 


यहाँ पर यह प्रइन उठना स्वाभाविक है कि ऋषि लोगों ने वेदमन्त्रों 
का सीधा सरल अर्थ, वा दूसरे शब्दों में वेदभाष्य, क्यों न कर दिया, 
जिससे प्रत्येक जिज्ञासु को वेदार्थ का यथार्थ बोध हो जाता, किसी प्रकार 
की कोई बाधा उपस्थित न होती । 


हमारा इसमें यह कहना है कि ऋषि लोग वेदभाष्य कर सकते थे, 
और एक से एक उत्कृष्ट भाष्य करते, पर उन्हें तो वेदभाष्य करना 
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अभीष्ट ही न था। इसका मुख्य कारण यह है कि वेद “सर्वेज्ञानसयों हि. 
सः!--सम्पूर्ण ज्ञान का भण्डार है, वेद में सब.सत्य विद्यायें हैं, यह ऋषि. 
लोगों की निश्चित धारणा थी । किसी भी व्यक्ति को सम्पूर्ण विद्याश्रों का 
ज्ञान नहीं हो सकता । हाँ ज्ञान वा विद्या के भ्रधिक से श्रधिक विभागों 
का विशेषज्ञ एक ऋषि वा भ्राचायं हो सकता है। हमारी इस बात का 
प्रमाण इसी से मिल जाता है कि" यास्क-पाणिनि-पतञ्जलि-व्यास-जैमिनि 
आदि ऋषियों नें विद्या के एक-एक विभाग को लेकर साक्षात्‌ ज्ञान द्वारा 
संसार को उपदेश दिया । एक ही ऋषि ने सब विद्याश्रों का पूर्ण ज्ञाता 
होने का दावा नहीं किया । जब एक व्यक्ति चाहे वह ऋषि हो या मुनि, 
झाचाये हो या बड़े से बड़ा विद्वान्‌, सब विषयों का ज्ञाता कदापि नहीं 
हो सकता, तो भला वह वेद का सम्पूर्ण रथं कर भी केसे सकता है। 
इसीलिंये ऋषि-मुनि वेदों के भाष्य न कर गये, क्योंकि वे समझते थे कि 
वेद के ज्ञान की इयत्ता नहीं हो सकती। यद्यपि वेद की इयत्ता (चार 


विभागों में) नियत है, पर उसके अथ की इयत्ता का अवधारण ' नहीं हो 


सकता । जैसे ईश्वरीय पदार्थं वायु-प्रग्नि-जल-विद्युतु आदि को मनुष्य के 
मस्तिष्क ने वहुत कुछ वश में किया है श्रोर उससे भ्रपनी इच्छानुसार 
काम ले रहा है, पर यें पदार्थ सम्पूर्णंतया मानव मस्तिष्क में कभी नहीं 
ग्रा सकते, क्योंकि ये ईश्वरीय हैं। जब भौतिक पदार्थों का यह हाल है 
तो भला ईश्वरीय ज्ञान का तो कहना ही क्या, वह ग्रल्पज्ञ मानव के' वश 
में कैसे प्रा सकता है? जैसे हमारा शरीर परिमित है, इयत्ता वाला है, 


पूर उसके अङ्ग मस्तिष्क में आनेवाले विचार वा ज्ञान की इयत्ता का' 


निर्धारण तो नहीं हो सकता । यौ | 
यास्क के निरुक्त में 'वा? शब्द इसी बात का द्योतक है। यास्क 
निर्वचन करते समय जो “वा” शब्द का प्रयोग प्रायः करता है, उसका 
यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि यास्क को अपने ही कथन में सन्देह ही 
रहा है । निवेचन-विद्या का यह विज्ञान सहज में प्रत्येक की समझ में 
नहीं भ्रा सकता । यहाँ हम एक दृष्टान्त द्वारा इस बात को स्पष्ट करने 

का यत्न करते हैं-- त 
' मीमांसाभाष्य अ० ३ पा० ३ के सप्तम बलाबलाधिकरण में-; 


“ऐना गार्हपत्यमुपतिष्ठते । श्रत्न चिन्त्यते किमिन्द्रस्य गाहेंपत्यस्थ वोप- 


, १. इस पर झागे पृ० १०० पं०.१६ से २३ तक देखें । 


२. इस विषय में आगे पृ० १०४ पं०:२० पर देखें । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized ० वि० भूमिकी Gyaan Kosha द ६६ 


स्थानं कत्तंव्यमित्यनियम उत गाहंपत्यस्येव ॥````--यस्तु गाहँपत्यश्रवणा- 
देवार्थ: प्रतीयते, स लिङ्ग न बलोयसा परित्यक्तो भवति । नासावुपस्थानेन 
सम्बध्यते । तदा हीन्द्र गाहँपत्यशब्दोऽभिवदेदरिनिसमोपं चा” (मी० शा० 
भा० पृ० ८२३, ८२८ पूना सं०) । | 

यहाँ पर सिद्धान्त में उपयु क्त वाक्य से गाहँपत्य अग्नि का ही उप- 
स्थान होता है। यहाँ 9 


कुदा चन .स्तरीरसि नेन्द्र॑ सश्चसि दाशुषे (ऋ० ८।५१,७) ॥ 

इस ऋचा का देवता इन्द्र हे । ऐसी अवस्था में इन्द्र का ग्रथ “गाहं- 
पत्याग्नि” हो तभी तो विनियोजक वाक्य का श्रभीष्टाथं सिद्ध हो सकता 
है, तभी गाहूंपत्यांग्नि का उपस्थान होना सम्भव है । अव इन्द्र से गाहं- 
पत्याग्नि का ग्रथे विना यौगिकवाद के केसे लिया जा सकता है, क्योंकि 
यहाँ सत्यवसरे प्रसिद्धाथे “इन्द्र” का त्याग और प्रकरणानुगुण होने से 
४८प्ररिन? श्रथ का ग्रहण विना यौगिकवाद के होगा ही केसे ? 

तात्पर्यं यह है कि मीमांसकों का सिद्धान्त है कि “गुणाद्वाप्यभिधान 
स्यात्‌ सम्बन्धस्य शास्त्रहेतुत्वात्‌” (मीमां० ३।२।४) गुणसंयोग से भी 
शब्द ग्रर्थाभिधायक होता है, यह सवसाधारण नियम इस जेमिनीय सूत्र 
में बतलाया है । वह गुणसंयोग ऐश्वयं को लेकर जिस प्रकार 'इदि' धातु 
से सम्पन्न हो रहा है, उसी प्रकार दीप्तिरूप गुण को लेकर 'इन्धी धातु 
से भी सम्पन्न होता है । ESR 

इसी कारण से “गुणवादस्तु” (मीमां० १।२।४७) इत्यादि स्थलों में 
भी गुण को लेकर शब्दाथं का.निरचय होता है, ऐसा मीमांसाशास्त्र का 
सिद्धान्त है । हु ie ० 

ग्रब यहाँ पाठक थोड़ा ध्यान से-विचार करें कि जब हम यास्क के 
निवेचनों को देखते हैं तो आपाततः एक साधारण व्यक्ति को वे व्यथं से 
प्रतीत होने लगते हैं, या उसके मन पर यह प्रभाव पड़ता है कियास्क को 
स्वयं सन्देह रहा कि कौन सी धातु से निर्वचन करू । हमारा यही उदा- 
हरण ग्रर्थात्‌ 'इरद्र' शब्द इसका पूरा समाधान कर देता है। न 

देखिये यास्क ने--निरु० १०1८ में--'इन्धे भूतानीति वा” ऐसी 
व्युत्पत्ति दर्शाई है । यही निवंचन ब्राह्मणग्रन्थों (शतपथ ब्रा १४६ 
११।२) में लिखा है-“तं वा एतसिन्ध सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेणेव”। 128, 1 1क व 
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. इसी प्रकार दशपादी उणादिवृत्ति 51४६ में भी इन्ध धातु से व्युत्पत्ति 
दर्शाई है-- 
“इन्धेदंका रोऽन्त्यस्य निपात्यते । 
इन्धते इध्यते वा तेजोभिरिति इन्द्र: ।। 
(३० ३१६, सरस्वती भवन संस्करण )। 
इससे यास्क के निवंचनविज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में भ्रा 
जाता है । यास्क इस विद्या के साक्षातूकर्ता थे, इनी से उन्होंने: वेदाथं को 
बाँधा नहीं, क्योंकि “अनन्ता वे वेदाः” का वास्तविक प्रथं यही है कि 
वेदां वांधा नहीं जा सकता। यह है कारण जो ब्राह्मणकार-वेदाङ्ग- 
उपाङ्गों के बनानेवाले साक्षात्क्ृतधर्मा ऋषियों ने वेदभाष्यों का निर्माण 
न किया। ये कर नहीं सकते थे, या करने की आवश्यकता नहीं समझते 
थे, यह बात नहीं थी, अपितु पूर्णतया हो ही नहीं सकता, यह उनकी 
घारणा थी। 
इसी बात क्रो लेकर तो वेङ्कुटमाधव ऋग्भाष्यानुक्रमणी में कहता 
संहितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यघुनातनाः ।। पृ० ७४ । 
तस्मान्नाल्पथुतैसंन्दैः कार्यो वेदार्थ निर्णयः ।। पृ० ७७ । 
शाकल्यः पाणितिर्यास्क इत्युगर्थप रास्त्रयः । 
यथासक्त्यनुधावन्ति न सवं कथयन्त्यमी ।। पृ० ७४ । 
्रर्थात्‌-श्राजकल के विद्वान्‌ संहिता का चतुर्थांश जानते हें । इस- 
लिये भ्रल्पश्रुतों को वेदार्थं का निर्णय नहीं करना चाहिये। शाकल्य, 
पाणिनि और यास्क, ये ऋग्वेद के भ्रर्थो के ज्ञाता हैं, परन्तु ये भी यथा- 
शक्ति प्रर्थ का प्रतिपादनं करते हुँ, सब नहीं कहते । 
ऋषि दयानन्द के भाष्य में ही आपको यह विशेषता मिलेगी कि 
उन्होंने वेद के अर्थ को संकुचित नहीं किया, अपितु ग्राप्त ऋषि-मुनियों 
की शैली के अनुसार व्यापक भ्रर्थो का निर्देश ग्रपने संस्कृतपदार्थ में किया 
है। म्रन्य सभी भाष्य इससे शून्य हैं। इसीलिये हम उसे नेरुक्तप्रक्रिया 
का वेदभाष्य कहते हैं। उसमें कहीं-कहीं यास्क मुनि के दर्शाये पथ पर 
चलकर निरुक्त से भी अधिक निर्वचन किये हैं। यह इस भाष्य की 
अपुर्वता है, जिसे हर कोई नहीं समझ सकता । 
इम निरुक्तकार यास्कमुनि को(जिनके भाष्य उपलब्ध हैं उनमें) प्रथम 
वेदभाष्यकार मानते हैँ। अतः यहाँ वेदार्थ के विषय में निरुक्तकार की 
धारणाओं का निरूपण संक्षेप से करते हैं-- 
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यास्क योर वेदार्थ 


निरुक्त अथनिवंचन शास्त्र है । 

यास्क का वेद के अर्थ के साथ सीधा सम्बन्ध है, क्‍योंकि निरुक्त= 
निवंचन शास्त्र है, जो भ्रर्थ के आधार पर प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि शब्द के 
आधार पर तो व्याकरण शास्त्र है ही, जो पृथक्‌ और मुख्य वेदाङ्ग है । 
यदि निरुक्त भी शब्द के श्राधार पर ही निवेचन करता, तो उसके पृथक्‌ 
वेदाङ्ग की आवश्यकता ही क्या थी। अत एव निरुक्त शब्द के आधार 
पर ही नहीं, अपितु र्थ के आधार पर निर्वचन विद्या प्रतिपादक शास्त्र 
है । 

दूसरे शब्दों में व्याकरण शब्दनिवंचन है, निरुक्त र्थे निर्वेचन शास्त्र 
है । यही दोनों का भेद है। इसे हम गौर ग्रधिक स्पष्ट करते हैं-- 

(1) निरुक्त टीकाकार दुर्गाचायं लिखता है- 

“यस्मात्‌ स्वतनत्रमेवेदं अर्थेनिवंचनं, व्याकरणं तु लक्षणप्रधानम्‌ ' 

(निरुक्त टी० दुर्गे ११५) । 

अर्थात्‌-यह निरुक्त स्वतन्त्र विद्यास्थान, निर्वंचनशास्त्र है । व्या- 
करण तो लक्षणप्रधान==शब्दप्रधान है (लक्षण का भेर्थ होता हे वाचक 
शब्द, लक्ष्य का ग्रथं होता है वाच्य) । 

(11) प्रपञ्चहूदय में-- 

“'तान्यवयवप्रत्यवयवविभागपूर्वकं स्वरवणंमात्रा दिभेदेनाथं निर्वचनाय 
निवंचनानि? । (षडङ्ग प्रकरण पृ० २६ त्रिवेन्द्रम संस्करण) । 

श्र्थात्‌-अवयव-प्रत्यवयव के विभागपूवंक स्वर-वणं भौर मात्रादि 
के भेद से ग्रथ के निर्वचन के लिये निरुक्तशास्त्र के निवंचन हें । 


(एं) निवंचन शब्द का मुख्यार्थं वा पर्याय “अरन्वाख्यान' शब्द है । 

“निर्वचनं नाम ग्रथेस्यान्वाख्यानस” (अन्त भट्ट भाषिक सूत्र ३३६ को 
व्याख्या में) । 

(1४) एक और प्रमाण भी स्वयं यास्क का है, जो बड़े ही महत्त्व का 


“तस्योत्तरा भूयसे निवंचनाय” । यह स्थल निरुक्त में बार-बार गाता 
है। निरुक्तकार मन्त्र का भ्रथं कर चुकते हैं तो कहते है-पुवे प्रदर्शित _ 
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अथ को अधिक स्पष्टता से दर्शाने के लिये उत्तरा (आगे वाली) ऋचा 
(मन्त्र) उपस्थित को जाती है । अर्थ को लक्ष्य में रख कर ही यास्क 
भिन्न-भिन्न निवंचन दर्शाते हैं, यह स्पष्ट है । 

(४) अब हम यास्क के निवंचन प्रकरण का मुख्यस्थल भी पाठकों के 
समक्ष रखते हैं, जो ऊपर के प्रकरण समक लेने पर सुगमता से समझ में 
ग्रा जायगा । निरुक्तकार कहते हैं-- 

“तानि चेत्‌ समानकर्माणि समाननिर्वंचनानि, नानाकर्माणि चेन्नाना- 
निर्वचनानि, यथार्थ निर्वेक्तव्यानि! | (निरु० २1७) । 

अर्थात्‌--यदि वे शब्द समानार्थक हों, तब उनका निवंचन भी समान 
होगा, यदि भिन्न ग्रथेवाले हैं, तो निर्वचन भी भिन्न होंगे । श्रथं का अनु 
सरण करके ही निर्वेचन करना चाहिये । यहाँ समानकर्माणि का अर्थ है 
समानार्थानि । 


कितना स्पष्ट लेख है। इसीलिये निरुक्तकार ने इस प्रकरण के 
आरम्भ में 'अथ निर्वचनम्‌ कह कर 'ग्रथंनित्य: परीक्षेत” तथा 'यथार्थ 
विभक्तीः सन्नमयेत्‌’ ऐसा कहा । ग्रर्थात्‌ जहाँ प्रकृतिप्रत्यय का बोध न हो 
रहा हो, ग्रथं ठीक न बेठे, वहाँ अर्थं के अनुसार निर्वचन करना चाहिये 
ग्रौर इस प्रकार उपयु क्त स्थिति में ग्रर्थानुसार विभक्ति का परिवत्तंन भी 
'कर लेना चाहिये । 


क्या यास्क के निवंचन बेहूदा हैं १ 
विदित रहे कि निरुक्त ४, ५, ६ अध्याय नेगमकाण्ड है । अनवगत- 


संस्कार शब्दों के निवचन का प्रकरण है, ग्रर्थात्‌ यह वह प्रकरण है, जिस- 
में प्रकृति-प्रत्यय का स्पष्टतया कुछ भी बोध नहीं होता । ्रर्थ-प्रकरणादि 


के ग्राधार पर निर्वचन करके ग्रथं दर्शाया गया है। जब यास्क ने स्वयं 


कह दिया कि इस प्रकरण में प्रक्ृति-प्रत्यय का बोध नहीं होता, और ग्रथ 
के आधार पर निवचन किये हैं, तो उन निवंचनों को बेहदा-पागलपन- 
झक आदि कहना भ्रपनी मुखंता प्रकट करना है । 


चतुर्थं ग्रध्याय के उपक्रम में भ्रर्थ-निवंचन के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
निरुक्तकार इस प्रकार आरम्भ करते हैं-- 


“तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः, श्रनवगतसंस्का राँश्च निगमान्‌” का यही 
ग्रथं हे कि यहाँ से ग्रागे ग्रनेकार्थ वाले एक शब्दों का निरूपण करेंगे, 


जिनमें कि संस्कार (प्रकृति प्रत्यय का भेद) अवगत (ज्ञान) नहीं हो 
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रहा । दूसरे शब्दों में जिनमें. व्याकरणानुसार प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान 
स्पष्टतया विदित नहीं हो रहा, उनका हम (निरुक्तकार यास्क) निवंचन 
करेंगे । इस सरल और सीधी सी, पर मौलिक बात को न समझ कर 
पाश्चात्य स्कालरों, वा उनके उच्छिष्टभोजी भारतीय रिसचस्कालरों ने, 
यास्क के निवचनों को बेहूदा तक कह डाला, जैसा कि काशीनाथ राज- 
बाड़े ने अपने निरुक्त (पूना भण्डारकर इंस्टीच्यूट संस्करण) की भूमिका 
में लिखा है-- | 

(२) भूमिका पृ० ४०-४१--॥८ Nirukta method is a ४18- 
nge one, it hardly deserves the name 0f शास्त्र or science 
a itis not a Science, but travesty of Science... ..... 
J venture to.say that the Nirukta method of derivation 
is absurd and yet it has held its ground to this day...... 
Numbers of Etymologies in the Nirukta seem sense- 
1655... ...... derivations are really inventions.” (पृ० ४१ से 


ग्रथात्‌-““निर्क्त का ढंग इतना विचित्र है, कि इसे शास्त्र विज्ञान 
वा विद्यास्थान का नाम नहीं दिया जा सकता""“--""*° थह निरुक्त विज्ञान 
नहीं है, प्रपितु विज्ञान की हँसी है... “““निरुक्त का निर्वचन का 
प्रकार एक भ्रममांत्र है या मानवमस्तिष्क का व्यर्थ प्रयोग हैः"""""" “मै. 
साहस से कह सकता हूं कि निरुक्त की निवंचनविधि बेहूदा (मुखंतापुणं ) 
है, और फिर भी यह आज तक ग्रपना स्थान बनाये हुये है ॥ 1000001" 
निरुक्त में बहुत संख्या में निवं चन मुखंतापुर्ण हैं, क्योंकि वे निवचन के 
गलत सिद्धान्त पर ग्राश्रित हैं ******०*०- इस सिद्धान्त के भ्राश्रय से बहुत 
से निवेचन घड़े गये हें ।” र | 

इन विचारों का खण्डन डा० भण्डारकर, डा० स्कोल्ड, डा० लक्ष्मणः 
स्वरूप ने किया है (डा० लक्ष्मण स्वरूप निरुक्तभूमिका पु० ५६ से ५७)॥ 
डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा ने यद्यपि काशीनाथ राजवाडे का प्रतिवाद किया है, 
पर स्वयं २२५ निवेचनों को दुर्बोध बतलाया। डा० वर्मा का लेख इस 
` प्रकार है-- ( 


त्त्व. was so much of an etymologist that his 

craze for etymology overpowered, enslaved and crushed 

his imagination, for poverty of his ‘emagination 1S _ 
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remarkable. Owing to this serious defect, he is driven 
not only to offer supperfluous and unnecessary, but 
also loose, unsound and even wild etymologies. (Ety- 
mology of 929k पृ० ८) । 

अर्थात्‌--“यास्क इस प्रकार का ग्रतिमात्रां निवंचन कर्ता था, कि 
निर्वंचन करने में उसके पागलपन ने उसकी” विचारशक्ति को, कल्पना- 
शक्ति के कारण परे फेंक दिया था । यह बात ध्यान देने योग्य है । उस- 
की इसी भारी कमी के कारण उसके निवेचन न केवल व्यर्थ ग्रौर ग्रना- 
बश्यक हैं, अपितु शिथिल, दोषपूणं भौर भद्दे भी हैं” । 

पाशचात्यों के अनुगामी ये लोग इसी लिये श्रान्त हैं कि इन्हें यासक की 
प्रतिज्ञा पर ग्रास्था नहीं। वह उनके मस्तिष्क में घुसती नहीं कि इस 
प्रकरण (निरुक्त अ० ४ से ६ तक) में यास्क ने उन्हीं शब्दों का निवेचन 
दर्शाया है, जो भ्रनवगत संस्कार हैं अर्थात्‌ जिनका प्रकृति प्रत्यय नहीं 
दिखाई देता । इसीलिये यास्क ने इनके तिवंचन अर्थ के आाघार पर 
किये । जब यास्क ने स्वयं आरम्भ में कह दिया कि इतका प्रकृति प्रत्यय 

` विदित नहीं हो रहा, तब यास्क पर आक्षेप करना अपनी भ्रज्ञता ही प्रकट 

करना है । यह भी विदित रहे कि यास्क के ४, ५, ६ अध्यायों को छोड 
कर अन्य अध्यायो के निवंचनों पर इन लोगों ने आक्षेप नहीं उठाये। 
इसमें रहस्य यही है जो इनकी समझ में नहीं ग्राया* । इसी से निरुक्त का 
“वा? संशयबोधक है, इस शङ्का का उत्तर भी ग्रा जाता है । आगे हम 
वेदार्थ के विषय में यास्क के ग्रभिमत सिद्धान्तो पर प्रकाश डालते हैं-- 


यास्क ने यद्यपि किसी भी वेद का भाष्य नहीं किया । पर उसने वेद के 
भ्रथे करने की शैली बहुत ही उत्कृष्ट रीति से दर्शाई है । इसी लिये निरुक्त 
को वेदाङ्गत्व की प्राप्ति हुई । इसकी भूमिका में यास्क ने इस ग्रन्थ के 
बनाने के प्रयोजनों का बहुत ही सुन्दर निरूपण किया है--“इसके विना 
न पदविभाग हो सकता है, न अर्थ का ज्ञान, मन्त्र के देवता का ज्ञान भी 
इसके द्वारा ही होता है” इत्यादि अनेक प्रयोजन बताये । 


यह ठीक है कि यास्क ने हमें वेदार्थं की जो शेली बतलाई, वह उससे 
पूर्व शाकपूणि आदि भ्रनेक नैरुक्ताचायों द्वारा आविष्कृत होकर यास्क 
SUT TT ET ० स्स्स र्ट लया 


१. इस विषय में पाठक वेदवाणी (काशी) का वेदाङ्क वर्ष ९ सम्‌ १६१५६ का 
वेदाङ्क पृ० १३५ से १४९ में हमारा लेख देखें । | 
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के समय में परिमाजित वा. पूर्ण हुई निरुकत में हमें वेद का अर्थे श्रपने 
स्वाभाविक रूप में बहुत उत्तम रीति से मिलता है। अब हम यास्क 
अभिमत वेदार्थे के सिद्धान्तों का निरूपण करते हैं-- 


यास्क के वेदाथे के सिद्धान्त 

(१) “ुरुषविद्याऽनित्यतवात्‌ कमसम्पत्तिमंन्त्रो वेदे' (निरु० १२), 
“नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्ति” (निरु० १॥१५), तथा ५क्रषि- 
दंशेनात्‌, स्तोमान्‌ ददर्शत्यौपसन्यव:' (निरु० २।११)। 

इन वचनों के अनुसार यास्क वेदको अपौरुषेय और नित्य मानते 
हैं। निरुक्त में जितना भी ग्रथ वेदमन्त्रों का मिलता है, वह पूर्वोक्त 
सिद्धान्तो के विपरीत कदापि नहीं. हो सकता, इमी परिणाम पर प्रत्येक 
को पहुंचना होगा । 

(२) प्रत्येक मन्त्र का ग्रथ आध्यात्मिक, ग्राधिदैविक तथा आधि- 
यज्ञिक इन तीनों प्रक्रियाओं में होता है, जिसके विषय में उपलब्ध होने- 
बाले वत्तंमान वेदभाष्यकारों में सबसे प्रथम वेदभाष्यकार भ्राचाये 

न्दस्वामी ने लिखा है कि (यास्क के मत में प्रत्येक मन्त्र का अथं तीन 
प्रकार का होता है) । तद्यथा-- 

“सर्वदर्शनेषु च सर्वे मन्त्रा योजनोया: । कुतः ! स्वयसेव भाष्यकारेण 
सर्वसन्द्वाणा त्िप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शताय “अर्थ वाचः पुष्पफलमाह' 
(तिरु० १1२०) । इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ ॥ 

स्कन्द निरु० टी० ७।५ भा० ३ पृ० ३६,३७ । 
इसलिये जो भाष्य तीनों प्रक्रियाओं में अथं नहीं बताता, यास्क के 
मत में वह ग्राह्य नहीं हो सकता । 

(३) “ ग्रथापीदमन्तरेण मन्तरेष्वथंप्रस्ययो न विद्यते” (निरु० १।१५) 
इससे यास्क ने दर्शाया कि वेद-मन्त्रों का श्रथ निरुक्त वा निर्वोचनविद्या 
के विना कदापि ठीक-ठीक नहीं समझा जा सकता । अतः हमें निवंचन 
के आधार पर मन्त्र के वास्तविक अर्थ तक पहुंचना होगा, जेसा कि हम 
ऊपर बता चुके हैं । विविध निवंचन मन्वगत पदों के व्यापक श्रो के 
द्योतक हैं । निरुक्त से भिन्न निर्वचन भी हो सकते हैं, यह बात हमें निरुक्त 
से स्पष्ट विदित होती है कि यास्क के समस्त निवेनन तत्तद्‌ (अत्रगत- 
संस्कार तथा श्रनवगतसंस्कार) पदों के बास्तविक अर्थो को लक्ष्य में रख 
कर ही किये गये हैं, वेदार्थज्ञान के लिये यह बड़ी भारी सहायता है। 
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(४) साथ ही यास्क ने यह भी बता दिया कि --. ! 
“नामान्याख्यातजानीति शाकटांयनो नेरुक्तसमंयश्च'। | 
न री “निरु० १।१२॥ 

भ्रर्थातू--वेद के सब शब्दः यौगिक है; प्रकृ ति-प्रत्यय के योग से अपना 
गर्थे बताते हैं, यह सिद्धान्त .यास्क ने निश्चित कर दिया.। -वेदार्थ का 
यह सिद्धान्त समस्त वेद में अत्यन्त सहायक, है, उसके गम्भीरः वा. व्यापक 
र्थं का परम पोषक, है । इसके. विना वेद का,ञ्यापक ग्रथे जाना ही.नहीं 
जा सकता । इस विषय में केवल सिद्धान्त. ही बताया हो, सो बात नहीं, 
इस सिद्धान्त में अनेक पुर्वपक्ष,उठा कर, उन सब का विस्तृत. हुदयग्राही 
समाधान भी उपस्थित किया है । यास्क ने तों 'इदमपीतरच्छिर .एतस्मा- 
देव' (निरु० ४।१३) इत्यादि वचनों से लौकिक शब्दों के भी व्यापक 
र्थो का निर्देश इस यौगिकवाद के आश्रय पर ही कियाहे। | 
_„ “नाम सव॒ धातुज हैं” यास्क का यह सिद्धान्त, व्याकरण रौर निव॑ चन- 
विद्या के न जानमेवाले पाइचात्यो वा उनके अनुगामी स्कालर कहे जाने 
वाले लोगों को समझ में नहीं ग्राता । आवे भी कैसे, जब: व्याकरणं ही 
नहीं भ्राता, मुल ही दृढ नहीं तो समभ में आवे भी कैसे ! कोरे वैया- 
करणों को यह बात इसलिये समझ में नहीं ग्रा सकती, क्योंकि वे निरुक्त 
नहीं जानते । उनको यह भी पता नहीं कि जब व्याकरण एक वेदाङ्ग है, 
शब्द का निर्वेचन तो बता ही देगा, फिर नये वेदाङ्ग: निंव चन-शास्त्र को 
पृथक्‌ क्या आवश्यकता है ? किती विज्ञ गुरु से पढ़े हों तो पता लगें। रट 
कर शास्त्री श्राचायं का एम० ए० पास कर लिया, तो उस से क्या होता 
है, निरुक्त समझ में कैसे ग्रा सकता-है। ' `” हक :. 

(५) “बह्वर्था भ्रपि धातवो भवन्ति” (महाभाष्य १।३।१ पृ १६४) 
यह महाभाष्यकार फ्तञ्जलिमुनि का मत है,“ जो पाणिनि के (धातुपाठ 
से भी सिद्ध है । “कुद खुद गुं गुद क्रोडायामेव” में 'एव' कहने से धातुः 
पाठ में पठितः अथो को छोड़ कर धातुं के अन्य भी अथे होते हैं, यह 
पाणिनि के मत से सिद्ध हो' रहा है। धातुपाठ पर लिखनेवाले सभी 
विद्वानों ने धातुओं का अने कार्थत्व माना है ।' | ': IPE FF 

` यास्कमुनि भी धातुग्रों की अ्रनेकाथता को मानते हैं जैसा कि-- !' 


` १. इस विषय का विशद विवेचन भागे 'घातुओं काः भ्रनेकार्थत्व प्रकरण में 
देखें। . ! |; | FirpIs डिकी 15 वी 
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(क) “मुड सुखने” मुड हिसायास्‌' (तुदा०), 'मुड सुखे च? (क्रथा०) 
ऐसा धातुपाठ में-है। निरुक्त में यह धातु 'सुडतिर्दानकर्सा' (० १०।१५); 


'मुडयतिरुपदयाकर्मा, पुजाकर्मा बा'; (निरु०्यप्र० १०1१६) इत्यादि भिन्न 
ग्र्थोँ में लिखी हैं । 


(ख) 'विध विधाने. (तुदा०,) ऐसा घातुपाठ में है, 'विधतिर्दानकर्मा' 
(निरु०ग्र० १०॥२३) ऐसा निरुक्त में लिखा है । 

''(ग)?*रिफ कत्यनयुद्ध निन्दाहिसादानेषु, रिह इत्येके! (तुदा०) ऐसा 
धातुपाठ में है, निरुक्त में 'रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति वर्धेयन्ति पुजयन्तीति 
वाः(निरु०.अ० १०३६) लिखा है । 

(च) 'तक्ष तनुकरणे' (म्वा०), 'तक्ष त्वचने' (म्वा०) धातुपाठ में 
है। निरुक्त (४1१९) में 'तक्षति' का श्रथे 'करोतिकर्मा! लिखा है । 

इत्यादि अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। वेदार्थ में सव धातुओं 
का अनेकाथक होना उसके परम व्यापकत्व का बोधक हे । इसको जाने 
दिना यथार्थ वेदाथं का दशन कदापि नहीं हो सकता । 


(६) यास्क वेद में अनित्य भ्रर्थात्‌ च्यक्तिविशेषों का इतिहास नहीं 
मानते । “उपसार्थन युद्धवर्णा भवन्ति” (निरु० २1१६) , तथा “ऋषेह - 
ष्टाथंस्य प्रीतिभवत्यास्यानसंगुक्ता” (निरु० १०।१०।४६) मन्त्राथद्रष्टा 
ऋषियों की आख्यान के रूप में कहने की प्रीति है, न कि कोई इतिहास 
वेद में है । औपचारिक वा ग्रालङ्कारिक वर्णन वेदों में है, -ऐसा यास्क 
मानते है । इसी बात को-- 


(क्र) निरु० स्कन्द टी ० भा० २ पृ०-७ङ- में कहा है-“एवमार्यानः 
स्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने - नित्येषु च प्रदाथषु योजना कत्तव्या । एष 
शास्त्रे, सिद्धान्त: । `"```` ग्रौपचारिको. मन्त्रेष्वाइ्यानसमयः । परमाथत 
नित्यपक्ष इति सिद्धस्‌ | 


“ अर्थात्‌-इसी .प्रकार जिन-जिन मन्त्रों में आख्यान, ईतिहास का 
वर्णन किया. गया है, उन सब मन्त्रों.की यजमानपरक, अ्रथवा नित्य 
पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्तशास्त्र का सिद्धान्त है । 
मन्त्रों में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त भ्रोपचारिक अर्थात्‌ गोण है 
वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रों का विषय है । 


(ख): निरुक्तसमुच्चय पृ० ७१-०“आपचारिकोईम सन्त्रेष्वाख्यानसमयो 
तित्यत्वविरोधात ।परसाभ्रन तु नित्यपक्ष एवेति नरुक्ताना सिद्धान्त 
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मन्त्रों में इतिहास औपचारिक (गौण) हैं, वयोंकि. इतिहास मानने | 


से वेद के तित्यत्व में विरोध हो जावेगा । परमार्थ से तो नित्यपक्ष ही 
ठीक है, यह नेरुक्तो का सिद्धान्त है । 


(ग) निरु० १०1२७ दुर्गाचाये टी० १० ७४४--“इतिवृत्तं परकृत्यथं- | 


वादरूपेण यः कश्चिद्‌ आध्यात्मिक ग्राधिदेविक श्राधिभौतिको वार्थ 


ग्राख्यायते दिष्टयू दितावभासनाथं स इतिहास इत्युच्यते । स पुनरयमिति- 
हासः सवंप्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वार्थः, तदर्थप्रतिपत्तुणामुपदेशपर- _ 


त्वात्‌’ । 

अर्थात्‌--“जो कोई वर्णन भ्राव्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
अथ -ज्ञान के प्रकाश के लिये प्रसिद्ध किया जाता है, वह इतिहास 
कहाता है। सो यह सब प्रकार का इतिहास निःसंशय नित्य तथा श्रवि- 
वक्षितस्वार्थं होता है, ग्रर्थात्‌ मुख्यता से इतिहास अर्थं को नहीं कहता, 
क्योंकि वह केवल उस अर्थ को जाननेवालों के लिये उपदेश की इष्टि से 
होता है (वास्तव में वह कोई इतिहास नहीं होता) । 

यहाँ हमारे उपयु क्त तीनों उद्धरणों के देने का यह प्रयोजन है कि 
बिज्ञ पाठक स्पष्डतया देख सकते हैं कि ।इतिहास विषय में निरुक्तकार 
का क्या सिद्धान्त है और निरुक्त के पश्चाद्वर्ती नैरक्त श्राचायों ने भी 
“यास्क का यही सिद्धान्त है” इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से माना 
है, उनका हेतु भी स्पष्ट ही है । भ्रतः यास्क वेद को श्रपौएषेय तथा नित्य 
मानते हैं, अतः यास्क वेद में इतिहास कभी नहीं मान सकते। इसी 
सिद्धान्त को हम, ऋषि दयानन्द के भाष्य में यथावत्‌ रूप में पाते हैं। 
ऐसा सिद्धान्त माननेवाले भाष्यकार भी (ऋषि दयानन्द को छोड़ कर) 
अपने वेदभाष्य में इस नियम वा सिद्धान्त का परिपालन नहीं कर सके ।' 


(७) यास्क अर्थ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानता है। “अर्थनित्यः 
परीक्षेत' (निरु० २।१) 'यथाथं विभक्तीः सन्नमयेत्‌' (निरु० २1१) 
“कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌, हष्टव्ययं तु भवति. (निरु० १।८) इत्यादि 
में स्पष्ट विभक्ति तथा स्वर का व्यत्यय माना है । अंथ की प्रधानता 
यास्क का सिद्धान्त है । वेदाथं की गम्भीरता कहाँ तक है, यह हमें. इत 
उपयु क्त वचनों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है । 


१. बेद में इतिहास” विषय बहुत विस्तृत है । विशद विवेचन तो. पथकर प्रा” | 
का विषय है। हाँ कुछ साधारण विवेचन. झागे 'वेद में इतिहास” प्रकरण में देखी |! : 
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(८) यास्क पदपाठ के पीछे ग्रथे को नहीं वाँधते, जैसा किं कई लोग 
भ्रमवश ऐसा समते हैं। मासकृतु और मा सकृत्‌ (निरु० ५।२१) ग्रादि 
दो प्रकार का पदविभाग करना हमारी इस धारणा में प्रमाण है। ये 
७, = दोनों बातें हमें दयानन्दभाष्य में बहुत उत्तम रीति से मिलती हूँ । 


(९) अर्थ की प्रधानता के कारण यास्क मन्त्रों के अर्थो में व्यत्यय 
को स्पष्ट मानता है | जैसे -'यथार्थ विभक्तीः सन्नमयेत्‌' (निरु० २।१) 
्र्थात्‌-अ्र्थ के भ्नुकूल विभक्ति का परिवर्तन सदा करना चाहिये। 
तथा निरु० ६।१ में “आशुशुक्षणिः” पद को प्रथमान्त होते हुए यास्क ने 
“पञ्चम्यर्थे वा प्रथमा” यह कह कर मनसा वाचा ही नहीं, भ्रपितु कर्मेणा 
भी व्यत्यय को स्वीकार किया है । 


इस व्यत्यय के विषय में ऋषि दयानन्द पर श्राक्षेप करनेवाले अनार्षे 
ग्रन्थों के पृष्ठपोषक कई एक महानुभाव इतना घबराते हैं कि जिसका 
कोई ठिकाना नहीं। कोई “वाऊला छन्दसि” बन जाते हैं, तो कोई 
“बहुलं छन्दसि” विषय के उदाहरणों का परिगणन करने का श्रभिमान 
दर्शाने लगते हँ, जिसमें वे कभी सफल नहीं हो सकते, चाहे सारी आयु 
लगे रहेँ, तो भी ग्रस्त नहीं पा सकते । 


वेदार्थं की प्रक्रिया का यथार्थं बोध न होने से ये सब अज्ञान घुसे हैं, 
ग्राषज्ञान तथा गुरुपरम्परा से पढ़े विना यथार्थज्ञान हो भी केसे सकता 
है। कई एक महानुभाव कहते हैं कि यहाँ स्वर ऐसा है, इसलिये भ्रथं 
ऐसा ही होगा । भला यें क्या जानें ऋषियों के ्रभिप्रायों को। जिस 
बात को पाणिनि-पतञ्जलि-यास्क जैसे वेदपारदर्शी आप्त ऋषि मुनि 
कहें, वह बात कैसे अमाननीय हो सकती है । 


व्यत्यय तभी करना होता है, जब वेद के गम्भीर अर्थ के मागं में 
विभक्ति वा वचन की बाधा उपस्थित हो। तभी तो यास्क ने कहा 
अर्थ नित्य: परीक्षेत? । व्यत्यय का सिद्धान्त दयानन्दभाष्य का एक महान्‌ 
भूषण है। 

(१०) यास्क मन्त्र में आये पद को ही देवता नहीं मानते, अपितु 
मन्त्र में आये पद के अर्थ को भी देवता मानते हैं। देखो निरु० € ११ में 
"वनस्पति? के अर्थ 'रथ' को देवता साना है । यास्क का सिद्धान्त है कि 
केवल लिङ्ग भर्थात्‌ चिह्न को देख कर देवता नहीं जाना जा सकता, 
देखो निरं० १।१७॥ र 
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“एक एव भ्रात्मा बहुधा स्तूयते” (निरु० ७।४) से यास्क ब्रह्म को 
वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय मानता है। “अग्नि, 'वायु' झ्ादि सब 
उसके गुणभेद से नाम है । 


(११) विनियोग को निरुक्तकार भ्र्थानुसारी मानते हैं। जिस मन्त्र 
का जो अर्थ होगा, तदनुसार ही वह मन्त्र विनियुक्त होगा, अन्यथा; वह 
विनियोग ग्रयुक्त माना जायगा, देखो निरु० १।१६॥ 

इन उपयुक्त प्रमाणों द्वारा हमने वेदार्थ के मौलिक मिद्धान्तों के 
विषय में यास्क का मत श्रतिसंक्षेप से निदेशमात्र दिया है। यह है यास्क 
का वेदार्थ । ठीक यही सिद्धान्त ऋषि दयानन्द का है । दयानन्दभाष्य 
उपयु क्तसिद्धान्त के आधार पर ही किया हुश्रां है श्रौर ठीक इसके विप- 
रीत ग्राषंप्रक्रिया से भ्रनभिज्ञ संस्कृत वा अंग्रेजी के श्राजकल के विद्वान्‌ 
कहे जानेवालों का । यास्क के वेदार्थ के थे सिद्धान्त हमें दयानन्द भाष्य में 
सम्पूर्णता से मिलते हैं। यास्क के इतने प्रमाण देने का हमारा अभिप्राय 
यह है कि वेद के भाष्यकर्त्ता वा भाष्यशेली बतानेवाले यांस्क ने वेदः-के 
अर्थ को जैसा समझा, वैसा पीछे के लोग नहीं समक सके. । इसी लिये 
महषि दयानन्द ने ऋग्वेदभाष्य के नमूने के अङ्क के प्रथम मन्त्र के भाष्य 
के भ्रन्त में लिखा है-- RF 

“कश्चिद्‌ ब्र यात्‌-सायणाचार्यादिभिनिरुक्तादिप्रासाण्ययुक्तं - भाष्यं 
विहितं कथं दोषवदिति ? श्रत्रोच्यते-निरुक्तादिवचनानिः तु लिखितानि, 
परन्तु तानि तद्दचनाद्‌ विरुध्यन्त एव । (१०::६) ।!: ; 


यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यास्क ने अपने' निरुक्त में 
'इति च ब्राह्मणम्‌' श्रादि लिखकर अपने इन सब सिद्धान्तों का आधार 
्राह्मण-ग्रन्थो को माना है । ब्राह्मण-ग्रन्थों के आधार वा निर्देशों से ही 
यास्क ने निरुक्त में इतने निवंचनों की भरमार की है, अर्थात्‌ यास्क के 
वेदार्थं का मुख्य आधार ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं, यह हमारा, कहना है । ., 


यहाँ पर पाठक यह भी देखें कि निरुक्तकार के उपयु क्त सिद्धान्त, जो 
हमने निदर्शन मात्र ही दिखाये हैं, इनका पूर्व (प० ८५-८८) दिखाई गई 
वेदार्थं की कसौटियों से कहाँ तक समन्वय हो रहा है ! . इस विषय -में 
हमारा यही कहना है कि पूर्वोक्त दस कसौटिय़ों के विपरीत हमें यास्क 
का वेदार्थ कहीं भी नहीं मिलता । इतना. ही नहीं ग्रपितु वेद को ग्रपौरुषेय 
उसकी ग्राचुपूर्वी को नित्य मानकर वास्तव में पूर्वोक्त दस कंसोट्यों का 
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मूलभूत सिद्धान्त तो मान ही लिया गया है । इतिहासवाद-यौगिकवाद- 
त्रिविधप्रक्रिया 'इति च ब्राह्मणम्‌” “आप्त ऋषियों के आधार' इत्यादि 
बात उन कसौटियों के साथ सीधी समन्वित हैं ही। शेष बातों में भी 
यास्क के वेदाथ: से. हमें निर्देश ग्रवश्य मिलते हैं । 

यासक के वेदार्थं का स्वरूप क्या था, यह इस ग्रन्थ के गम्भीर अ्रध्य- 
यन से विज्ञ पाठकों को स्वयं ज्ञात हो सकता है। यहाँ हमने विवशतः 
अतिसंक्षेप से ही कुछ लिखा है' । 


व्याकरण ओर वेदार्थ 

यद्यपि यास्क से पूर्व भी व्याकरण थे | पर हम पाणिनि व्याकरण के 
विचार से लिखते हैं । यद्यपि व्याकरण-शास्त्र वेद का भाष्य वा व्याख्यान 
नहीं, तथापि महाभाष्यकार के दर्शाये व्याकरणाध्ययन के १८ प्रयोजन 
स्पष्ट ही वेदार्थे के लिये व्याकरणशास्त्र की परमोपयोगिता का निर्देश 
करते हैं--'रक्षार्थ वेदानामध्येय व्याकरणस्‌' 'ब्राह्मणेन निष्कारणो घर्मः 
षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति? (महा- 
भाष्ये पस्पशाह्निके) इत्यादि महाभाष्यकार के वचनों से यही सिद्ध होता 
है कि वेदार्थं जानने के लिये सब से प्रथम और सब से मुख्य व्याकरण की 
ही आवश्यकता है । जब कि यास्क भ्रौर पतञ्जलि के मत में सब बैदिक 
शब्द यौगिक हैं, प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध से श्रथ बताते हैं । तव प्रकृति= 
प्रत्यय के सम्बन्ध का ज्ञान भला विना व्याकरण के केसे हो सकता है ! 
ग्रतः वेदाथं के लिये व्याकरण तो ग्रनिवायं है । यदि स्वयं व्याकरणज्ञान 
से रहित ब्याकरण-शास्त्र को वेदाथंज्ञान में अनावइयक बतावें तो यही 
कहना पड़ेगा 'नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति'(निर० १।१६)। 
यास्क ने भी वैयाकरण को ही निरुक्त का ग्रधिकारी माना है (निरु० 
२1३) । 

भ्महाभाष्यकार पतञ्जलि और भगवान्‌ पाणिनि वेद को अपौरुषेय 
१ . १. इस विषयः में जो सज्जन अधिक देखना चाहें, वह मेरे बनाये “वेद और 
निरुक्त' और 'निरुक्तकार और वेद में इतिहास” इन लघु ग्रन्थों में देख सकते हैं, 
जो पंजाब गुनिवसिटी के भ्रोरियण्टल मैगजीन में छप चुके हैं। अब “रामलाल 
कपूर ट्रस्ट बहालगढ़, सोनीपत (हरियाणा)? से मिल सकते हैं । 

२. विदित रहे कि महामाष्यकार ने पस्पशाह्िक में प्रसङ्गतः कुछ मन्त्रों के 
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तथा नित्यानुपूर्वी वाला मानते हैं, अतः ये भी हमारी (१० ८५-८८) 
दर्शाई वेदार्थं की कसौटियों के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुकुल हैं, यह स्पष्ट 
है। 
र री ~ ९ 
सायण से पूर्ववर्ती वेद-भाष्यकार ओर वेदाथ 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सायणसे पूर्वे उपलब्ध होनेवाले वेद- 
भाष्यों तथा सायण के भाष्य में मौलिक भेद बहुत अधिक नहीं । जेसे 
सायणाचार्य याज्ञिकवाद तक ही सीमित रहा, वहाँ इसके पूर्ववर्ती भाष्य- 
कार भी प्रायः सभी न्यूनाधिकता को लिये हुए इसी याज्ञिकवाद की 
कीली (खूटे) के चारों ओर ही घूमते रहे। याज्ञिकवाद की रूढ़ि से कोई 
नहीं बच पाया। बात तो सारी यह है कि बहुत समय से ही वेदाथं 
वास्तव में बहुत कुछ संकुचितरूप धारण करता गया । इन सब का परि- 
णाम यही हुम्ला कि वेदार्थे याज्ञिकवाद तक ही सीमित हो गया । परन्तु 
फिर भी हम यह कह सकते हैं कि जितना-जितना पुराना वैदिक साहित्य 
हमें मिलता है, उतनी-उतनी पुरानी वेदार्थं की परम्परा हमें अधिक 
सुस्पष्ट मिल रही है। इस समय हमें निम्न प्राचीन व्याख्यात ग्मों के 
वेदार्थं मिल रहे हैं-- 


(१) स्कन्दस्वामी (संवत्‌ ६८७ वि०) । 

(२) दुर्गे (निरुक्त टीका में) । 

(३) उद्गीथ (संवत ६८७ वि०) । 

(४) हरिस्वामी (शतपथ ब्राह्मण भाष्य में) । 

(५) उवट (यजुर्वेद भाष्य) । 

(६) वररुचि (निरुक्तसमुच्चय में) । 

(७) भट्टभास्कर (तै० सं० तथा तै? ब्रा० भाष्य) । 

(८) वेङ्कटमाधव (ऋरभाष्य) । 

(६) आत्मानन्द (अ्स्यवामीयभाष्य में) । 

(१०) ग्रानन्दतीथं (ऋग्वेद ४० सुक्त का भाष्य) जयतीर्येटीका 
तथा नरसिंह यति की छलारी टीका । 

(११) शत्रुघ्न (मन्त्रार्थे दीपिका में) । 

(१२) गुणविष्णु (छान्दोग्यमन्त्रभाष्य) । 

(१३) माधव (सामवेदभाष्य) । 

(१४) भरतस्वामी 
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(१५) देवपाल (लोगाक्षिगृह्यभाष्य में) । 

(१६) श्रातन्दबोधादि (काण्वशाखा) । 

(१७) सायण (ऋक्‌-साम, ग्रथवे तथा काण्वभाष्य) । 

सायण से पुर्वेवत्ती इन १६-१७ व्याख्याताश्रों के वेदार्थं हमें मिल रहे 
हैं । इनके वेदार्थ का विवेचस हम सामान्यतः उपस्थित करते हैं-- 


Q दुर्गाचार्य 0 
आचार्य स्कन्द्खामी दुर्गाचाय तथा वेदाथ 
सब में पूवं हम उपलब्ध होनेवाले वेदभाष्यकारों में प्रथम क्रग्वेद- 
भाष्यकार ग्राचार्य स्कन्दस्वामी तथा निरुक्त के टीकाकार भ्राचाय दुगे को 
लेते हैं । इन दोनों आचायोँ की निरुक्त पर टीकार्ये मिलती है । इतने से 
ही पाठक समझ सकते हैं, कि उन्होंने वेदार्थ पर कितना परिश्रम किया 
होगा, क्योंकि निरुक्त वेदार्थ-प्रक्रिया का मुख्य ग्रन्थ हे । 


(१) वेदार्थं की मुलभूत प्रक्रिया-सब मन्त्रों का भ्रथं तीनों प्रक्रियाओं 
अर्थात्‌ आध्यात्सिक-ग्राधिदैविक तथा भ्राधिभौतिक--में होता है, यह 
यास्क का सिद्धान्त है, यह हम विवरण में पृ० २१, ३२ पर तथा विवरण 
की इसी भूमिका के पृ० १०५ पर दर्शा चुके हैं। स्कन्द के पूर्वोक्त वचन से 
यह वात सूर्यं के प्रकाश की भाँति स्पष्ट है कि यास्क प्रत्येक मन्त्र का 
अर्थ तीन प्रकार का मानते हैं। स्कन्द ने निए० टी० भा० २ पृ० २६२: 
२३४ में 'ग्रदितिः' का आध्यात्मिक पक्ष में प्रकृति! परक व्याख्यान किया 
है। ः 

इस त्रिविधप्रक्रिया के विषय में ग्राचायें स्कन्दस्वामी के पूर्वोक्त (१० 
१०५) लेख की पढ़ने के पश्चात्‌ जब हम दुर्गाचाये की निरुक्तटीका को 
देखते हैं तो हमें वह इस विषय में तथा अन्य कई विषयों में बहुत ही 
स्पष्ट प्रतीत होती है, तद्यथा-- 


(क) “तत्रेवं सति प्रतिव्रिनियोगसस्यान्येनाथंन भवितव्यम्‌। त एते 
बक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः । न ह्य तेषु -र्स्येयत्ताव- 
धारणमस्ति, महार्था ह्या ते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाऽश्वा रो हुवे शिष्टयादश्वः 
साधु: साधुतरश्च वहंति, एवसेते वक्तुवेशिष्टयात्‌ साधून साघुत रांश्चार्थान्‌ 
स्रवन्ति । 


गोह 


धत्नेत्न॑ सति 'जक्षणोहे शमात्रसेवेतस्सिङ्छास्त्रे निर्वेचनसेकेकस्य 


क्रियते । क्वचिच्चाप्मात्मा घिदेवाधियज्ञोप्रदशंनार्थस्‌ । तस्मादेतेषु _याव- 
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न्तोऽर्या उपपद्य रन्‌ ग्राधिदवाध्यात्माघियज्ञाश्चया सर्व एवं ते योज्या 
नात्रापरगधोऽस्ति ॥ (निरु० २1८ दुर्गं ० टी० १२६, दाधिमथ संस्क०)। 
भर्थात्‌-विनियोगभेद से मन्त्र का भिन्न-भिन्न भ्रथं होगा। सो ये 
मन्त्रप्रवक्ता के श्रभिप्राय-भेदं से भिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं। श्रमुक 
मन्त्र का ग्रथं इतना ही है, इसकी सीमा नहीं लगाई जा सकती । ये मन्त्र 
महान्‌ अर्थो से युक्त हैं, . प्रत्यन्त ही दुष्प रिज्ञान, बड़े ही परिश्रम, विद्या 
तथा योगादि से जाने जा सकते हैं । जसे सवार-सवार के भेद से घोड़ा 
अच्छा और ग्रतीव अच्छा' चलने लगता है । इसी प्रकार वक्ता जितना 
श्रधिकः योग्य और तपस्वी होगा, उसके दशयि वेदार्थ से भी उतने ही 
अधिक साधु और साधुतर ' रथों का प्रकाश होगा। इस प्रकार .निरुक्त 
शास्त्र में लक्षणोहेशमात्र (लक्षणों को दशानि केः लिये संकेत मात्र) के 
लिये ही एक-एक शब्द का निर्वचन: दिखाया गया है । कहीं-कहीं ग्राध्या- 
त्मिक, श्राप्निदेविक,. श्राधियज्ञ अर्थों का बोध कराने के लिये शब्दों का 
निवंचन दिखाया गया है.। , प्रत: इन सन्त्रों में जितने भी आर्थं उपपन्न 
(युक्त) हो सक, चाहे वे भ्राधिदेविक, घ्राध्यात्मिक ग्राधियज्ञादि हों, उन 
सबको ही योजना. कर लेनी चाहिये। इसमें किसी प्रकार का भी दोष 
नहीं । 
दुर्गाचायं का यह लेख कितना स्पष्ट है। . 

यह भी विदित रहे कि निरुक्तके द्वारा मन्त्रों .की आधिदेविक व्याख्या 
करते हुये भी, इन टीकाकारों ने निरुक्त की व्याख्या याज्ञिक पक्षानुसार 
ही की है। टीकाकारों ने निरुक्त की व्याख्या भी केवल यज्ञपरक ही की 
है। कारण समय का प्रभाव, जिसमें सायण तो डूब ही गया । 

(ख) पृ० २११ पर दुग--“एवं तत्र यत्न योज्यस्‌ । प्रकारमात्रमेवेद- 
सुपप्रर्दाशतं भाष्यकारेणेति” । ग्रर्थात्‌--इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक-्राधिः 
दविक अर्थो की योजना कर लेनी चाहिये | भाष्यकार (यास्क) ने प्रकार 
मात्र दर्शाया है। निरु० ७६ पृ० ५६३ दुर्ग टी० में भी यही बात अन्य 
रीति से कही है। 

दुर्ग के ये स्थल स्कन्द के उपयु क्त स्थल के लगभग समान ही हमें 
मिलते हैँ । इन दोनों ग्राचार्यो के इन उद्धरणों से यह स्पष्ट विदित हो 
जाता है कि मन्त्रों की त्रिविधप्रत्रिया का सिद्धान्त दुर्ग और स्कन्द के 
काल तक तो ग्रघ्ययनपरम्परा से भ्रत्यन्त ही “विस्पष्ट चलां आ रहां था, 


जो सायण तक - ग्राते-मग्राते. समाप्तं हो गया, याःसायण ने. उसे आगे नहीं 
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बढ्ने दिया । यह बात. ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों ने निरक्त की 
टीका में मन्त्रों के अथ याज्ञिक ही किये हैं ।.दुर्ग के के ऋग्वेद पर भाष्य का 
तो पता नहीं लग रहा, स्कन्द ने अपने ऋग्वेदभाष्य के गर्थे प्रायः यज्ञ- 
परक ही किये हैं । 


(२) अर्थ की प्रधानता को लेकर निवंचन होता है, दूसरे शब्दों में 
यौगिकवाद वेदार्थं का श्राधारभूत है, इस विषय में दुर्गे कहता है-- 


(क) “एवं व्याकरणेऽपि लक्षणप्रधाने सति ग्र्थचशेन लोपागमो 

विपरिणामश्च शब्दानां हृष्टः, किमुत निरुक्ते यदथंप्रधानमेव'” ।। 
॒ निरु० २।२ पृ० १०२ दुर्गे टी० । 

(ख) “श्रर्थनित्य इत्युक्तेऽथंप्रचान इति गम्यते । अर्थप्राधान्येनाना- 
हत्य स्वरसंस्कारी परीक्षेत! ॥ निरु० २1१ १०: ९७ दुर्ग टी० ॥ ग्रर्थातु- 
सार नि्वेचन का सिद्धान्त निरुक्त में है, यह दुर्गाचायं दशति हँ । 

(ग) “प्रकरणसामर्थ्याच्छब्दोष्प्यर्थान्तरं भजते” । निरु० ५।१, दुगं 
टी० पृ० ३४६ | ` वी 

(घ) “सन्त्रार्थपरिज्ञानादेव ह्यग्नेराध्यात्माधिदेवाधिभुताधियज्ञेष्वव- 
त्यानं याथात्स्यतो हश्यते” । निरु० ४1१६, दुगं टी० पृ० ३१५। 


'इनमें. ग्रथे की प्रधानता, निरुक्त ग्रथे-प्रधान हू मर्थ के ग्राधीन लोपा- 
गमस्वरसंस्कारादि होते हैं, प्रकरण से शब्दों के ग्रर्थौ में भेद हो जाता है, 
अग्नि! के. आध्यात्मिकादि अर्थ होते हैं, यह कहा गया है । दुर्गाचायं 
निरुक्त के सब निर्वेचनों को ग्र्थाधीन मानता है (देखो निरु० २।२। पू० 
१०२) दूसरे शब्दों में निरुक्त में जितने निर्वचन किये गये हैं, वे सब भ्रथं 
को लक्ष्य में रखकर, ही किये. गये. हें । -निवंचत ने आधार पर उन-उन 
शब्दों का भ्र्थ समझना होगा  -निरु०:७। १४४ दुर्गे टी० १० ५६१ परः भी 
आत्मवित्‌ पक्ष में व्युत्पत्ति-के ग्राधार-पर, अर्थ. करने की बात कही गई 
छ ॥ रती] शि नकी 
7, अथ की प्रधांनताःवा यौगिकवाद के लिये स्कन्द ने भी लिखा है -- 
` (क) '“स्त्रीशब्दो$त्र कियानिसित्तस्त्रातुर्वाचकः, पु शब्दोऽपि पुरुः 

मनसः” । निरु० ५।१ स्कन्द टी० पृ० २५६। 
' . (ख)."छूढयर्थस्यासम्भवात्‌. कर्मेनिमित्तो यूथा प्रतीयेतेत्येवमथंस्‌”' । 
निरु० १1१४ स्कन्द टी० १० ६२ | तु० इग १० २७६ प्रथा ३२४। 
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(ग) “स्वरसंस्कारयोः उद्देश उपदेश एषोऽपि नात्यन्तं भवतोति 
वाक्यशेषः । स्वरसंस्कारयोरुद्द शस्यार्थं विशेषाधीनत्वात्‌ ताभ्यामेव हि 
स्वरसंस्काराम्यां युक्तः शब्दः क्वचिदर्थ साधुः, क्वचिदसाघुः” । 

स्कन्द निरु० टी० भाग १ पु० ६३ पं० ८। 


(21) पदविभागोऽ्थज्ञानाघीनः” (द० पूर्ववद्‌ पृ० १०४ पं० ५) । 


इन स्थलों में स्कन्द ने भी प्रथ' की प्रधानता तथा यौगिकवाद के 
सिद्धान्त को माना है । 


(३) व्यत्यय के सिद्धान्त को स्कन्द और दुगं दोनों ने भ्रपनी 
टीकाओं में बराबर माना है । जिसके ग्रसंख्य उदाहरण हैं --'“हितीयाथे 
षष्ठी”? (निरु० ४।१५ स्कन्द टी० १० २३३) । “वयत्ययेनेते चतुर्थी 
दितीयार्थयो्ितीयाचतुश्याँ” (निरु० ४1१७ पृ० २४३) । इसी प्रकार 
दुगे टी० निरु० २1१ पू० ९६, निरु० २।१२ पृ० १३३। “'चतुथ्यथ 
हितीया? । स्कन्द ने ऋग्वेदभाष्य में भी बहुत संख्या में व्यत्यय माने हैं। 


(४) इतिहासवाद के विषय में स्कन्द और दुर्गे का क्या सिद्धान्त है, 
यह हम पूर्व (१० १०७) दर्शा चुके हैं। अन्य सब विषयों में भी ये दोनों 
भ्राचाय निरुक्त के अनुगामी हैं । दोनों के निरुक्त व्याख्यान को गम्भीरता 
से देखने पर हमें वेदार्थ की बहुत कुछ उपयोगी सामग्री उनमें मिलती है। 
ये दोनों भ्राचायं याज्ञिकवाद से भ्रपने श्राप को ऊपर नहीं उठा सके, ग्रतः 
आधिदैविक अर्थप्रधान नेरुक्त मन्त्रों का व्याख्यान भी इन्होंने याज्ञिकः 
प्रक्रियानुसार ही किया है । 


इस प्रकार हमने त्रिविधप्रक्रिया-यौगिकवाद-व्यत्ययादि के विषय में 
दुर्गाचाये तथा श्राचायं स्कन्दस्वामी के कुछ स्थल निदर्शेनमात्र दर्शाये हैं, 
इन विषयों में ग्रसंख्य स्थल शेष हैं, जो हमने नहीं दिखाये, इससे स्पष्ट 
है कि दोनों भाष्यकारों के काल तक वेदार्थ की मूलप्रक्रिया पूर्णतया नष्ट 
नहीं हुई थी, क्योंकि ये चारों बातें मान ली जावें (जो सबको माननी 
ही पड़ेगी) तो ऋषि दयानन्द का वेदार्थं संसार की दृष्टि में निवार्य” 
तया उपादेय और उत्कृष्ट स्वयं सिद्ध हो जाता है । 


१. इस विषय का विवेचन आगे 'बातुओं का अनेकार्थत्व' प्रकरण के अन्त में 
भी देखें । | 
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सायण से पूर्वेवत्ती शेष आचार्य ओर वेदार्थे 


अब हम सायणाचाये से पहिले के श्रन्य भ्राचार्यो के वेदार्थं के विषय 
में लिखते हैं-- 

(३) उद्गीथ -का भाष्य भी लगभग स्कन्द जेसा ही है। त्रिविध 
प्रक्रिया के विषय में इसका कोई स्थल नहीं मिला । हाँ यौगिकवाद के 
आधार पर ऋ० १०।८२।२ में इसने घात्वर्थं को लेकर 'ऋषि' शव्द 
का अर्थे “रश्मि किया है, और इसी मन्त्र में, “प्रथमार्थं वा द्वितीया ' 
व्यत्यय भी माना है। 

(४) हरिस्वामी -यद्यपि यह वेदभाष्यकार नहीं, पर इसने शतपथ 
ब्राह्मण का भाष्य किया है। सो भी वत्त मान में हस्तलिखित, श्रपूणं तथा 
अत्यन्त अशुद्ध उपलब्ध होता है । उसमें हमें पृ० २, ३ पर “शाला वेद- 
व्याख्यान हैं” ऐसा मिलता है । पृ० ३० तथा अन्य अनेक स्थलों में स्कन्द 
के ढङ्ग पर इतिहासवाद का झौपचारिकत्व मिलता है। हरिस्वामी था 
ही स्कन्द का शिष्य, उसे तो यह प्रक्रिया विदित होनी ही चाहिये थी । 

(५) उवट--यद्यपि उवट का सारा भाष्य यज्ञपरक ही है तथापि 
य० ७४२॥ १०।३६ तथा ३३।७४ के भाष्य में ग्रधियज्ञ तथा ग्राधि- 
दैविक और आध्यात्मिक अर्थं का प्रतिपादन हमें मिलता है । य० १०। 
१६ में तो महीधर भी उवटानुसार ही भ्रथं करता है । चाहे उवट, मही- 
घर का अर्थं यज्ञवाद को लेकर ही चला है, पर व्यत्यय, पदकारों से 
भिन्न पदपाठ, यौगिकवाद के सिंद्धान्तों को इन्हें भी अवश्य मानना ही 
पड़ा है।' 

(६) वररुचि निरुक्तसमुच्चयकार- यद्यपि इसका उद्धरण स्कन्दभाष्य 
में मिलता है, पुनरपि पूर्णं निश्चय से नहीं का जा सकता कि यह ग्रन्थ 
किस काल का है। इसमें स्कन्द नि० टी० भाग २१० ७० वाला ऐति- 
हासिकवाद का उद्धरण वा सिद्धान्त सवथा वेसा ही मिलता है। (देखो, 
पूवं पृ० १०७ शेष व्यत्यय-यौगिकवादादि के विषय में भी बहुत से 
उद्धरण मिलते हैं । नैरुक्तविषयक होने से ग्राघ्यात्मिकादि अथ इसमें नहीं 
किये, ऐसा प्रतीत होता है । ४निरुक्‍्तप्रक्रियानु रोधेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः 
यह इसके आरम्भ में ही लिखा है। 

(७) भट्टभास्कर- (११ वीं शताब्दी) के ते० संहिता, त० ब्रा० भोर 
ते० झारण्यक के भाष्य में व्याकरणादि की प्रक्रिया सायेण से बहुत अच्छी 
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मिलती है । तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में अनेक शब्दों के विशेष भ्रथं 
मिलते हैं, जैसे कि ''गावो गन्तारः” भा० १ पृ० २९६, “यज्ञ परमात्मानं’ 
भा० २ पृ० १०४, “कक्षीवन्तमोशवर'” भा० २ पृ० १८४, तैत्तिरीया- 
रण्यक के भाष्य में यत्र तत्र आध्यात्मिक प्रक्रिया को भी स्वीकार किया: 
है (देखो पू० २७४) । पदपाठ की भिन्नता और व्यत्यय के सिद्धान्त को 
भी इसने अपने भाष्य में माना है । 


(८) वेङ्कुटमाधव-- (सं ११००-१२००) का ऋग्वेदभाष्य भी यज्ञः 
परक ही है । श्रीर यह भाष्य अत्यम्त संक्षिप्त हे । ग्रतः इसमें उपयुक्त 
विषयों के सम्बन्ध में कुछ नहीं है । हाँ, वेङ्कट ने अ्रपने ऋग्वेदभाष्यान्त- 
गंत स्वरादि-भ्रनुक्रमणियों में वेदार्थं सम्बन्धी बहुत सी श्रावश्यक बातों पर 
बहुत भ्रच्छा प्रकाश डाला है, जो प्रत्येक वेदार्थेजिज्ञासु को देखना 
चाहिये । माधव के नाम से ऋग्वेद का एक विस्तृत भाष्य भी अडियार 
से प्रकाशित हो रहा है, जो सम्भवतः इसी वेङ्कट माधव का है ।, उसमें 
वेदाथं सम्बन्धी कुछ उपयोगी स्थल भी मिलते हैं । 


(९) ग्रात्मानन्द--(सं० १२००-१३००) पृष्ठ ३ पर स्कन्दादि के 
विषय में कहता है- यद्यपि स्कन्द-उद्गीथ-भट्टभारकरादि ने वेद का 
भाष्य अधियज्ञपरक किया है, पर मैं आध्यात्मिक व्याख्यान ही करूगा”। 
पुनः पृ० ६० पर लिखता है-—"श्रधियज्ञविषयं स्कन्दादिभाष्यस्‌ । निरुः 
क्तसधिदेवतविषयम्‌ । इदन्तु भाष्यमध्यात्मविषयमिति। न च भिन्चविष- 
याणां विरोधः” । पृ० ५४ पर “अग्नि! का अर्थ 'मग्रणी:=परमात्मा' 
करता है । इसी पृष्ठ पर “एकैव देवता परमात्मा” ऐसा लिंखता है। 
इस प्रकार यह भाष्यकार तो श्राध्यात्मिक प्रक्रिया का परमप्रतिपादक है । 


(१०) श्रातन्वतीथ--(सं० १२५५-१३३) ने ऋग्वेद के आरम्भ के 
४० सुक्तों का भाष्य किया । जयतीथे ने उसी शैली पर उसकी व्याख्या 
की । उस पर नरमिइयति ने छलारी नाम की टीका लिखी है। इन 
सबको दृष्टिकोण एक ही है। इनमें मन्त्रों का प्रथं “विष्णु! परक किया 
गया है । इसमें पु० ३ पर 'भ्रग्नि' का ग्रथ प्रभु, पृ० १ पर. “गुणाधिक्यं 
येन भवेद वेदस्यार्थः स एव हि” लिखा है | इसी प्रकार जयतीर्थ ते भी 
पु० ३ पर त्रिविधप्रक्रिया को अङ्गीकार कर पृ०.४३ पर लिखा है- 


“।निरुक्तव्याख्यानं बाह्यमकर्मपरस्‌ । उपनिषद्व्याण्यानमध्यात्मपरस्‌ । 
विदेषतश्च वेदानां भगवानृषिः” (पृ० ६) । `... ` -, 
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छलारीटीका में भी इसी प्रकार अनेक स्थल हैं । 

इन्हीं की शेली पर राघवेन्द्र यति मन्त्राथंमञ्जरी में पृ० १०४ पर 
“झग्न्यादिदेवताप रत्वेन ग्रध्यात्मपरत्वेन चेत्येवं त्र्ययंपरतया व्याख्या- 
तानि” । पृ० २ “विष्णुः सर्व वेदप्रतिपाद्यः, सर्ववेदानां विष्ण्वथंत्वसिद्ध : 
इससे स्पष्ट त्रिविधप्रक्रिया को माना है। 

वेद के जितने भी भाष्य इस समय उपलब्ध हो रहे हैं, उनमें 'क्रिया- 
त्मकरूप से सब मन्त्रों की (चाहे वे संख्यां में कितने ही थोड़े हों) भ्रष्या- 
त्मपरक व्याख्या करने का यत्न आत्मानन्द और ग्रानन्दतीर्थे ने ही किया 
है । चाहे इनकी श्रघ्यात्मपरक व्याख्या केसी ही हो, चाहे किसी भी लक्ष्य 
को रख कर की गई हो, तथापि यह निविवाद मानना पड़ेगा कि त्रिविध- 
प्रक्रियान्तर्गत ग्राध्यात्मिकप्रक्रिया से मन्त्राथं करने की शैली को बहुत 
कुछ भ्रंशो में इन्होंने सुरक्षित रक्‍खा । सायण से पूवंवर्ती इन लोगों ने 
अपने काल में याज्ञिकवाद के प्रवाह के विरुद्ध झण्डा खड़ा किया, यह 
एक ग्राइचयं की बात है । स्य 

(११) शत्रुष्नाचायं-मन्त्राथेदीपिका पृ० २५० पर कहता है-- 

“एवमधिदेवमध्यात्मं च यः देवः पुरुषः परमात्माश्ध्येयत्वेनोक्तस्तस्य 
प्रशंसाथं नानारूपेरुपासनं दशंयति तमेतमिति यः पुरुष उक्तः स परमाः 
त्मेति व्याख्येयः!” । स्षष्ट ही यह त्रिविधप्रक्रिया को मान रहा है । 

ये उपयु क्त विद्वान्‌ यौगिकवाद भौर व्यत्यय को भी मानते हैं । . 

(१२) गुणविष्णु--भ्रपने' छान्दोग्यमन्त्रभाष्य में प्रायः यज्ञपरक ही 
व्याख्या करता है । उसने ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र के विषय में पृ० ११६ 
पर लिखा है--“विनियोगो ब्रह्मयज्ञे” अर्थात्‌ आजकल प्रचलित विनियोग 
से भिन्न विनियोग दर्णाया है। भ्रौर किसी वाद पर इसमें विशेष कुछ 
नहीं मिलता । 

(१३, १४) माधव और भरतस्वामो-सं० १३५०) ने “अत्रि' 
का अर्थं “अवदनशोल'' (पृ० १७, ६१) लिखा है। त्रिविधप्रक्रिया का 
वर्णन विशेष रूप से नहीं किया । ta 

(१५) देवपाल-ने लौगाक्षिगृह्मव्याख्या में तदन्तगेत मन्त्रों का 
भाष्य किया है । इसमें पृ: २७, ५५, ५७ तथा ६० में आध्यात्मिक और 
श्राधिदैविक प्रक्रिया को माना है। इसी विचार से “इन्द्र” तथा“झादित्य'' 
का परमेश्वरपरक व्याख्यान किया है । यौगिकवाद और व्यत्ययादि को 
भी माना है। १° श 
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इनके ग्रति रिक्त आनन्दबोध, ग्नन्ताचाये, मुद्गल, यजुमंञ्जरीकार, 
पारस्करमन्त्रभाष्य, वेङ्कटेश का तै० सं० भाष्य, षडङ्गरुद्रभाष्य, जेमि- 
नीयगृह्यमनत्रवृत्ति मादि इतने सामान्य हैं कि इन पर श्रधिक लिखने की 
भी आवश्यकता नहीं है। 
हमने यहाँ यह दर्शाया कि सायण से पूव॑ वर्त्ती भाष्यकारों तक त्रिविध 
प्रक्रिया पर्याप्त मात्रा में रही, न जाने सायण ने क्या इनको देखा ही नहीं 
वा देखने पर भी याज्ञिकवाद की ऐनक ने साथण को उससे बाहिर नहीं 
जाते दिया, कारण जो भी रहा हो। 
यहाँ पर यह विदित. रहे किं हम सायण के पूर्ववर्ती इन आचार्यों के 
सिद्धास्त वा उनके वेदां को अधुरा होने से तथा केवल याज्ञिकवाद की 
छायामात्र होने से नहीं मानते। यह होते हुये भी हमें उनमें वेदाथं 
प्रक्रिया के जो गुण इष्टिगोचर हुए, वे हमने दर्शाये हैं, उपयु क्त विवेचन 
का हमारा इतना ही अभिप्राय है। र गं ही 

स्कन्दादि ने त्रिविधप्रक्रिया में अर्थ क्यों नहीं किया ! 
एक प्रश्न पाठकों के मन में स्वभावतः ही उठता है, जो उठना ही 
चाहिये कि जब स्कन्द, दुगं तथा श्रन्य भाष्यकार त्रिविधप्रक्रिया के 
सिद्धान्त को मानते थे, तो उन्होंने सब वेदमन्तरों के अर्थ तीनों प्रक्रियात्रों 
में किये क्यों नहीं ? इसके कारण चाहे कुछ भी रहे हों। स्कन्द की 
निरुक्त टीका में हम जितना विशद और ्रौढ़तापुणं वेदार्थे का निरूपणं 
पति हैं, उतना हमें उसके वेदभाष्य में दृष्टिगोचर नहीं हुआ (जितना कि 
हमने देखा है) । सम्भव है उसने पहिले ऋग्वेद का भाष्य किया हो, तब 
निरुक्त टीका लिखी हो । इसके लिये एक उदाहरण भी ,उपस्थित करते 
हँ निरुक्त टीका पृष्ठ ३६६ पर ऋ० १।११७।१६ की व्याख्या स्कन्द ने 
नित्यपक्ष को लेकर की है। ' 'बतिका वत्तंते पुनः पुनरावत्त॑यते इत्युषा भरत 
वतिकाडभिप्रेता न चटका” ऐसा लिखा । उधर ऋग्वेद भाष्य (मद्रास 
संस्करण) पृ० ४७७ पर इसी मन्त्र की व्याख्या में “बिका चटका बां 
युवाम्‌” ऐसा लिखा, जो स्पष्ट ही निरुक्त-व्याख्या के विपरीत है । इसे 
तो यही विदित होता है, जो हमने ऊपर कहा । यदि ऐसा नहीं तो परस्पर 
में विरोध कंसा ? एक श्रौर कारण भी हो सकता है कि उदगीथ-तारायण 
के साथ मिलकर क्रग्वेदभाष्प करने से ऐसा हुआ हो। जोभी कारण | 
हो, निरुक्तटीका में जिन सिद्धान्तों को पाना, उनका परिपालन ऋग्वेदः | 
भाष्य में नहीं क्रिया Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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त्रिविधप्रक्रिया में श्रथ न करने का इन सव वेदभाष्यकारों का मुख्य 
कारण उनकी श्राध्यात्मिक भावना की कमी वा उसमें निष्ठा का भ्रभाव 
ही समझना चाहिये । अन्तर्यामी जगन्नियन्ता प्रभु में निष्ठा के कारण ही 
दयानन्दभाष्य में आध्यात्मिक प्रक्रिया की प्रायः सवंत्र प्रधानता है, अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक अर्थ के प्रकाश करने का श्रेय निस्सन्देह ऋषि दयानन्द को 
ही. मिलेगा, यह कहना पड़ता है । ४ 

सायण से पूर्ववर्ती इन उपयु क्त ग्राचायों के वेदार्थ देखने से हम इस 
परिणाम पर पहुंचते हैं कि यास्कादि प्राप्त ऋषियों के वेदाथं के सिद्धान्तों 
की कुछ-कुछ परम्परा इन आचायोँ तक भी रही । चाहे वह कितनी भी 
थोड़ी मात्रा में हो। इनमें स्कन्द शरोर दुर्ग ही मुख्यतया अधिक उपादेय 
कहे जा सकते हैं । वेदार्थ की कही कसौटियों (पृ० ५५-८६) से गे भाष्य 
धीरे-धीरे दूर होते गये, भर इस समय बहुत अंश में यास्का दि महर्षियों 
के वेदाथं से दूर हैं, यह स्पष्ट है। शताब्दियों तक याज्ञिकवाद की ही 
प्रधानता रही । इसी के चारों झोर उस समय का सारा का सारा वैदिक 
साहित्य घूमता रहा और सायण के काल तक तो इसमें इतनी ग्रधिकता 
ग्रा चुकी थी कि जो मन्त्र आध्यात्मिक तत्वों का स्पष्ट निर्देश कर रहा 
हो, उसे भी जैसे बलात्‌ (जबरदस्ती) पकड़ कर उससे कहा जावे कि तू 
भी याज्ञिक अर्थ को ही कह, ठोक-पीटकर ऐसे मन्त्रों के श्रथ को भी यज्ञ- 
प्रक्रिया में ही घसीटा गया है। | 


वेदार्थ 

सायण का वेदार्थ 
याज्ञिकप्रक्रिया का शुद्ध स्वरूप बना रहता, तब तो कुछ भी हानि 
नहीं थी, त्रिविधप्रक्रिया में याज्ञिक प्रक्रिया भी एक है ही, तदनुसार भी 
मन्त्र का भ्रथे होना ही चाहिये । पर सायणाचायं ने तो अपने पूव॑वर्त्ती 
आचार्यों की प्रक्रिया को न जाने केसे छोड़कर केवल याज्ञिकप्रक्रिया- 
परक ही वेदमन्त्रो का प्रथं किया और वह भी अधूरा । अधुरा इसलिये 
कि सायण का वेदभाष्य केवल श्रौतयज्ञों की प्रक्रिया को लक्ष्य में रखकर 
ही किया हुग्ना है। गृह्यसूत्रों में विनियुक्त मन्त्रों के विषय में सायण का 
कुछ एक स्थलों को छोड़कर प्रायः कुछ भी नहीं कहता । गृह्य अर्थात्‌ 
स्मात्तं प्रक्रिया में भी तो वेदमन्त्रों का ग्रथं होना ही चाहिये । इस प्रक्रिया 
के लिये हमें गृह्यसूत्रों के भाष्यकारों के किये वेदाथ से वेदमन्त्रों के ग्रथ 
देखने होंगे । ऐसी दशा में सायणभाष्य को याज्ञिकप्रक्रिया में ग्रधुरा ही 
कहेंगे । इतना ही नहीं श्रोतप्रक्रिया के विषय में भी सायण कहाँ तक 
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प्रामाणिक है, यह श्रभी साध्यकोटि में ही है। श्रौतविषय में भी "सायण 
की अनेक भूलें हैं, जो कालान्तर या स्थानान्तर में दिखाई 'जा सकती 


|| | ५ 
इसमें तो कुछ भी सन्देह नहीं कि सायणांचाय ने अपने समय में 
वैदिक साहित्य में महान्‌ प्रयास किया। वेदों के भाष्य तथा ब्राह्मण ग्रन्थों 
और ग्रारण्यकों के भाष्य वनाये । शन्य अनेक विषयों में भी बहुत से 
प्रौढ़तापूर्ण ग्रन्थ लिखे, चाहे वे सब उनकी अपनी कृति न हों, 'उनके 
संरक्षण में बने हों पर उनका उत्तरदायित्व तो उन पर ही है। सायणा- 
चार्य के इस प्रयास के लिये प्रत्येक वेदप्रेमी को उनका भ्रनुगृहीत - होना 
चाहिये । उतके वेदभाष्य में व्याकरण और निरुक्तादि का प्रयोग- भी हमें 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है । परन्तु मुलभूत धारणा के अनिश्चित वा 
भ्रान्त होने के कारण उनका मुल्य कुछ भी नहीं है. और कई स्थानों में 
विरुद्ध भी है । ५ 
जव धायणाचाय॑ के मन में यह.मिथ्या धारणा निश्चित हो चुकी थी 
कि वेदमन्त्र यज्ञप्रक्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं, ऐसी अवस्था में यह 
स्वाभाविक ही था कि वह ग्रपना समस्त यत्न वा प्रमाणादि सामग्री यज्ञ- 
प्रक्रिया के लिये ही समर्थित केरते। जब ऐनक ही हरी पहन ली तो सब 
पदार्थं हरे दिखाई देने में ग्राञ्चर्यं ही क्या हो सकता है ! उपयु क्त 
धारणा के कारण उसके वेदार्थं में अनेक अनावस्यक भ्ौर श्राधाररहित 
सिद्धान्तों तथा परिणामों पर पहुंचना अनिवाय था। उदाहरणार्थ पाठक 
देखें ` १७! ; 
(१) सायण के वेदभाष्य में प्रायः सर्वत्र जहाँ-जहाँ मूलमन्त्र में 'जन' 
“मनुष्य! 'जन्तु 'नर' 'विद्‌' 'सत्त' आदि सामान्य मतुष्यवाचक शब्द आये 
हैं, वहाँ सवंत्र तिवंचन के आधार को छोड़कर, वाच्यवाचक-सम्बन्ध के 
सामान्य निश्रम की अवहेलना करके, सामान्य “मनुष्य! अर्थ न करके 
'यजमान' ग्रादि ही किया है । ः नु न हे 
जैसा कि--ऋ० १।६०।४ में 'मानुषेषु यजमानेषु' । ऋ० १।६५।४ मे 
“मनोरपत्ये यजमानरूपायां प्रजायास्‌'॥। 'मतुषः मनुष्यस्याध्वर्योः ऋ० १. 
१२८।१॥। "जनान्‌ यजमानान्‌' ऋ० १।१४०।१२।। “जनानां यजमांनानाम्‌' | 
क्र० ५।१६।२॥। 'विशां यजमानरूपाणां प्रजानास्‌' ऋ० १।३१।१ शा | 
“नरः कर्मणां नेता रोऽध्व्र्वादयः' ऋ० ३।८।६।। | ब 
भला बताइये इन मनुष्य-जन्तु-नर आदि शब्दों के अर्थ 'यजमान' ही | 
हों, इसमें क्या नियामक हे । कारण क्या ! कारण यही कि यञ्ञप्रक्रिया । 
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की ऐनक चढ़ी है। प्रत्येक मनुष्य यजमान या ऋत्विक्‌ ही दिखाई दे 
रहा है । भला नेता या. मननशील जो कोई भी हो, यह अर्थ क्यों नहीं 
लेते? सायण होते तो उनसे: पूछा जाता. !' 


(२)यह तो हमने अतिस्थूल उदाहरणं उपस्थित किया है । वह प्रायः 
करके अपनी उपर्युक्त मिथ्या धारणा के कारण अपने परिणामों पर 
पहुंचने केः लिये सामान्य वैदिक परिभाषाओं की श्रौर नियत वेदिक 
नियमों तक की अपनी व्याख्या में आश्चर्यजनक असज्भति दर्शाता है। 
आध्यात्मिक प्रक्रिया में मनुष्य वा मननशील कंसा सुन्दर ग्रथ बेठता 
है ! इस वेदिक नियम को न जानकर सायण का किया हुआा अर्थ हृदय- 
ग्राही नहीं बैठता । सायण के वेदार्थं की मूल त्रुटि ही यह है कि वह सदा 
अपने वेदार्थं में कर्मकाण्ड के भॅवर में ही फंसा रहता है और इसीलिये 
वेद के आशय को निरन्तर बलपूर्वक कमं काण्ड के सँकुचित सांचे में ढाल 
कर वेसा ही रूप देने का यत्न करता है। इसीलिंये वह बहुत से मूलभूत 
सिद्धान्तों की अवहेलना कर देता है या उसे करनी पड़ती है, जिससे प्रभु 
की पवित्र वेदवाणी: के ऊँचे से ऊंचे ग्रथं में बाधा पड़ती है । उद्दाहर- 
णाथे-- हक कहे उ 

-यदुङ्ग दाशुषे खमग्नं भ॒द्रं करिष्यलि | 

` -तवेत्तत्‌- सत्यम जृरः ॥ .. . ऋ० १1१।६। 
प्रियतम देव ! शरणागत का कल्याण करना तुम्हारा सत्य ब्रत है! ! 
- कैसा सुन्दर हृदयग्राही; सन्तप्त हृदयों की आन्तरिक का, को एक 
दम शान्त करनेवाला, ग्रात्मसमपंण का, प्रमुप्रेम वा प्रभुभक्ति में असीम 
निष्ठा का अद्भुत इद्यः है!!! चित्तवृत्तियों के निरोध ग्रौर उससे 
आत्मस्वरूप में ग्रवस्थिति. का साधनभूत यह मन्त्र हमारे समक्ष है । 
“ृश्वरप्रणिधानाद वा (यो० १२३) योगदशंन के इस सिद्धान्तानुसार 
केवल इस मन्त्र के अनुसार ही योग की प्राप्ति हो जाती है । ईश्वरप्रणि- 
घानमात्र से भी चित्तवृत्ति का सम्पूर्ण निरोध होता है। शास्त्र का यह 
वचन मौर उपयुक्त मन्त्र का अ्रभिप्राय सवंथा टी एक ही है । मन्त्रगत 
भाव को ही महामुनि पतञ्जलि ने उपयुक्त सुत्र में दर्शाया है । 


इस मन्त्र का उपयु क्त भावनापूर्ण अर्थ महंषि दयानन्द साका 
भाष्य में ही मिलेगा । पाठक उनके भाष्य में इस मन्त्र के अर्थं को देखे । 
सायणाचायं ने इस. मन्त्र का अर्थ निम्न प्रकार किया है 
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“अङ्ग गने त्वं दाशुषे हविर्दत्तवते यजमानाय तत्प्रीत्यथ यद 
भद्रा वित्तगुहप्रजापशुरूपं कल्याणं करिष्यसि । तद्भद्र तवेत्‌ तवैव ````` 
एतच्च सत्यं (व्रतं), नात्र विसंवादोऽस्ति। यजमानस्य वित्तादिसम्पत्तौ 
सत्यामुत्त रक्रत्वनुष्ठानेनाग्नेरेव सुखं भवति `" । 

अर्थात्‌-हे ग्रग्ने ! तुम हविःप्रदान करनेवाले यजमान के लिये उन 
की प्रीति के निमित्त धन-गृह-प्रजा-पशु प्राप्ति रूप कल्याण करनेवाले 
हो। यह तुम्हारा सत्यन्नत है। इसमें कुछ भी विपरीतता नहीं:***** 
इत्यादि । 

सायणाचार्य यदि जानते होते कि इस मन्त्र का आध्यात्मिक श्रथं भी 
है, तब वह इसका ग्रथे यही न करते, जो किया है। उनके प्रथं का 
स्वरूप ही कुछ अन्य होता । सायण के श्रथ में- 

(क) भौतिक भ्ररिन से ही सम्बोधन किया गया है । 

(ख) भौतिक अग्नि ही सब कल्याण का देनेवाला हे । 

(ग) संसार में सब से बड़ी कामना वा सब से वड़ा कल्याण धन, 
ऊँची ग्रट्टालिका, सन्तान भ्रौर पशु, भूमि ग्रादि.ही सोयण के मत में हैं । 

(घ) आत्मिक सम्पत्ति का इसमें निर्देश तक नहीं, जैसे उसकी कोई 
आवश्यकता ही नहीं। | ् 

(ङ) हविः देनेवाले यजमान का ही कल्प्राण होगा, जो शुभकर्म का 
अनुष्ठान करे, उसका नहीं? हविः देने का क्या स्वरूप है? ग्राहुति 
डालना मात्र ही तो ! 

भला बताइये जहाँ धन-गगनचुम्बीभवन-सन्तान और पशुओं की ही 
कामना की गई हो, वहाँ ग्रात्मिक-सम्पत्ति की कामना का नाम तक न 


आना स्वाभाविक है। कारण क्या? कारण यही कि सायण स्वयं श्राध्या- 


त्मिकता से शुन्य थे, या भ्रम-वश बह यह नहीं समझ सके कि वेद में 
आध्यात्मिकता का भी निरूपण है। | 
हवि देनेवाले का ही कल्याण 'भ्ररिन' करता है । गीता (४।२४,२५ ) 
में बताये ्राध्यात्मिक यज्ञ को भी भूल गये । हविः प्रदान का स्वरूप बया 
है, इस पर तो कुछ प्रकाश डाला होता । ज्ञान ही न था तो डालते कहाँ 
से ? ब्राह्मणों में (शत ० ११।२।४।८ पृ० ५५६) बताये य॒ज्ञ के आध्या- 
त्मिक स्वरूप का ही कुछ निर्देश कर दिया होता । 
(३) इस सब में मौलिक भुल ही सवंत्र अपना वैभव दिखा रही है 


कि वेदमन्त्र केवल ग्राजिक अथे कोही कहते हैं. ॥ मह बात ह्म अनुमान 


| 
| 
| 
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वा ग्रपनी ही कल्पना से कहते हों, यह वात नहीं । स्वयं सायणाचार्य ने 
ही ऋग्वेदभाष्य के उपोद्घात के प्रारम्भ में लिखा है-- 
आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा । 
यजुवंदो$थ होत्राथमृग्वेदो व्याकरिष्यत ॥ 
(सायण ऋ० भा० उपोद्घातारम्भे) ॥ 
अर्थात्‌- यज्ञों में ग्रध्वयु के कर्मो को प्रधानता होने के कारण मैने 
(सायण ने) प्रथम यजुर्वेद का व्याख्यान किया, इसके अनन्तर होत्रकर्म 
के लिये ऋग्वेद का व्याख्यान किया जायगा । 
यहाँ पर सायणाचायं ने स्पष्ट ही कहा है कि मैं यज्ञों में अध्वयु 
झौर होत्रादि के कर्मों को बताने के लिये ही वेद का भाष्य कर रहा हूं । 
सायण के सामने जैसे और कुछ था ही नहीं, जिसके लिये कि वेदभाष्य 
करने की आवश्यकता हो। 
यदि वह यहाँ पर यह भी कह देते कि भाई ! मैं तो केवल यज्ञपरक 
व्याख्यान कर रहा हूं, शेष आाध्यात्मिकादि भ्रर्थो के लिये ग्रन्य भाष्यों 
को देखें, जिसकी परम्परा सहस्रों वर्षौ से चली आ रही थी। तब भी 
वेदार्थप्रक्रिया का लोप तो न होता । 


(४) आरम्भ से उठा कर अन्त तक देखा जावे तो सायण के सम्पूणं 
भाष्य में यही मौलिक ्रान्ति सर्वांश में मिलेगी । इसका परिणाम यही 
हुआ श्रौर होना ही चाहिये था कि सायणभाष्य को पढ़कर किसी को भी 
वेद में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती, और पढ़नेवाला कभी नहीं मान 
सकता कि वेद परमातमा की बुद्धिपूवेक कृति है, या इसमें किन्हीं उच्च- 
तम सिद्धान्तो, मानवसमाज सम्बन्धी उत्कृष्ट 'भावनाश्नों वा आवश्यकीय 
विविध ज्ञान का प्रतिपादन है । जिज्ञासु एकदम निराश होकर ऐसे वेद 
से ही विमुख होने लगता है, यह है सायणभाष्य की देन । 

सायणाचार्य ने ऋषियों को, उनके विचारों को, उनको संस्कृति को, 
उनकी अभीष्ट भावनाझ्रों को ऐसी सारहीन-संकुंचित-दरिद्रतापुणं रीति 
से उपस्थित किया है कि यदि उसे स्वीकार कर लिया जावे, तो वह बेद 
के सम्बन्ध में भारतीयों की पवित्र उच्च भावना को, वेद की पवित्र 
प्रामाणिकता को, नहीं-तहीं वेद की दिव्य ज्योति को हेय बना देता है, 
और प्रत्येक ब्यक्ति को यह प्रतीत होने लगता है कि सायण के माष्या- 
नुसार वेद उस समय की एक अन्धी और प्रश्‍न उठाये जाने के अयोग्य 
परम्परा है । जिसका कारण सायण की अपनी ही मिथ्याधारणा है। ० 
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(५) इस विषय में हम एक अन्य दृष्टि से भी विचार करते हें । हमः 
देखते हैं सायण वेद में ग्राये शब्दों के सूक्ष्म सङ्कत भ्रौर उनके सुक्ष्म 
ग्रन्तर को सर्वथा मिटा देता है । वेद में आये शब्दों का श्रधिक से अधिक 
स्थूल और सामान्य जो अर्थ होता है, वही कर देता है प्रौर सबके सब 
विशेषण जो उसके साथ लगे होते हैँ, जिनका लगाया जाना किती 
गम्भीर सुक्ष्म कारण का निर्देश करता है, उनको वह एकदम भुला देता 
है। दूसरे शब्दों में यज्ञविषयक उपयु क्त मिथ्याधारणा सायण को उन 
शब्दों के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने ही नहीं देती । 

ऐसा प्रतीत होता है कि सायण का ध्यान वेद में ग्राये शब्दों के 
विशेष्यविशेषणभाव की प्रक्रिया पर गया ही नहीं। एक ही मन्त्र में 
“उर्वी पृथिवी? या 'पृथिवी महो' में दो शब्द एक साथ आये हैं, दोनों ही 
पृथिवी के नाम हैँ। जब एकं ही शब्द पृथिवी अर्थ को कह रहा है. तो 
दूसरे की बया आवश्यकता है । दो शब्द पढ़ने से वेद में पुनरुक्तरोष 
आवेगा, इसलिये महाभाष्य के सिद्धान्तानुमार “व्यर्थ सज्ज्ञापयति’ व्यथं: 
होकर इस बात को सिद्ध करता है कि इन दोनों में एक विशेष्य है,. 
दूसरा विशेषण। यह निश्चय मन्त्रगत शेष पदों के अर्थे के समन्वय पर 
होगा । 

दुःख से कहना पड़ता है क्रि इन ग्रनिवायं सुक्ष्मेक्षिकाश्रों के न होने 
से वेद के ग्रथं का स्वरूप ही संसार से श्रोफल हो गया और सायणभाष्प 
बेद की अन्तिम प्रामाणिक भित्ति बन गया । ड 

` इस विषय में हम कुछ ग्रन्य उदाहरण भी उपस्थित करते हैं-- 

ऋ"० १।७७।१ में “नुणां नृतमोऽसि” । ऋ० १।२७।१ में. “अग्नि 
विप्रमु” ऋ० १।६०।१ में “्वाह्न दविजन्मानस्‌”। ऋ० १।१।१ में 
““अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमुत्विजम्‌। होतारं रत्नधातमस्‌ ' । ऋ० 
१।४।४ में “इन्द्र, विपश्चितम्‌” । ऋ० १।११।४ में “युवा कविरमितौजाः 
SO इन्द्रो विश्वस्य कर्मणो धर्तता” । ऋ० १।२४।८ में “उरं हि राजा 
वरुणश्चकार” । ऋ० १।४४।१० में “अग्ने-"'भ्रसि ग्रामेष्वविता पुरो हितो- 
ऽसि यज्ञेषु मानुषः । 

इन मन्त्रों में पाठक 'अग्नि', 'इन्द्र' आदि पदों के विशेषणों पर ध्यात 
देवें । रूढिवाद की प्रक्रिया के अनुसार ये विशेषण झापाततः चेतन्यः 


विशिष्ट आध्यात्मिक श्रथ को ही प्रकट कर रहे हैं, फिर भी घसीट कर 
भौतिक ग्रथ में ही इन मन्त्रों के भ्रर्थो की समाप्ति कर देता वेदाथ का F $: 
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लोप करना या यौगिकप्रक्रिया के विषय म ग्रपनी असीम अनभिज्ञता 


प्रकट करना नहीं तो भ्रौर क्या है? हमारे मत में तो यौगिकवाद को 
मानकर त्रिविधप्रक्रिया के श्राधार पर ये विशेषण तीनों प्रक्रि याश्रों में 
घट जाते हैं। 


अग्ने पूर्वा अनृपसों विभावसो दीदेथ विदशतः | 
असि ग्रामेष्वविता पुरोहिनो ऽसिं यज्ञेषु मानुष: । 
ऋ० १।४४।१०॥। 
इस मन्त्र में अग्नि को विभावसु-विशवदशंनीय--ऱग्रामों में रक्षक-- 
यज्ञो में पुरोहित--मानुष आदि कहा गया है । ये विशेषण भौतिक अरिन 


में कैसे घट सकते हैं। मुख्यवृत्ति से तो ये सव विशेषण किसी चेतन में 
घट सकते हैं। : 


त्वमग्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयम्कृत्तबं जामयो व॒यम्‌ । 
सं त्वा राय॑ः शुतिनः सं संहखिणः सुवीरं यन्ति ब्रत॒पामदम्य ॥ 
ऋ० १।३१।१०॥ 

इस मन्त्र में भ्रग्ति को प्रकृष्टम ति-उत्कृष्टज्ञानवान्‌-पिता-जिसकी 
सन्तान हम अपने आपको कह सके-सुत्रीर-ब्रतपा और ग्रसंख्य घनवाला 
इत्यादि गुणविशिष्ट कहा गया है। भला ये सब विशेषण रूढिवाद के 
ग्रनुसार ग्रापातत: भौतिक भ्ररिन में कभी घट सकते हैं ? 
` (६) भला इन मन्त्रों से ठोक पीट कर या जबरदस्ती (बलात्‌) यज्ञ | 
की बोली बुलवाना कयाँ तक सुसङ्गत है? जब कि ऋग्वेद में प्राये 
बहुत से मन्त्रों का विनियोग ही नहीं । ऋग्वेद के मन्त्रों का विनियोग 
हौत्रकमं में ही होना चाहिये । सम्पूर्ण दस हजार से ग्रधिक मन्त्रों का 
विनियोग वाचस्तोमादि में करना श्रगतिकगति है। यह तो वेसा ही है, 
जैसे सम्पूर्ण चारों वेद की सं हिताग्रों से स्वाहाकारान्त होम करना । उसे 
मुख्य विनियोग नहीं कहा जा सकता । सायण ने अपने भाष्य में प्रनेक 
मन्त्रों का विनियोग लैङ्गिक माना है । तथा बहुत से मन्त्रों का विनियोग 
स्मात्तं कर्म में खोजने को कहा (देखो सायणभाष्य ऋ० १1१५, १७, १९, 
२२, ३८, ३९, ४० इत्यादि अनेक स्थल है) । इस विनियोग के विषय 
में हस कभी फिर विस्तार से कहना चाहते हैं । यह एक पृथक्‌ विवेचनीय 
विषय है। यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सब . मन्त्रों को 
केवल यज्ञपरक अर्थ में घसीटना सायणभाष्य की दुर्भाग्यपूण देन है । इस _ 
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से वेद सभी सम्भव भ्रथों से हटकर इस निम्नतम यज्ञपरक ग्र्थे के साथ 
बँध गया । सायणभाष्य का यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हुआ । दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि सायण के भाष्य ने पुरानी मिथ्या धारणाओं पर 
प्रामाणिकता की मोहर लगा दी, जो बहुत समय तक जब तक कि बड़ा 
भारी प्रयास न किया जावे, दूर नहीं हो सकती । 

वेदार्थं के विषय में भ्रान्ति उत्पन्न करने में सायण का भाष्य.मुख्य 
कहा जा सकता है। सायणाचायं से पूर्व और भी वेदभाष्यकोर हो चुके 
थे (जिनका वर्णन हम पूवं कर चुके हैं), जिन्होंने “वेद का भ्रथं यज्ञपरक 
ही होता है” इस मिथ्याधारणा के फलस्वरूप अपने भाष्य यज्ञपरक ही 
किये हैं, यद्यपि ये लोग भी वेदार्थं की यथार्थे प्रक्रिया के लोप के उतने ही 
कारण कहे जा सकते हैं जितना कि सायण, तथापि उनके भाष्यों में 
ेदार्थ-प्रक्रिया के किन्ही सिद्धान्तों का निर्देश कहीं-कहीं मिलता तो है, 
जैसा कि हम पूवं दर्शा चुके हैं। परन्तु सायण ने तो उन निर्देशों का भी 
लोप ही कर दिया, जिससे वेदार्थ का स्वरूप शताब्दियों के लिये लुप्त 
हो गया । 

सायणभाष्य की इस मौलिक मिथ्याधारणा का क्या परिणाम हुय़ा, 
सो हम ग्रागे दर्शायेंगे। इससे पूर्व अब हम यह दर्शाना चाहते हैं कि सायण 
की उपयुक्त मिथ्याधारणा का मिथ्यात्व कहाँ तक ठीक है । 


6 ° 
सायणाचार्य वेदार्थं तक नहीं पहुंचा 
हमारा पूर्वोक्त विवेचन ही इस बात के सिद्ध करने के लिये पर्याप्त 
है | सब मन्त्रों का तीन प्रकार का श्रथ होता है(जैसा कि पूर्व पृ० १०५, 
११३, ११४ पर दर्शा चुके हैं) । इतने से ही सायण का सारा वेदार्थ 
तीसरा भाग रह जाता है, शेष दो भाग (आध्यात्मिक तथा ग्राधिदेविक) 
में उसकी म्रनभिज्ञता वा श्रपूणता स्पष्ट सिद्ध है । 
त्रिविधप्रक्रिया. की अवहेलना ही वेदार्थ में एक ऐसी हिमालय जैसी 
भुल है, जो कदापि क्षन्तव्य नहीं हो सकती । सायण की भूल की समाप्ति 
यहीं पर नहीं हो गई। उनकी ग्न्य मौलिक भूलों का निर्देश भी करना 
हम भ्रावश्यक, समझते हैं-- [ 
(१) यज्ञ में ग्रध्वयु आदि के कर्मों को बताने के लिये ही वेदभाष्य 


करता हूं, ऐसा सायण ने कहा है । (देखो सायण ऋग्वेदभाष्य के उपोदू- 


चात के प्रारम्भ में) । 
` (२) सायण सामवेदभाष्यभूमिका में लिखता है-- 
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'यज्ञो ब्रह्म च वेदेषु द्वावथो काण्डयोद योः । 
श्रध्वयु मुख्येत्रट त्विरिभश्चतुर्भि्यज्ञसम्पदः' ।।६॥ 

इसमें वेद के मन्त्रों का अर्थ यज्ञपरक तथा ब्रह्मपरक माना । हमें तो 
सायण के इस लेख से भ्रति प्ररान्नता हुई कि चलो ब्रह्मपरक अर्थ नहीं 
किया तो न सही, ब्रह्मपरक का निर्देश तो कर ही दिया है। पर हमारी 
यह प्रसन्नता अधिक देर न रह सकी, जब हमने काण्व-संहिताभाष्य की 
भूमिका में सायण का यह लेख देखा-- 

“्तास्मिश्च वेदे वौ काण्डो कमंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्च। बृहदारण्यकाख्यो 
ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरिक्तं शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोग्रेन्थयो: 
कर्मकाण्डत्वस्‌, तत्रोभयत्राघानारिनिहोत्रदशंपुणंमासादिकर्मण एव प्रतिपाद्यः 
त्वात्‌” । 

यहाँ पर सायण शतपथब्राह्मण ही नहीं, अपितु 'संहिता' में भी “ “दशं- 
पूर्णमासादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्बात्‌” इस वचन से केवल दशंपू्णमासादि 
यज्ञ कर्मों का ही प्रतिपादन मात्र मानता है । 

पाठक विचार करें कि स्कस्दस्त्रामी की त्रिविधप्रक्रिया (जिसे वह 
यास्काभिमत मानता है) उपस्थित होने पर भी, सायण “नहि स्थाणोर- 
पराथो यदेनमन्धो त पश्यति' वा "पश्यन्नपि न पश्यति’ देखता हुआ भी 
नहीं देखता, यही तो कहना पड़ेगा । क्या सायण ने स्कन्द का भाष्य 
देखा ही नहीं होगा, यह कभी हो सकता है ? जबकि इस समय भी सेकड़ों 
वर्ष पीछे सायण की जन्मभूमि दक्षिण में ही स्कन्दभाष्य तथा निरुक्त 
टीका मिली है । 

कुछ भी सही, सायण वेदार्थ की दीवार बन गया। इतनी ऊँची और 
इतनी दृढ़ कि किसी को लाँघने का साहस नहीं होता था, पर प्रभु की 
असीम कृपा से ग्राचाये दयानन्द उस दीवार को लाँब गये, और उनकी 
कृपा से ग्राज हम शास्त्र के आधार पर लाँघ रहे हैं । 


.(३) सायण ने ऋग्भूमिका में मीमांसा के सिद्धान्तानुसार वेद में 
ग्रनित्य इतिहास वा व्यक्तिविशेषों के इतिहास का निषेध मान कर वा 


निषेध करके भी, अपने वेदभाष्य में यत्र तत्र श्रनित्य!व्यक्तियों का इतिहास 


स्पष्ट दर्शाया है । 

(४) देखिये साग्रण क्रग्मूमिका में-- प 

(क) “शतं हिमा' इत्येतद्‌ व्यास्येयमन्त्रध्य प्रतीकस्‌, ग्रवशिष्ट तु तस्य 
तात्पर्यव्याख्यानम्‌'' । क भे 
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(ख) "शतपथब्राह्मणस्य सन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्याख्येयमन्त्रप्रति- 
पादकः संहिताग्रन्थः पुर्वभावित्वात्‌ प्रथमो भवतिः । सायणकाण्वभूमिका। 
इन दोनों स्थलों में शतपथ को मन्त्र का व्याख्यान मांन कर भी 
_ऋगादिभाष्यभूमिका में “मन्त्रक्नाह्मणयोवंदनामधेयस्‌” को ही रट लगाई 


है, 5 
' इतिहास तथा वेदलक्षणविषय के परस्पर विरोध को देख कर भला 

थोड़ा सा ज्ञान रखनेवाला भी कोन सायण को विद्वत्ता का प्रशंसक हो 
सकता है? इन विषयों में वास्तव में सायण के मन में सन्देह ही बना 
रहा, आध्यात्मिक भावना थी नहीं, नहीं तो आचार्ये दयानन्द की भाँतिः 
१८-१८ घण्टे की समाधि द्वारा वेदार्थं के इन परमावश्यक मौलिक 
सिद्धान्तों का निर्णय आत्मा में करता, तब लिखता तो ठीक था । 

जेसा कि आजकंल भी बहुत से व्यक्ति वेद का स्वाध्याय आरम्भ 
करते हैं, तो साथ ही उस विषय में ग्रन्थ छापना भी आरम्भ कर देते हँ । 
“स्वयं नष्टः परान्‌ नाशयति’? जो स्वयं ही श्रनिश्चित है, वह भला दूसरों 
को निश्चित ज्ञान केसे दे सकता है ? 

यंदि यह श्रनिइचयात्मकता सायण के हृदय में न होती, यथावत्‌ 
व्यवसायात्मक बुद्धि से वेदभाष्य करता तो संसार का महान्‌ उपकार 
होता। इस श्रनिशचयात्मकता के कारण ही वह--“तस्मात्‌ सर्वेरपि 
परमेश्वर एव हूयते । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र तत्न हूयन्ते तथापि परमेश्वर- 
्येवेन्रा दिरूपेणावस्थानात्‌”` `` `` सायण-ऋग्‌-भाष्य-भू मिका ॥ अर्थात्‌ 
परमेरवर के ही इन्द्रादि रूप में होने से यह सब ईश्वर की ही स्तुति हैर 
अपनी इस बात पर भी दृढ न रह सका। यह बात हम श्रांचायं दयानन्द 
में ही पाते हैं। जो बात लिखी, निइचयात्मकता से लिखी । संसार को 
सन्देह मे नहीं डाल गये। किसी विषय पर न लिखा हो, यह दूसरी 
बात है । 

इस प्रकार की अन्य भी ग्रनेक बातें दर्शाई जा संकती हैं, जिनसे 
प्रत्येक निष्पक्ष विद्वान्‌ को इसी परिणाम पर पहुंचना होगा (शीर हम 
' इस विवेचना से इसी परिणाम पर पहुंचते हैं) कि सायण वेद के मौलिक 
ग्रर्थो तक नहीं पहुंच सका । सायण की हिमालय जैसी ये मौलिक भूल 
कदापि क्षन्तव्य नहीं हो सकतीं । | न ह 
` पूर्वं पू ८५ पर दर्शाई वेदार्थं की कसौटियों पर सायण का वेदार्थ 
नहीं ठहरता, गठक,महल्रात।हतुसंकपुी. हिक से देखें । 
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सायण की भूल के दुष्परिणाम 


यह भूल सायण तक ही रह जाती या शताब्दियों तक भारत तक ही 
यह भूल रह गई होती, तब भी कोई बात नहीं थी । इसके परिणाम बड़े 
भयङ्कर हुए । यह ठीक है कि महात्मा बुद्ध के काल में भी यज्ञयागादि 
की इस प्रधानता ने ही बुद्ध जेसे-महापुरुष, पवित्रहृदय महात्मा को यह 
कहने पर बाधित कर दिया था कि मैं ऐसे वेदों को मानने को उद्यत नहीं, 
जिनमें पशुहिंसा का विधान हो। 

. विदेशीय राज्य की रक्षा को लक्ष्य में रख कर, या पीछे से भाषा- 
विज्ञान में विशेष जानकारी प्राप्त करने के विचार से, संस्कृतभाषा में 
सामान्यतया और वेदविषय में विशेषतया लगनेवाले योरोप-भ्रमेरिका 
आदि देशों के अनेक विद्वानों को भी (भौर कोई वेदार्थ उपलब्ध न होने 
से) सायण का ही अनुगामी बनना पड़ा और जो-जो सायण के भाष्य में 
पुरानी मिथ्या बातों वा मिथ्या घारणाग्नों पर प्रामाणिकता-को मोहर 
लग चुकी थी, उसी के पीछे विदेशी विद्वानों का समूह चला । ऐति- 
हासिकवाद के विषय में सायण से पूर्वं ग्राचायं स्कन्द स्वामी का “एव- 
साख्यानस्वरूपाणां सः्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थषु योजना कत्तंव्या । 
औपचारिकोऽयं सन्त्रेष्वाख्यानससयः” यह सिद्धान्त चला आता था और 
जो प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का ग्रथ होता है, यह धारणा परम्परा 
से स्कन्द के काल तक चली गाई थी, सायण ने उनका उल्लेख .भी अपने 
भाष्य में किया होता, तब भी वेदार्थं की मौलिक धारणायें किसी प्रकार 
जीवित रह जातीं । तब इन विदेशीय स्कालरों को. भी वेदार्थं के विषय 
में सोचने का अवसर मिलता कि आध्यात्मिक और ग्राधिदेविक अर्थ तो 
गभी शेष हैं, सायण के भाष्य में ही वेदार्थ की'परिसमाप्ति नहीं हो जाती 
और इतिहास का सारा वर्णन औपचारिक (9/77/1९) के रूप में हैं, न 
कि वास्तविक । तब महान्‌ उपकार होता । विदेशी विद्वान्‌ हमारी सारी 
संस्कृति, सम्यता ग्रोर साहित्य को' उलटे रूप में सब के सामने त रख 
सकते । 

: मैं तो कहता हूं कि यदि सायणभाष्य को ही हिन्दी, अंग्रेजी, उदू वा | 
ग्न्य जिस किसी भाषा में अनुवाद करके किग्हीं शिक्षणालयों में रख दिया 


_ जावे तो निश्‍चय ही समझना चाहिये कि कुछ श्रद्धालुओं को छोड़कर 


सबकी एक ही ध्वनि उठेगी कि ये वेद जज्भालियों को. यों ही बड़बड़ाहंट 
या श्रण्ट सण्ट कृतियाँ हैं, जिंतका मानवंसमाज को कुछ भी उपयोग वा. 
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लाभ नहीं हो सकता । पंजाब यूनिवर्सिटी की शास्त्री परीक्षा में जितना 
अंश सायणभाष्य का है, उससे सायण की छाप के कारण शास्त्री उत्तीण. 
छात्र प्रायः वेद से विमुख ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वेद के वास्तविक- | 
स्वरूप का तो दर्शन भी नहीं हो पाता । इस सारे अनर्थे का मूल सायणा- | 
चारय का वेदार्थं ही है। यहाँ हग यह भी कह देना चाहते हैं कि “मुख्येन | 
ब्यपदेशः' नियमानुसार सेना जा रही हो तो भी मुख्यता से यही कहा 
जाता है कि 'राजा जा रहा है'। इसी प्रकार याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार 
भाष्य करनेवाले अन्य सभी भाष्यकार इसी कोटि में ग्रा जाते हैं। उनके 
पृथक्‌ निर्देश की यहाँ आवश्यकता नहीं । सब “यथा हरिस्तथा हरः के 
अनुसार ही समझने चाहिये । सायण का नाम इसलिये भी बार-बार 
भ्राता है कि वेदों तथा ब्राह्मणग्रन्थो पर सब से अधिक भाष्य सायणा- 
चाये के ही हैं, जिनको लेकर आगे लोगों ने श्रनुवादादि किये । सायण के 
भाष्य को पढ़कर कोई भी समझदार वेद के उस स्वरूप तक नहीं पहुंच 
सकता, जो ऋषि-मुनि मानते हैं, जिसका निरूपण हम पहले कर चुके हैं। 
जेसे-- 

“स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हिं सः” (मनु० २1७४) । 

झनादिनिधना नित्या वागुत्सुष्टा स्वयम्भुवा । 

झादौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ।। 

महाभारत शान्तिपवं अ० २३२।२४॥ 

वेद समस्त विद्याग्रों का स्रोत है, सम्पूणं ज्ञान वेद से ही मानवसमाज 
को प्राप्त हुआ, सावंभौम नियमों का प्रतिपादन वेद में है, इत्यादि सब 
बातें सायणभाष्य को पढ़कर कभी मन में नहीं बैठ सकतीं । 


सायण ओर विदेशीय विद्वान्‌ 

विदेशीय विद्वानों को वेदविषय में सायणभाष्य ही एकमात्र आर्य 
मिला | वह उनके अनुकूल निकला, क्योंकि वे तो चाहते थे कि भारतीयों 
को भ्रपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य (वाङ्मय) के प्रति 
जितनी ग्रश्रद्धा पैदा करने में हम सफल हो जायेंगे, उतना ही हमारा 
राज्य भारत में स्थायी तथा इढ होता जायेगा । उन्होंने वेद या रत्य 
बैदिक वाङ्मय के जो अनुवाद अंग्रेजी में किये, वे सबके सब ब की 
छाया से ही किये। यह ठीक है कि इन विदेशीय विद्वानों ते भारतीय न 
होते हुए भी हमारे संस्कृतसा हित्य में विशेष कर वैदिक वाङ्मय मे ठ 
अनुपम प्रशं सनीय तथा अनुकरणीय उद्योग किया, इसके लिये हम उत 
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अत्यन्त आभारी हैं। निस्सन्देह उन्होंने वेदिकवाङ्मय में खोज (R९४९: 
81८॥)का उपक्रम करके हम भारतीयों के सामने अपने साहित्य की रक्षा 
का उत्तम मागे दर्शा दिया । जिस-जिस ग्रन्थ का भी किसी विदेशी ने 
सम्पादन किया है, सवंसाधारण की दृष्टि से निस्सन्देह वह उनके ग्रत्यन्त 
परिश्रम भ्रौर निरन्तर धैय्यं और गम्भीर विवेचना का परिचय देता है। 
यह दूसरी बात है कि उनका ज्ञान शास्त्रविषय में गहरा नहीं, अपितु 
बहुत थोड़ा है । भ्रतः जिस विषय में उनका ज्ञान नहीं, उसमें उनसे मूले 
रह जाना स्वाभाविक ही है । पर उन जसा परिश्रम इस पराधीन देश के 
विद्वानों ने प्रायः नहीं किया, वा उनके गुणों की ओर ध्यान नहीं दिया, 
यही कहना पड़ता है । देश की पराधीनता के बन्धन" ढीले होने पर आयाँ 
(हिन्दुओं) को या कांग्रेस को समझ ग्रा गई (जो ग्रभी बहुत कठिन 
प्रतीत होती है, प्रायः सब विदेशी संस्कृति-सभ्यता और साहित्य के 
उपासक हो रहे हैं, यह विष भारत से न जाने कितने लम्बे काल के 
पश्चात्‌ निकल सकेगा)तो सम्भव है हमारी वैदिकवाङमय की यह अमूल्य 
सम्पत्ति फिर से अपने पहले उच्च शिखर पर पहुंच जावे । - 


यह सब होते हुए भी हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि उनकी 
भावना अच्छी नहीं थी, जिससे प्रेरित होकर वे हमारे साहित्य की खोज 
में लगे । अपने इस विचार की पुष्टि में विचारशील महानुभावों के सामने 
कुछ एक उदाहरण उपस्थित करते हैं। मोनियर विलियम भ्रपत्ते संस्कृत 
अंग्रेजी-कोश की भूमिका में लिखता है-- 


(1) “That the special object of his munificent bequ- 
est was to promote the translation of the scriptures in 
to Sanskrit, so as to enable his countrymen to proceed 
in the conversion of the natives of India to the Chris: 
tian Religion”. ७ (भूमिका पृ० ९) 
OES YP या य. 

१: भारत स्वतन्त्र हो जाने पर मी भ्रमी तक स्थिति वैसी की वेसी है। 
विदेशीय स्कालरों से प्रमाणित हुये भारतीयों को (जिन्हें संस्कृत वाङ्मय का 
मौलिक ज्ञान तो है नहीं, अङ्गरेजी ढंग से संस्कृत का अध्ययन किया है) जब तक 
प्रशय मिलता रहेगा, बड़े भारी वेतन मिलते रहेंगे, तब तक स्थिति नही सुघर 
सकती । भारत की मस्तिष्क की दासता दूर नहीं हो सकती । भारत सच्चे भर्थों में 
तब तक स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । ० सही पड 
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इसका भाव यह है कि यह संस्कृत-ग्रंग्रेजी-डिक्शनरी या संस्कृत-ग्रन्थों 
` के अनुवाद का कार्यं जो मि० बौडन के ट्रस्ट द्वारा हो रहा है, वह सब 
भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देश (इङ्गलं ण्ड) वासियों को सहायता 
पहुंचाने के लिये है। इस एक उदाहरण से ही विचारशील महानुभाव 
समझ सकते हैं कि विदेशियों ने किस ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे वेदिक 
साहित्य तथा ग्रन्य संस्कृतसा हित्य में इतना घोर परिश्रम किया । सब 
योरोपीय तथा अ्रन्यदेशीय विद्वान्‌ प्रायः इसी धारणा श्रौर भावना को 
लेकर हमारे सारे साहित्य की खोज में ग्राये, हमारे कल्याण के लिये नहीं, 
यह दुःख से कहना पड़ता है। 
पाठकों की ग्रधिक जानकारी के लिये हम यहाँ कुछ एक उदाहरण 
आर भी उपस्थित करते हैं -- 


(२) बोडनचेयर के प्रथमाध्यापक हेमन विलसन ने जान मूर के दो 
सौ पौण्ड का पारितोषिक पाने के लिये निबन्ध लिखा, जो हिन्दू धाभिक 
पद्धति के खण्डन में सर्वोत्तम लेख माना गया । 

, “These lectures were written to help candidates for 
prize of £ 200 given by John muir, a well known 
old Hailey-buryman and great scholar, for the best ref- 
utation of the Hindu Religious system.” 

Eminent orientalist Madras P. 72 

(३) राथ- ह्विट्ने रौर मैक्समूलर लगभग समकालीन थे । ह्विय्ने 
मंक्समूलर का सहपाठी था, उसने लिखा--'“जमंन पद्धति के नियम एक- 
मात्र ऐसे नियम हैं, जो वेद के सत्यता से समके जाने का मार्गं दिखा 
सकते हैं । [ 

(४) सेक्समुलर ने लिखा "Largest number of Vedic 
hymns ars childish in the extreme tedious, low, COmM- . 
mon place.” Chips from a German .Workshop, second 
edition. 1866 P. 27. ह 

्र्थात्‌--वैदिक सुक्तों की एक बड़ी संख्या परम बालकतापूर्ण, जटिल 
अधम श्रौर साधारण है। | 
५ (५) मेक्समूलर ईसाई धर्म को सब से ग्रच्छा, बाइबल को सबसे 
उत्तम धमंपुस्तक ग्रौर वेद को कुरान से भी नीचे बताता: है- न 
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‘Would you say that any one sacred book is supe- 
1101 to all other in the world? I say the new Testament. 
After that, 1 should plase the koran, which in its moral 
teachings, is hardly more than a later edition of the 
new Testament. Then would follow:-:::- the old Testa- 
ment, the southern Buddhist. Tripitikas:""°"- the Veda 
and the Avesta. त 


भ्रर्थातू- संसार की धर्मंपुस्तकों में से गई प्रतिज्ञा (ईसा की बाइबल) 
उत्कृष्ट है । इसके पश्चात्‌ कुरान, जो आचार की शिक्षा में नई प्रतिज्ञा 
(बाइबल) का रूपान्तर है, रखा जा सकता है। इसके पश्चात्‌ पुरानी 
प्रतिज्ञा (बाइबल), दक्षिणात्य बौद्ध त्रिपिटक, वेद ग्रौर भ्रवेस्ता भ्रादि 
हैं। (एक पत्र में अपने पुत्र के नाम मैक्समूलर ने लिखा) । 

(६) मेक्समुलर के पत्र“ ancient religion of India 
is doomed and if christianity does not step in, whose 
fault it will be.” 

अर्थात्‌-“भारत का प्राचीन धमं नष्टप्राय है, और यदि ईसाई धमं 
उसका स्थान नहीं लेता, तो यह किसका दोष होगा” ? (मैक्समूलर ने 
भारतसचिव को लिखा १६ दिसम्बर १८६८) । 

(७) संक्समुलर के वेद के ग्रनुवाद प्रौर रिसचं में लगने का क्या 


- उद्देश्य था, वह स्वयं श्रपनी पत्नी के नाम लिखता है-- 


“The edition of mine and the translation of the Veda, 
will here after tell to a great extent on the fate of India 
and on the growth of millions of souls in the country. 
Tt is the root of their religion and to show them what 
the root is, 1 feel sure, is ‘the only Way of uprooting?’ 
all that has sprung from it, during the last three thou: 
sand years’. 

अर्थात्‌-वेद का अनुवाद और मेरा (सायणभाष्य सहित ऋग्वेद का) 
यह संस्करण उत्तर काल में भारत के भाग्य पर दुर तक प्रभाव pl 
यह उनके धमं का मूल है, और मैं निश्‍चय से अनुभव करता हूं कि उर 
यह दिखाना कि यह मूल केसा हैं, गत तीन सह्न वषं में इससे उत्पन्न 
होनेवाली सब आतो. के सुलसहित उलाडने का एकमात्र उपाय है) ४ ५ 
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(८) मैक्समुलर के नाम उसके चनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे का पत्र-- 

«your work will form a new era in the efforts for 
the conversion of पाता "77 

अर्थात्‌--“श्रापका कार्यं भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न में नव- 
युग लानेवाला होगा ।' 

यह भौ विदित रहे कि पाश्चात्यों में संस्कृतवाङ्मय के प्रति किसी 
को भी श्रद्धा नहीं हुई, सो बात नहीं। जर्मनी में बान विश्वविद्यालय के 
प्रथम संस्कृताध्यापक के सहयोगी हैम्बोल्ट ने गीता को “गम्भी रतम, 
रौर उच्चतम वस्तु कहा । जर्मन दाशंनिक शोपेनहार ने उपनिषदों का 
लेटिन में अनुवाद किया। उपनिषदों के विषय में लिखा- “सबसे भ्रधिक 
सन्तोषप्रद तथा उन्नत करनेवाले'“'मेरे जीवन और मृत्यु के आश्वासन '। 


फ्रच विद्वान्‌ जेकालियट (प्रधान न्यायाधीश चन्द्रनगर सन्‌ १८६९) 
ने लिखा-- 

“प्राचीन भारत भुमि, मानवजाति के जन्मस्थान, तेरी जय होप" 
क्या कभी ऐसा दिन भी आयेगा, जब हम अपने पाश्चात्य देशों में तेरे 
ग्रतीत काल की सी उन्नति देखेंगे ।” 

यह सब देख कर पाइचात्य दिद्वानों को विशेष कर यहुदी ग्रौर ईसाई 
मत वालों को बहुत बुरा लगा, जैकालियट के विरुद्ध इन लोगों ने घोषणा 
की, कि “The author seems 10 have been taken in by the 
Brahmanas in India” अर्थात्‌ “लेखक ब्राह्मणों के धोखे में आ गया 

११ | उधर गोल्डस्टकर ने जब लिखा कि “पाश्चात्य दुर्भावना से भारत 
को गिराने का षड्यन्त्र करते हैं”, तब वेबर तथा राथ ने लिखा किं 
“गोल्डस्टकर के मस्तिष्क में पूर्णं विकार हो गया है" । 


अर्थात्‌ उसे पागल बना दिया । गोल्डस्टकर ने इनका भाण्डा फोड़ 
किया कि राथ वेबर भोटलिङ्ग कूहन भादि कृतसंकल्प हैं कि भारत का 
GEIR ...... 3 सम नष्ट किया जावे ।' 


१. पाठक इस विषय का विशेष-विशद और सप्रमाण विवेचन प्राचीन भारतीय 
इतिहास के अद्वितीय विद्वान्‌ श्री पं० मगवददत्तजी रिसचेस्कालर कृत तमारतवषं का 
बृहद्‌ इतिहास' ग्रन्थ में “भारतीय इतिहास की विकृति के कारण? प्रकरण में १० 
३४ से ६८ तक. अवर्देय देखें Kanya Maha Vidyalaya Collection. र 
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ऐसी और भी अनेक बातें इस विषय की उपस्थित की जा सकती हैं । 
इतने से ही पाठकों की समभ में झा सकता है कि ये पाइचात्य लोग तथा 
इनकी पद्धति में की जानेवाली रिसचं भारतवर्ष की जड़ खोदने में घोर 
प्रयत्नशील रही । भारत स्वतन्त्र हो जाने पर भी, अभी तक उसी ओर 
अग्रसर है। भारतीय विद्वानों को भ्रब परतन्त्र वा विदेशी दासता की 
मनोवृत्ति को त्याग कर विशुद्ध भारतीयता को अपना कर देश को ऊँचा 
उठाना चाहिये । कहना यह है कि जब पाइचात्य विद्वान्‌ प्रायः भारत के 
गौरव को नष्ट करने में लगे थे, तो उनके वेदों के अनुवाद भी केसे उत्तम 
वा ग्राह्य हो सकते थे, इसमें उन्हें सायण परम सहायक सिद्ध हुश्रा । 


हमें प्रकृत में यह बतलाना है कि सायण की वेदार्थं विषय की मिथ्या- 
धारणा का कितना दुष्परिणाम हुआ । सोचने की बात है कि इन बिदेशी 
विद्वानों को यदि सायण की भ्रपेक्षा वेद का उत्तम भाष्य मिला होता, तो 
इनके अंग्रेजी वा अन्य योरोपियन भाषाग्रों में किये भ्रनुवाद निश्‍चय ही 
भिन्न होते (दूषित भावनावालों को छोड़कर) । ग्रब तो वे सबके सब 
सायण से आगे नहीं जा सके एक ग्राध ने थोड़ा बहुत यत्न किया, पर 
धारणा सुदृढ़ होने तथा प्रमाण न मिलने से रह गये । कर ही क्या 
सकते थे। यदि सायण की मिथ्याधारणा और उसके आधार पर किया 
वेदार्थं अर्थात्‌ वेदभाष्य न होता तो मेक्समूलर का ऋग्वेदभाष्य पर का 
लेख, तथा ग्रिफिथ के ऋग्‌-यजु-साम झौर ग्रथवे के अनुवाद, विलसन 
का ऋग्वेद का अंग्रेजी श्रनुवाद, लुडविग (4. 1.८/६) का ऋग्वेद का 
जर्मेनानुवाद, राथ तथा ह्विटनी का भ्रथवंवेद का अंग्रजी ग्रनुवाद, 
बेनफी का सामवेद का जमंनानुवाद, कीथ का ते० संहिता, ऐतरेय और 
कौषीतकी ब्राह्मण का अनुवाद, हाग का ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद, 
ऐगलिङ्ग का शतपथब्राह्मण का प्रनुवाद--इन सबका स्वरूप अवदय ही 
बह न होता जो अब है । सायण के वेदाथ ने इनको आँखो पर भी पट्टी 
बाँध दी । 

इनके अतिरिक्त रोजन, ग्रासमेन, भओरोल्डनबगं, वेबर, कोलब्रुक्‌, ब्लुम- 
फील्ड, श्राफ्रे रूट, जेकोबी, स्टीवेन्सन, मैकडानल, भोटलिङ्ग प्रादि ने जो 
वैदिक वाङ्मय के भिन्न-भिन्न विषयों पर घोर परिश्रम किया, उसका 
स्वरूप भी ग्रवश्य ही भिन्न होता। इसी प्रकार Adolf Kaegi, E. 
Hultzsch, J. Kirste, 1. N. Reuter, 1. W, Solomons, A.C. 


Burnel, Kust Klemm, D. Gaustra, 1. N. Neglein आदि. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३८ Digitized ० जिज्ञासु" रवतन कजरी००० ८ 


श्रौत और गृह्यसूत्रादि पर परिश्रम करनेवाले विद्वानों का दृष्टिकोण भी 
अवश्य ही भिन्न होता । इनमें जिनका स्वार्थं इसी बात में था कि भारत 
की संस्कृति, सभ्यता का निम्नतम स्वरूप ही संसार के सामने ग्रावे, ग्रौर 
जिन्हें भारतवासियों को भी उनके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रखना 
ही ग्रभिप्रेत था, उनको छोड़कर बहुत से विद्वान्‌ वेदार्थं के शुद्ध स्वरूप 
को जान कर अवश्य प्रसन्न होते ग्रौर भारत के सदा ऋणी रहते 111 

वेदार्थं का सच्चा स्वरूप कभी भी सामने नहीं श्रा सकता, जब तक 
' सायण के वेदार्थं की भित्ति (दीवार) बीच में खड़ी रहेगी। जो व्यक्ति 
उस दीवार को लाँच जायेगा, वही सच्चे वेदार्थं का दशन कर सकता है, 
दूसरा नहीं ॥ यहाँ इस विषय के हमारे सारे कथन का सार यही है कि 
अन्य सामग्री के ग्रभाव में सायण के कन्धे पर चढ़ कर पूर्वोक्त धारणाश्रों 
के ग्राश्रय से (उसकी मिथ्या धारणाश्रों को छोड़कर ) हमें दूर की वस्तु 
देखने में कुछ सहायता भले ही मिले, परन्तु हमें वेदार्थं के लिये सायण 
से आगे चलना होगा । 


महान्‌ दयानन्द का प्रादुर्भाव 


ऐसी दुरवस्था में परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से महापुरुष 
दयानन्द का प्रादुर्भाव हुभ्रा । ऐसा प्रतीत होता है कि जगश्चियन्ता अन्त- 
यामी जगदीश्वर पर पूर्ण निष्ठावान्‌ होने के कारण ही उनको दैवी अन्तः 
प्रेरणा हुई कि तुम वेद और वेदां के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने 
रक्खो, जिससे शताब्दियों से इस विषय की फैली हुई भ्रान्ति दूर होकर 
विश्व का कल्याणा हो । दयानन्द ने घोषणा कौ-- 

वेद प्रभु की पवित्रवाणी है,जो सृष्टि के भ्रादि में जीवों के कल्याणार्थ, 
संसार के अन्य भोग्य पदार्थो की भान्ति कर्मो की यथार्थ व्यवस्था के 
ज्ञानार्थं, तदनुसार आचरण करने ने लिये परम पवित्र ऋषियों द्वारा 
प्रदान की गई । भावी कह्पकल्पान्तरों में भी यही वाणी इसी प्रकार 
प्राढुभु त होगी । यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों की कृति नहीं, अपितु 
सम्पूर्ण विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना है। इसमें 
किसी प्रकार की न्यूनाधिकता कल्पकल्पान्तरों में नहीं होती । "घाता 
यथापूर्वमकल्पयत्‌ समस्त संसार तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान, यह सब 
विधाता की यथापूव कृति है । 

यह है वेद के सम्बन्ध में वैदिकधर्मियों की धारणा, जिसका विशद 
निरूपण हम पूर्व कर चुके हैं । यथार्थता को कसौटी पर ठीक उतरने से 
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वेदिकघ्मियों ने इस धारणा को श्रङ्गीकार किया है, और उसके पुनरुद्धार 
का भार अपने ऊपर लिया है । वेद के इश स्वरूप को निर्धारित करने में 
वीतराग तपस्वी दयानन्द को कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा होगा, वह 
भी उस अवस्था में जव कि वेदों का पठन-पाठन लुप्तप्राय ही हो रहा 
था, इसके कहने की आवश्यकता नहीं । शास्त्रसम्बन्थी विविध रूढ़ियों, 
प्रचलित रीतियों और शास्त्रकारों के कहे जानेवाले परस्पर विरोध की 
काली घटाश्रों, विविध वादों तथा मतमतान्तरों के तूफान (कंभा) में 
दयानन्द चट्टान की तरह ग्रविचल रहे । हम तो जब उस भयङ्कर तूफान 
का ध्यान करते हैं, स्तब्ध हो जाते हें ॥ उस तूफान में दयानन्द डिगे नहीं, 
अपने आपको केवल सम्भाले रहे, इतना ही नहीं, भ्रपितु उन्होंने एकदम 
इन सब परस्पर विरुद्ध रूढ़ियों और वादों के विरुद्ध घोषणा कर दी कि 
“वेद प्रभु की वाणी है, नित्य स्वतःप्रमाण है, इसमें किसी का इतिहास 
नहीं, अन्य सब शास्त्र वेदानुकुलतया ही प्रमाण हैँं।' कल्पनामात्र से नहीं, 
अपितु प्रमाण और तके के आधार पर। 


ऋषि दयानन्द की इन धारणाश्रों का विशद निरूपण हमें उनकी 
' ऋर्वेदादिभाष्यभ्रूमिका' में बहुत उत्तम रीति से मिलता है । वेदविषय 
का यह एक श्रपूवं ग्रन्थ है, जिसमें वेदविषय की सभी आवश्यक वातों का 
समावेश है, जो कि वेद का स्वाध्याय करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को 
जाननी चाहियें । इसको पढ़ने के पश्चात्‌ ही उनके वेदभाष्य को प्रक्रिया 
ठीक तरह समझ में ग्रा सकती है । यद्यपि इस वेदभाष्य का वास्तविक 
स्वरूप स्वयं पढ़ने पर ही बुद्धिगत होगा, तथापि हम ऋषिदयानन्दक्ृत 
भाष्य की कुछ विशेषताये दशति हैं,जिससे पाठकों को इस विषय का ज्ञान 
सुगमता से हो सके । 


दयानन्द-भाष्य को विशेषतायें 


(१) यह वेदभाष्य वेदापौरुषेयत्ववाद की धारणा के आधार पर हे । 
इस वेदभाष्य में कहीं पर भी इस धारणा के विरुद्ध कुछ ` लेगा । 
वेद पूणं ब्रह्म जगदीश्वर द्वारा प्रदत्त होने से पूर्णज्ञान है, इसमें अज्ञान 
का लेश भी नहीं । ८ 202. 


(२) इसमें लौकिक आर वैदिक शब्दों के भेद को ध्यान में रखकर र | 
यास्क-पाणिति-पतञ्जलि आदि ऋषि-मुनियों के आधार पर वेद के शब्दों $ |. 
के लिये समस्त वेदिक तियमों का आश्रयण किया गया है। के 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४० Digitized ४जिज्नासुरर चना -पडजरी Kosha 


(३) वेद में आये नामशब्दों को धातुज मान कर (जेसा कि यास्क 
प्रौर पतञ्जलि का सिद्धान्त है) प्रकरणादि के आधार पर उनके सभी 
सम्भव अर्थो का निरूपण किया गया है । निर्वंचनभेद से भिन्न-भिन्न ग्रथों 
का निरूपण भी इसमें मिलता है। 

(४) धातुओं के अनेकार्थंत्व के सिद्धान्त को, जो सभी वैयाकरणों 
का मुख्य सिद्धान्त है, जिसको प्रायः सब वेदभाष्य कारों ने अपने भाष्यों 
में माना है, उसके श्राधार पर मन्त्रों के भ्रथं किये गये हैं। दूसरे शब्दों में 
वेदों के शब्द यौगिक और योगरूढि हूँ, रूढि नहीं, यह इस भाष्य की 
आधारशिला है। ; 

(५) श्राध्यात्मिक-्राधिदेविक और अ्रधियज्ञादि तीनों प्रक्रिपाशओरों के 
आधार पर वेदमन्त्रों के प्रथं होते हैं, इस सिद्धान्त के भ्रनुसार दयानन्द- 
भाष्य के संस्कृतपदार्थ में प्रायः सभी प्रक्रियाओं में अर्थ दर्शाया गया है । 

(६) अनेक स्थानों में वेदिक पदों के श्र्थ वेदमन्त्रों के आधार पर 
किये गये हैं । जेसे य° १।१३।। 

(७) 'अग्नि' शब्द से केवल भौतिक अग्नि का ही ग्रहण नहीं होता, 
अपितु 'अग्नि' शब्द के निवेचन के ग्राधार पर श्राध्यात्मिक-भ्राघिदेविक 
प्रक्रिया में परमेशवर-विद्टान्‌-राजा-सभाध्यक्ष-नेतादि तथा विद्युत्‌-प्रकाश 
जठराग्नि ग्रादि का भी ग्रहण होता है, इसी प्रकार वायु, ग्रादित्य, इन्द्र, 
यम, रुद्र आदि शब्दों के विषय में भी समझना चाहिये। और ये इन्द्र- 
वरुण-मरुतु-ञ्रग्नि-वायु=मित्रादि शब्द जहाँ भौतिक पदार्थो के नाम हैं, 
वहाँ मुख्यवृत्ति से ईश्वर के वाची हें । यह प्रक्रिया सारे भाष्य में बराबर 
मिलेगी, सबसे बड़ा और मौलिक भेद दूसरे भाष्यों से इस भाष्य में यही 
है । यही इसका मूलाघारभूत वाद वा सिद्धान्त है, जिसको लक्ष्य में रख 
कर इस भाष्य की रचना हुई है। 

(८) इसमें “बुद्धिपूर्वा वाक्यकृति दे” (वे० ६।१।१) अर्थात्‌ वेद में 
कोई बात तक के विरुद्ध नहीं है। इस सिद्धान्त के ग्रनुसार वेदमन्त्रों का 
ग्रथे किया गया है । 

(९) यास्क-पाणिनि-पतञ्जलि आदि के दर्शये नियमानुसार श्रनेक 
स्थानों में प्राचीन कहे जानेवाले पदपाठों से भिन्न पदविभाग भी इस वेद- 
भाष्य में दर्शाये गये हैं। “यथाभिमतदृष्टयो व्याख्यातुणास्‌” अर्थात्‌ 
व्याख्या करनेवालों की भिन्न-भिन्न दृष्टियाँ होती हें ॥ 'न लक्षणेन पद- 
कारा भ्रनुवत्त्याः पदकारेर्नाम लक्षणमगुवत््यंस्‌' (महाभाष्य ३।१।१०९) 
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अर्थात्‌ पदकारों के पीछे सूत्रकार नहीं चलेंगे, पितु पदकारों को व्या- 
करण के पीछे चलना होगा । ग्रतः इस भाष्य में व्याकरणानुसार पद- 
कारों से भिन्न पदविभाग भी माना गया है । वेद में अर्थ के पीछे स्वर है, 
न कि स्वर के पीछे अर्थ । स्वर के ग्रनुसार ही र्थ हो, इसमें वेद बन्धा' 
हुआ नहीं, अपितु अर्थ के अनुसार भी स्वर वेद में हो सकता है, यह 
नियम है। जिसको न समक कर, प्राचीन परम्परा से श्रनभिज्ञ वा न पढ़े 
होने के कारण व्याकरणादि शास्त्रों का मर्म न जाननेवाले, विद्वान्‌ समझे 
जानेवाले व्यक्ति श्रान्त देखे जाते हैं । 

(१०) काव्य के अङ्गभुत इलेषादि अलङ्कारो? का प्राय: उपयोग इस 
वेदिक काव्य में सवंप्रथम श्राचार्य दयानन्द ने ही भ्रपने भाष्य में किया 
है, भर इन अलङ्कारो के द्वारा भ्रथों में बहुविध वेचित्र्य दर्शाया है । 

- (११) वेद में अनित्य (्र्थात्‌ व्यक्ति-जाति-देश-विशेषों का ) इतिहास 
नहीं, अपितु उसमें प्रकृति के औपचारिक वा झालङ्कारिक वणंन हैं, ऐसा 
निरूपण किया गया है । जिसमें कि आज तक की परम्परा साक्षी है, जो 
पृ० १०७ पर पूर्व भी दर्शा चुके हैं, कुछ ग्रागे भी दर्शायेगे। तदनुसार 
इन्द्र-कण्व-अङ्गिरा आदि किन्हीं व्यक्तिविशेषों के नाम नहीं हैं । 

(१२) इस भाष्य में 'देवता' को मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय माना है 
तथा इन्द्र-मित्र-वरुणादि सब देवतावाची शब्द उसी एक महान्‌ आत्मा 
परब्रह्म जगदीश्वर की विभुतियों के वाचक हैं (जसा कि निरु० ७।४ में 
माना है) । ऐसा मानकर यौगिकवाद के ग्राधार पर उनके ग्रथं दर्शाये 
हें । सर्वानुक्रमणी से भिन्न भी कहीं-कहीं वाच्यार्थं को देवता मानकर 
मन्त्रों की व्याख्या की गई है । 

(१३) इस भाष्य में मन्त्रों के छन्द भी प्रायः अनुक्रमण्युक्त छन्दो से 
भिन्न दर्शाये हैं । यह छन्दोभेद भी प्राचीन ग्राषंपद्धति के मौलिक सिद्धान्त 
के अनुसार है। ऋषि दयानन्द ने मन्त्रों के छन्द पिङ्गल-छन्दःसूत्र के 
आधार पर दिये हैं, यह हम आगे छन्दोवाद-प्रकरण में सप्रमाण दर्शायगे । 

(१४) 'व्यत्यय' के सिद्धान्त को मानकर ही वेद के विषय में 'सर्व- 


१. इसमें श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरणादि का ध्यान तो रखना ही होगा । 
२. अलङ्कार को किसी-किसी आचायं ने कहीं-कहीं माना है। तद्यथा-- 
“कक्षीवान्‌ सोमाभिषवकर्ता तमिव, लुप्तोपमानमेतत्‌ ।” 
नीतिमंजरी भाष्य पृ० १६ । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


१४२ Digitized By जजिज्ञासुट्रचनासञ्ज्री , 

ज्ञानमयो हि सः, यह बात टीक-ठीक प्रमाणित हो सकती है, श्रन्यथा 
नहीं । इस सिद्धान्त का बहुत ही सुन्दर सप्रमाण-हृदयग्राही उपयोग इस 
भाष्य में मिलतो है । 

(१५) 'वाक्यं हि वक्तुरघीनस्‌' के अनुसार मन्त्र के पदों को ग्रन्त्रय 
में सम्बद्ध करके अर्थ किया गया है । 

(१६) 'यज्ञ' आदि शब्दों से त्रिविध आध्यात्मिक्र-ग्राविदैविक- 
ग्राधिभौतिक गज्ञों का ग्रथे लिया गया है । केवल भौतिक यज्ञ को लेकर 
तो आचार्य दयानन्द का भाष्य समझ में ही नहीं श्रा सकता । दूसरे शब्दों. 
में समस्त शुभ कर्मों का नाम यज्ञ है “यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म” (श० १। 
७1१५), न कि हृवनकुण्ड में आहुति डाल देने मात्र का नाम, यह बात 
समझकर ही इस भाष्म को पढ़ना होगा । 

(१७) पिङ्गल-छन्दःसुत्रानुसार प्रत्येक मन्त्र के' षड्जादि स्वर भी 
इस भाष्य में दर्शाये गये हैं । 

(१८) वेद सरबेतन्त्रसिद्धान्त अर्थात्‌ सावभौम नियमों का प्रतिपादन 
करता है, यह बात इस भाष्य से स्पष्ट विदित होती है । 

(१६) दयानन्दभाष्य में नैरुक्त शेली के अनुसार अनेक ऐसे शब्दों के 
निवंचत मिलते हैं, जिनके निवंचन निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में भी 
उपलब्ध नहीं होते । 

(२०) दयानन्दभाष्य की सबसे बड़ी और अन्तिम विशेषता यह है 


__ 6 मेक नमन 
१. पूर्व पृ० &३ पं० १६ में मी यह उद्धरण है। कोई-कोई कहते हैं कि इस 
प्रकरण से तो यह सिद्ध हुआ कि श्रेष्ठतम कर्मों का नाम यज्ञ है। देवपूजा-सङ्गति- 
करण और दान में तो समस्त श्रेष्ठ कर्म नहीं भ्रा जाते । इसमें हमारा यह कहना 
है कि समस्त श्रेष्ठतम कर्म इन तीन विभागों में अवश्य ग्रा जाते हैं। ब्राह्मणकार 
को यही प्रमिप्रेत है । सब श्रेष्ठ कर्म नहीं तो श्रेष्ठतमकर्म तो ग्रा ही जायेंगे। “तमप्‌” 
प्रत्यय का यही साथेकत्व है। f 
२. देखें 'ऋर्वेदादिमाष्यभूमिका' पृ० ३६२ “प्रतिछन्दः स्वरा लेखिष्यन्ते । 
कुतः ? इदानीं यच्छन्दान्वितो यो मन्त्रस्तस्य स्वस्वरेणेव वादित्रवादनपूर्वेकगानवब्य- 
बहारासिद्धेः'' । 
्र्थात्‌--“'जिस मन्त्र का जो(षड्जादि)स्वर है, उस को वैसा बोलना चाहिये 
यह परम्परा नष्ट हो चुकी है । इसीलिये हम लिख रहे हैं? । ऐसा ऋषि दयानन्द. 


कहते हैं । 
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कि उसमें नेरुक्त शैली के भ्रनुसार संस्कृतपदार्थ' मन्त्रगत पदों के क्रम से 
रक्खा गया. है और उसमें यत्र तत्र मन्त्रों के तीनों प्रकार के ग्रथोँ को लक्ष्य 
में रखकर निवंचन तथा भ्रथे दर्शाया गया है, जो ग्रन्वय में नहीं हो सकता 
था । अन्वय को संस्कृतपदार्थं का एक अंश समझना चाहिये । श्रोर इस 
संस्कृत भ्रन्वय का ही भाषाथ किया गया है, जो भाषा करनेवालों से 
ठीक-ठीक पुरा हो भी नहीं सका । इस वेदभाष्य की इस विशेषता को न 
समझ कर बहुत से सज्जन घबराने लगते हँ । इसका प्रकार समझ लेने 
से फिर कोई कठिनाई नहीं रहती । दयानन्दभाष्य को इन विशेषताश्रों 
की मूलभूत मुख्य-मुख्य सभी धारणाझ्रों के लिये क्या आधार है, इसका 
विशद पर ग्रतिसंक्षेप से निरूपण हम आगे करेगे । 

यहाँ पर हम यह कह देना आवश्यक समभते हैं (जेसा कि हम पृ० 
११३-११५ पर विशद निरूपण कर चुके हैं) कि जितना भी कोई विद्वान्‌ 
बिद्या के भिन्न-भिन्न अङ्गों का ज्ञाता तथा योगादि दिव्यशक्तिमम्पन्न 
होगा, उतना ही उसको वेदार्थं का भान अधिक उत्कृष्ट होगा । 


९ 
वेदार्थ योर योगिकवाद 
अब हम वै दिकप्रक्रिया के मुख्य-मुख्य वादों पर प्रकाश डालना चाहते 
हैं, ताकि वेदाथंविषय की अनेक ग्रन्थियाँ सुलझ सक । 
लौकिक और वेदिक शब्दों तथा उनके कोशों में मेद 
लौकिक और वे दिक शब्दों के भ्रथं में भेद होता है । लौकिक और वेदिक 
१. विदित रहे कि यजुर्वेदभाष्य ५२२ से ६६ तक २७ मन्त्रों में भ्राचायं ने 
संस्कृतपदार्थ के पदों में यत्र तत्र अध्याहार करके अर्थ किया है । इसे हम निर्देश- 
मात्र समभते हैं, क्योंकि अध्याहारयुक्त अर्थ करना मी दोषावह तो है नहीं। 
अध्याहार को निरु० १२॥२८ तथा ५॥१९ में माना है । निरुक्त के टीकाकार तो 
सवंत्र य्रध्याहार के सिद्धान्त को मानते ही हैं। ऋषि दयानन्द ने जब अन्वय को 
अध्याहारसहित सर्वत्र दर्शा दिया, तब उन्होंने सववत्र भाष्य में संस्कृत पदार्थ में 
अध्याहार नहीं दिखाया, उस अवस्था में भ्रध्याहार दिखाने की झावश्यकता ही 
नहीं रह जाती । यह वास्तविक स्थिति है । 
. रही उपयुक्त २७ मन्त्रं में ही श्रध्याहार दिखाने की बात, इसे हम निर्देश- 
मात्र कह सकते हैं भर्थात्‌ भ्रध्याह्ारयुक्त दिखाता भी ठीक है, उसे दोषावह नहीं 
कहा जा सकता । पठनाथियों की दृष्टि से तथा श्रधिक लाम की दृष्टि से संस्कृत- 


पदार्थ और भ्नन्वय को पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शाना भ्राचाये ने अधिक लामकर समझा, 
ऐसा हमारा विचार है । 
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शब्दों का भेद महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने महाभाष्य के आरम्भ में 

दर्शाया है कि--“केषां शब्दानास्‌ ? लाँकिकानां वेदिकानां च' (महाभा० 

पस्पशा क्लिक) । आगे “नैगमरूढिभवं हि सुसाधु । नंगमाश्च रूढिभवाश्च” 
(महाभाष्य अ० ३।३।१) यह कह कर लौकिक और वेदिक शब्द भिन्न- 
भिन्न हैं, यह बतलाया तथा नेगम अर्थात्‌ वेद के शब्द रूढि नहीं होते, यह 
भी दर्शाया । इस भेद को न समझ कर बहुत से साधारण लोगों को या 
ग्राषंग्रन्थों की परिपाटी न समझनेवालों को भ्रम होता है। देखिये ! 

वेदिक निघण्टु में 'कण्व मेधावी अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ का नाम है। साधारण 
लोग 'कण्व' ऋषि का नाम समझने लगते हैं। 'ग्रहि' निघण्टु में 'मेघ' 
को कहते हैं । 'पुरीष? निघण्टु में जल का नाम है। लौकिक कोशों में 
'अहि' साँप को तथा 'पुरीष' मल को कहते हैं । निघण्टु में कण्व, वेत, 
उशिक्‌, गृत्स इत्यादि जो लोक में संज्ञावाची शब्द हैं, इनको मेधावी नामों 
में पढ़ा है। 'कुरबः' ऋत्विक्‌ नामों में है, कुरुवंश वाला नहीं । '्रपः' 
कर्मनामों में पढ़ा है, लोक में जल का नाम है, नश्‌ धातु वेद में व्याप्ति 
अर्थ वाला है, और लोक में भ्रदशन होने अर्थ में । 


यह सब क्यों ? यह इसलिये कि लौकिक और वेदिक शब्दों में भेद 
होता है। जो व्यक्ति वेद के शब्दों के अर्थं इन लौकिक कोशों के आधार 
पर समभेंगे,उन्हें वेद का ग्रथे तीन काल में भी समझ में नहीं श्रा सकता। 
इसलिये ग्राचाय दयानन्द ने जब अग्नि! शब्द का अर्थ परमात्मा .किया, 
तो उस समय के बड़े-बड़े पण्डित माने जानेवाले विद्वान्‌ भी एक दम 
चौंक पड़े कि 'ग्रर्नि! का अर्थं भला सिवाय भाग के कुछ हो सकता है! ! ! 
(देखो भ्रान्तिनिवारण, पृ० ६ तथा १३ पर कलकत्ता यूनिवर्शिटी के 
संस्कृतविभाग के ग्ध्यक्ष पं० महेशचन्द्र न्यायरत्त की शङ्का) । 


हमारे उपयुक्त उदाहरणों से एक साधारण पढ़ा लिखा भी भलीमाँति 
समझ सकता है कि वेद के शब्दों के ग्रथे लौकिक कोशों के आधार पर 
कदापि नहीं समके जा सकते । वास्तविक प्राचीन भाषाविज्ञान तो वह है, 
जो कि यास्क के निघण्टु ग्रौर निरुक्त से ज्ञात होता है। वेद के शब्दों के 
व्यापक भ्रर्थं की लचक वा उनकी व्यापकता को इन लौकिक कोशों ने 
कहाँ तक नष्ट कर दिया, यह समझा जा सकता है। वास्तव में लौकिक 
कोश लोक के लिये हैं, वेद के लिये नहीं, वेद के लिये उनको समझना ही 
नितान्त मौलिक भुल है । 
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“नाम सब घातुज है “ऋषियों का सिद्धान्त 
विचारने की बात है कि यास्क (निरु० १।१२ में) सब नामवाची 
पदों को भ्राख्यातज कहता है । यही बात पतञ्जलि ने--'“नाम च! घांतुः 
जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌’ (अ ३।३।१' महाभाष्य) 
कही है। जब “नाम” सब धातुज (यौगिक) हैं, ' अर्थात्‌ धातु से उनकी 
उत्पत्ति होती है, तो जिस घातु से उनकी निरुक्ति हुई, उस धातु के अ्रथे 
को तो वे शब्द अवश्य ही कहेंगे। उधर "बह्व्या पि घातचो भवन्तीति'' 
(ग्र० १।३।१ महाभाष्य) महाभाष्यकार'के इस सिद्धान्तानुसार एक-एक 
शब्द का कितना व्यापक ग्रथं' होगा, यह स्वयं समझने की बात है। 
धातुओं के अनेकार्थत्व को समस्त वेयाकरणों तथा सब प्राचीन वेदभाष्य- 
कारों ने माना है, जो हम आगे विस्तार से लिखेंगे। अनेक धातुओं से 
भी एक शब्द की व्युत्पत्ति करने का सिद्धान्त यास्क ने माना है । विदित 
रहे कि यह नियम -ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है (शत० १४।८।४।१) । 
यास्क ने निवेचन करने के १०, १२ प्रकार बतलाये हैं। इनसे यही सिद्ध 
होता है कि यास्क के काल तक वेदिक शब्दों के अर्थो को व्यापकता 
बराबर मानी जाती रही । सम्पूणं निरुक्त का अभिप्राय ही हम तो भरथो 
की व्यापकता का निरूपण-करना समभते हैं ।. यदि निरुक्त कोशमात्र 
होता, तो शब्दों के वाच्यार्थमात्र बतलाता, जैसा कि ग्रन्थ कोश बतलाते 
हैं । हर एक पद के निवंचन बताने का काम ही क्या था ? भाषाविज्ञान 
का यह परमप्रतिपादक ग्रन्थ है, ऐसा समझना चाहिये, और सच्चा 
भाषाविज्ञान यही है।* यहाँ इतना ग्रौर समझ लेना चाहिये कि शब्द का 
निवंचन व्याकरण बताता है । शब्द के पर्याय कोश बताता है । 'भ्रथं को 
लक्ष्य में रखकर निवंचन करना निरुक्त का विषय है । यह ममं की बात 
है, जिसे प्राय: : विद्वान्‌ नहीं जानते, विशेषकर. अंग्रेजी ढंग से नाममात्र 
संस्कृत पढ़े लिखे पी० एच० डी० वा डी० लिट्‌० स्कालरों की समझ में 
नहीं ग्राता, कारण यह कि उनके गुरुभ्रों (पाइचात्ग्र स्कालरों) की समझ 
में भी नहीं भ्राता । 


१. प्लेटो को केवल “नाम” भौर “आख्यात' का ही ज्ञान थां। जैनोडोरास 
सर्वनाम का ज्ञान रखता था । अरिस्टाक्सं को उपसग का ज्ञान हुआ । युनान में 
इस विषय का क्रमश: ज्ञान हुआ । पाणिनि को इन सबका ज्ञान था, जसा कि 
यास्क को मी था, पूर्व ऋषियों को मी रहा ही होगा । 


२. इसका विवेचन पूर्वे पृ० १०५-१०७ तथा झागे 'घातुओओों का अनेकार्थत्व 
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योगिकवाद में शैथिल्य क्यों आया ९ 

धातुओं की अनेकार्थता और नामवाची पदों को धातुज मानने से ग्रथ 
समभनेवालों को ग्रपनी अयोग्यता या प्रमाद के कारण कठिनाई पड़ने 
लगी-। 'उपदेशाय ग्लायन्तो$वरे' (निरु०-१।२०) यास्क के इस वचन 
का भी इसी बात की झोर सङ्केत है । तब श्रो के संकोच की झावश्य- 
कता हुई, क्योंकि व्यापक अर्थं धारण करने वा सम्भालने की सामथ्ये न 
रही । उदाहरणार्थं हमने बहुत से सज्जनों को देखा है, जो हमें कहने 
लगते हैं--'मन्त्रका एक अ्रथं बतादो, या करदो, उस मन्त्र के अनेक 
अथ हों या न हों, इसकी हमें कोई ग्रावद्यकता:नहीं', यही श्रवस्था उस 
समय रही होगी, तब. लोग शब्दों के धातु से उत्पन्न होनेवाले अनेक 
अर्थो से तङ्क होकर ग्लानि करने लगे होंगे, भौर संकुचित अर्थो के लिये 
प्रबल इच्छा उत्पन्न होने लगी होगी, ऐसा अनुमान होता है। इस प्रकार 
शनै:-शनैः यौगिकवाद का प्रकाश संसार की इष्टि से ग्रोझल होता 
गया । 

` अंब हम इस यौगिकवाद पर अतिसंक्षेप से विचार करते हैं-- 


(१) वेद ओर योगिकवाद-- 


सबसे पूवं हमें वेद से ही देखना होगा कि वह इस विषय में क्या 
कहता है। यदि हमें वेदसे ही पता लग जावे. कि ऋ० १।१२।६ मे 
अग्नि” को कवि, गृहपति, युवा कहा गया है, तथा ऋ० २।२८।१ में 
“आदित्य! को कवि कहा गया है । ऋ० १।४८।४ में “कण्व एषां कण्वतमः” 
में 'कण्व' को स्पष्ट ही विशेषणवाची माना है । ऋ० १।८४।१ में “मरुतः 
नतमासः' में मरुत्‌. मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य ही कहे गये हैं। इन्द्र को ऋ० 
१।८४।२० में 'सानुषः', ऋ० ५।३४।६ में “विश्वस्य दमिता”, ऋ० १! 
१००।५ में 'विश्वस्य ईशे! । इन से इन्द्र, मनुष्य कहते से विद्वान्‌ तथा 
परमेश्वर का नाम वेद ने बताया, क्योंकि “मानुष? 'इ्द्र' मनुष्य ही तो 
“होना चाहिये, सबका स्वामी होने से परमेश्वर ० ७।७६।३ में 
'इन्द्रतमा' शब्द उपलब्ध होता है, जिससे स्पष्ट सिद्ध है कि 'इन्द्र' शब्द 
विशेषणवाची है। वाच्य श्रौर वाचक का यह सम्बन्ध कितना सुस्पष्ट है । 
इसमें सन्देह का लेशमात्र भी नहीं रह जाता तब ये सब ग्रथे “अग्नि, 
“इन्द्र” आदि के धातुज होते से ही तो हो सकते है । “नान्यः पन्था विद्यते 
ग्रौर कोई मागं हो ही नहीं सकता । यहाँ पर यह विदित रहे. कि हम 
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इन्द्रादि को विशेषण या यौगिक ग्रथ में न लेनेवालों के लिये निदशन 
दे रहे हैं, वेसे तो यौगिक प्रक्रिया के -अनुसार-विशेषण विशेष्य नामादि 
सबका निरुक्ति वा निवंचन के अनुसार ग्रथ होगा । 

यदि कोई कहे कि वेद ने धातु के योग से शब्दों का अर्थ होना माना 
हो यह बात नहीं, तो हम दुर्जेनसन्तोषन्याय से स्वयं वेद से ही दर्शाते 

ऋण० ८।६६।४ में “'च्यवनमच्युतानास्‌”, ऋ० ८।५।३१ में ““झ्रश्त- 
न्तावश्विनौ” लिखा है। इनसे स्पष्ट है कि -निरुक्ति करने का प्रकार 
स्वयं वेदमन्त्र ही दर्शा रहे हैं । 

ऋण १।८६।१० मे-- 

अदिंतिद्योरदिंतिरन्तरिक्षपदितिर्मांता स पिता* स पुत्र: | 
विश्वें देवो अदिति; पञ्च जना आदेतिरजांतमादितिजानित्वम्‌ । 
इस मन्त्र में 'स पिता स पुत्र: वही-पिता वही पुत्र कहा है । भला 
वही पिता वही पुत्र कभी हो सकता है । 

इस मन्त्र का अंग्रेजी ग्रनुवाद--“4017 18-08 Mother and 
the Sire and 501.” (यजुः० २५।२३ ग्रिफिथानुवाद) । यहाँ इन्होंने 
Sire से Fath €ः प्रथं लिया है। अन्यथा M01॥९7 का ग्रथं भी कुछ 
आर कर सकते थे । 

“पिता? का ग्रथ है पालन करनेवाला, जेसा कि निरK० ४३२१ में 
“पिता पाता वा पालयिता बा” तथा! 'पुत्र' का अर्थं है पवित्र करनेवाला, 
जैसा कि निरु० २१११ में “पुत्र: पुरु त्रायते''पुन्नरकं ततस्त्रायत इति वा” 
लिखा है । मनुस्मृति (२।१५३) में भी “पिता भवति सन्त्रदः' वेद के 
उपदेश करनेवाले को पिता !कहा है। ऋग्वेद १।१६४।४६ में अरिन के 
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१. 'यद्वा अइनवन्तौ व्याप्नुवन्तौ, ञ्श व्याप्तौ, ्रस्माद्‌ व्यत्ययेन परस्मेपदं च' 
(ऋ० ५।५।३१ सा० भा०) । 

२. श० ६।१।२।२६ 'स एष प्रजापतिः ॥ पिता पुत्रः। यदेषो (प्रजापति:) 
$ग्निमसृजत, तेनँषोऽग्नेः पिता । यदेतमर्निः समादधत्‌ तेनैतस्याग्नि; पिता। यदेष 
देवानसृजत्‌ तेनैष देवानां पिता। यदेतं देवाः समादधुः तेनास्य देवाः पितरः । 

(11) दुर्ग निरु० टी० पु० ५५६ वेङ्भूटे० सं०। (211) नित्यपक्षः प्रकृतिरुच्यते । 
तिरुक्तसमुच्चय पू० ८। 
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इन्द्र, मित्र, वरुण भ्रादि अनेक नाम कहे हैं, जो विना यौगिकवाद के बन 
नहीं सकते । उक्त मन्त्र और उसकी यास्कीय व्याख्या (निरु० ७ १८) 
निम्न प्रकार है-- | . 
इन्द्र भित्रै बरुणमग्निमाहुरथों दिव्य स सुंपर्णी गरुत्मान । 
एकं सद्वि वहुधा वंदन्त्यम्मि यमं मांतरिद्वांनमाहु: !। 
०“इममेवाग्नि महान्तं [च] श्रात्मानं बहुधा मेधाविनो बदन्ति। इन्द्र 
मित्रं वरुणमग्नि''गरुत्मान्‌ गरणवात्‌ गुर्वात्मा महात्मेति वा” । यहाँ 
स्पष्ट ही निरुक्तकार ने इन्द्र-मित्र-वरुणादि अग्नि के नाम बताये हैं। 
इस मन्त्र में 'अग्नि! पद दो बार श्राने से विशेष्यवाची स्पष्ट है, और 
शेष इन्द्रादि उसके विशेषण हैं। _.. . 
आत्मानन्द. अपने श्रस्यवामीयसुक्त .के भाष्य पृ० ५४ में इसी के 
व्याख्यान में लिखता है। | 
“एकेच देवता परमात्मा सवंदेवता । एकस्येव नानानामग्नहणी ` ``" 
इन्द्र परेशमाहुः"' मित्रं परेशमाहुः' वरुणं परेशमाहुः` "अग्नि परेशमाहुः 
त्वमग्ने रुद्र इत्यादो '` is 'परेशमाहुः”। ठीक इसी प्रकार से 
झाचाये दयानन्द ने भ्रपने भाष्य में मोना है । | 
| (२) ब्राह्मणग्रन्थ ओर यौगिकवाद 
ब्राह्मणग्रन्थों का.यौगिकवाद के विषय में क्या मत है, इसको विस्तार 
से कहने की ग्रावर्यकता नहीं, क्‍योंकि ब्राह्मणग्रन्थ तो निवंचनों से भरे 
पड़े हैं। वे तो शब्दों की निरुक्तिद्वारा उत्तके भ्रथ समझने की बात पदे- 
पदे कहते हैं-- र Jp: fF (2) | 
` (क) अश्विनाविमे होद 2 सर्वमश्नुवातास्‌ (श० ४।१।५।१३) । 
„ (ख) अश्नुवाते हि तौ..लोकान ज्योतिषा च रसेन च (बृहद्देवता ७। 
१२७) । | बज्न 
` (ग):अश्विनो यद्‌ व्यश्नुवाते सवं रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्यः (निरु० 
शकी १) गाम्का रि FRAME 000801 किसे 1; षिः म, 
कयां कहें, :ब्राह्मणंग्रन्थों ने तो मानो प्रत्येक शब्द की. निरुक्ति के | 
आधार पर अर्थं समने; की।बात पदे-पदे कहने का व्रत ही ले लिया हो, 
ऐसा जान पड़ता है । 3.9 क क 
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तद्यदक्षरात्‌ तदक्षरम्‌ र ० ६।१।३।६।। श० ६।१।१।११॥। में 'अर्नि’ 
शब्द को निरुक्ति दर्शाई । गो० पू० १।७ में 'गङ्किरा:', श० १।८।२।७ में 
'अनुयाज', जै० -उ० १।२०।४ में 'ग्रन्तरिक्ष', श० १४।६।११।२ में 'इन्द्र', 
श० १०।१।१।५ में 'ग्रह', ते० २1२1९1९ में 'देब', ऐ० ब्रा० ३।१८ में 
“बाय्या', गो० पू० १।२ में "पुत्र, श ° १४।५।५।१८ में “पुरुष, गो० पू० 
१।३ में 'भुगु', श० ३।९।४।२३ में 'यज्ञ', इत्यादि असंख्य शब्दों की व्यु- 
त्पत्तियाँ दर्शाकर उन उनके आधार पर अर्थ समझना चोहिये, यह स्पष्ट 
कहा है । सो ब्राह्मणग्रन्थ तो इस योगिकवाद से परमप्रतिपादक हूँ? । 


(३) निरुक्त और थीगिकवाद 
(1) निरु० १।१२--तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नेरुक्त- 
समयश्च” में यास्क सब नामवाची शब्दों को धातुज (प्रकृति-प्रत्यय से 
निष्पन्न) मानता है, और सब नैरुक्तों का भी यही सिद्धान्त है, यह-कहता 


है । 

निरुक्त तो है ही इसीलिये, इसमें तो जितनी व्युत्पत्तियाँ दर्शाई गई 
हैं, वे सब इसीलिये हैं कि उन-उन शब्दों की निरुक्तियों को ले लेकर 
तत्तत्‌ शब्दों का ग्रं होता है, क्योंकि ये निर्वचन अर्थ को लक्ष्य में रख 
कर ही किये गये हैं । 


इस विषय में यास्क तथा ग्रन्य सब नेरुक्ताचायों का भी यही सिद्धान्त 
है । देखिये यास्कीय निरुक्त--“इदमपीतरच्छिर एतस्मादेव निए० ४। 
१३, "मेघोऽपि गिरिरेतस्मादेव (ससुद्गीर्णो भवतीति)” निरु० १॥२०॥ 
- ऐसे वचनों से भरा पड़ा है। 'एतस्मादेब' क्यों कहा, यह दर्शाने को कि 
लोक में प्रसिद्ध शिर भादि शब्द उस लचकीले (व्यापक) प्रथ को दर्शाने 


१. जो लोग यह समभते हैं कि ब्राह्मणग्रन्यों में जो 'यज्ञो बे वसुः' 'यज्ञ एव 
सविता? आदि वचन आते हैं, वे उन शब्दों के भ्रर्थो को नहीं कहते, भ्रपितु औप- 
चारिक गौणीवृत्ति से ग्रथं को बताते हैं, उनका यह कथन ठीक नहीं । ब्राह्मण 

ग्रन्थों में आये “वा” 'वै' प्रादि शब्द सायण तथा दुर्ग के मत में स्पष्ट अर्थ के बोधक 
हैँ | 
(क) “वसुशब्दा्थमाह यज्ञो वा बसुः” शत० सायणभाष्य मा० १ १० २४६ | 
(सर) “यज्ञशब्देन च थिष्णुदच्यते, विष्णुं यज्ञ इति ह बिज्ञायते”। दुर्गेटीका 
पू० ५५१ 
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वाली व्युत्पत्ति के एक अंश हैं, जो वेद में व्यापकरूप में थी, पर लोक में 
जाकर सीमित वा संकुचित हो गई । यास्क के सामने तो, 'अर्थनित्यः 
परीक्षेत' अर्थ को प्रधानता' को लेकर शब्दों का निर्वचन करना चाहिये, 
यह सिद्धान्त था । अनेक प्रकार से ग्रथं की प्रतीति होने के कारण ग्रनेक* 
व्युत्पत्तियाँ दर्शाई । 

निरुक्त में एक बात आर भी ध्यान देने योग्य है कि यास्क ने अपने 
निघण्टु (२।१) में २६ 'कर्म' नाम गिनाये हैं, उधर निरु० २॥६ में 
“चित्तिभिः कमंभि: ऐसा लिखा है। निघण्टु में 'चित्ति’ शब्द कमंनामों 
में नहीं पढ़ा और निरुक्त में उसका श्रर्थ 'कर्म' किया गया है । इसी प्रकार 
निरुक्तटीका पु० ५२६ में “बिठ्स ग्रन्तरिक्षस्‌, श्रपठितसन्तरिक्षनाम” 
तथा पृ० ४०७ पर “तूर्णाशसुदकस्‌, अपठितं चेतदुदकनामसु” ऐसा दुर्गा- 
चायं ने लिखा है । इसी प्रकार स्कन्द स्वामी ने भी निरु० टीका ६1१८ 
पु० ४५७ में “स्वक्षत्रस्‌ इत्यपठितसपीह बलनाम द्रष्टव्यस्‌”, तथा निरु० 
टीका २।१ भा० २ पृ० ६९ में “पञ्चदश तानि पठ्यन्ते भ्रपठितान्यपि 
द्रष्टव्यानि” लिखा है । 


१. इस विषय में पूर्व पृ० ११५, पृ० १४५ पं० २२, तथा आगे “धातुओं का 
ग्रनेकार्थेत्व' प्रकरण में देखें । | 

२. कई लोग निरुक्त में अनेक धातुओं से शब्द की व्युत्पत्ति और उसके साथ 
“वा? शब्द का प्रयोग देखकर यह समते हैं कि निरुक्तकार के समय तक शब्द का 
सली अर्थ नष्ट हो चुका था । इसीलिये सन्देह के कारण उन्होंने अनेक धातुओं 
से निर्वचन दिखलाया, और अपने सन्देह को स्पष्ट करने के लिये “वा” शब्द का 
प्रयोग कियो । यह कथन ठीक नहीं है। भला विचारने की बात है कि सम्पूर्ण 
निरुक्त में जहाँ अनेक व्युत्पत्तियां दिखाई वहाँ कोई भी ऐसी व्युत्पत्ति नहीं, जिसमें 
“वा” शब्द का प्रयोग न किया गया हो। यदि ग्रन्यकार को किसी भी शब्द के अथ 
का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं था, तो भला वह ग्रन्थ लिखने क्यों बेठता ? इसलिये 
मानना पड़ेगा कि निरुक्तकार ने सन्देह के कारण अनेक धातुओं से निवंचन नहीं 
दर्शाया । ऐसे लोगों को निरुक्तकार की प्रक्रिया समझने में ही सन्देह है, न कि 
निरुक्तकार को सन्देह है । 'अथंनित्य: परीक्षेत' इसको लक्ष्य में रख कर जितनी 
घातुश्नो से उस भ्रथं की प्रतीति हो सकती थी, उतनी भिन्न-भिन्न घातुझों से निवंचन 
किये । “वा” कहने का अभिप्राय यह हे कि जितनी निरुक्तियां दिखाई गई, उनसे 
झतिरिक्त भी निरुक्ति की जा सकती है। (इस विषय में विशेष विवेचन श्री पं० 
युधिष्ठिर मीमांसकक्ृत 'गैदिक-छन्दोमीमांसा' पु० २०-३४ में देखें) । 
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इन सब से स्पष्ट है कि यास्क के पढे निघण्टु में तत्तत्‌ शब्दों के वाचक 
नाम निदशमात्र हैं। यह बात भी यौगिकवाद की व्यापकता को ही 
दर्शाती है । इससे यास्क के कोल तक वेद के शब्दों की व्यापकता बराबर 
रही, यही कहना पड़ता है । 
(४) पतञ्जलि ओर योगिकवाद 
यही बात पतञ्जलि भी मानते हैं-- 


(1) “नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ ।*** 
नेगमरूढिभवं हि सुसाधु” । महाभाष्य ३।३।१॥ यह बात हम ऊपर लिख 
चुके, इस प्रकरण में पुनः लिख रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यास्क और 
पतञ्जलि यौगिकवाद के परम प्रतिपादक हैं । 

(11) महाभाष्यकार ने “भोगे?” का “शरोरे:” (अ० ५।१।६ मे), 
“सप्तसिन्धवः'' का “सप्तविभक्तय:” तथा “सखायः” का “वेयाकरणाः' 
ग्रथं किया है। सो यह विना यौगिकवाद' के हो ही कंसे सकता है ! 
पस्पशा क्लिक में 'सत्यदेबः' पर लिखते हुए नागेश लिखता है--“यौंगिको- 
ऽयस्‌'' इत्यादि, पु० ४६। 

(५) भचु हरि और यौशिकवाद 

वाक्यपदीय २।१७५ में भत्त हरि कहता है-- 

“केश्चिन्विवंचनं भिन्नं गिरतेगंज तेग॑मेः । गवतेगंदतेर्वापि गोरित्यत्रा- 
नुर्दाशतम्‌ । 

गिरति गर्जति गदति इत्येबमादयः साधारणाः सामान्यशब्दनिबन्धनाः 
क्रिया विशेषास्तेस्ते राचायंर्गोशब्दध्युत्पादनक्रियायां परिगुहीताः'' । वाक्य- 
पदीय टी० भा० २, पृ० ६२ लवपुरसंस्करण । 
यहाँ पर भत्तृ हरि व्युत्पत्ति के ग्राधार पर शब्दों के अने क भ्रथं होते 
हैं, यह दर्शा रहा है । 
Ye 
(६) मीमांसाभाष्य ओर योगिकवाद 

(क) “विद्यमानोऽप्यर्थः प्रसादालस्यादिभिर्नोपलम्यते । नियमनिरुक्त 
व्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्यः । यथा सृण्येवःः'” । मीमांसा- 
भाष्य १।२।४१, पृ० १५६, १५७ । ERD 

(ख) शमयतीति शमिता, योगिक एष शब्दः प्रकृतेष्वपि कल्पते। | 

मीमांसा शा० भा० ३।७।२९॥ पृ० १०९३। 
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मीमांसकों के मत में वेदिक शब्द का यर्थ व्यापक होता है और वह 
यौगिकवाद के ग्राधार पर होता है । 

(७) निरुक्त के टीकाकार स्कन्द-दुग और योगिकवाद 

यास्क के भ्रभिप्राय को उसके टीकाकार दुर्ग और स्कन्द ने भी ऐसा 
ही समझा है । देखो निरु० टी० भा० १, पृष्ठ ९२-- 

(क) '*एवसेतत्‌ सर्वनास्नामार्यातजत्वं प्रतिपादितस्‌ । तत्‌ किमर्थम्‌? 
उच्यते-्र्थान्तरे यो रूढिशब्दस्तस्यार्थान्तरे प्रयोगः'````` रूढयर्थस्या- 
भावात्‌ कमं निमित्तो यथा प्रतीयेतेत्येवमथस्‌ 

आर्थात्‌-नामों को धातुज मानने का क।रण यह है कि प्रकृति-प्रत्यय 
के योग के ग्राधार पर शब्द भ्रपने व्यापक अर्थ को कह सके, रूढि अर्थ 
तक ही न रह जावे । 

(ख) “स्त्रीशब्दोऽत्र क्रियानिमित्तश्त्रातुर्वाचकः, पु शब्दोऽपि पुरुमनस 
निरु० स्कन्द टी० ५।१॥ पृ० २८६ । तथाप्यस्य तत्र तत्र मन्त्रवाक्याथ- 
समवायसम्भवादभिघेयं निश्चित्य । निरु० टी० २।५॥। पृ० ४२ । 

अर्थात्‌-क्रिया के निमित्त से शब्दों के वाच्यवाचक सम्बन्ध का 
निश्चय होता है, इत्यादि । 

(ग) दुर्गाचाये निरु० १।१४, पृ० ६४ पर | 

“स्वभावतो हि शब्दानां क्रियाजत्वेऽपि सति कांचिदेव क्रियामद्धी- 
कृत्यावस्थितिभंवति । श्रथवा क्रियातिशयकृती नियमः स्यात्‌, यो हि यद- 
तिशयेन करोति तस्यानेकक्रियावत्त्वेऽपि सति तद्घेतुक एव नामधेयप्रति- 
. . लम्भो भवतीत्ययं समाधिः’ । 
अर्थात्‌-क्रिया वा प्रकृति-प्रत्यय के भ्रांधार पर शब्दों का वाच्य- 
वाचक सम्वन्ध होता है इत्यादि । 

(च) ''्रात्मवित्पक्षे तु सरवंमभिधानमात्माथमेवेति सर्वावस्थमात्मान 
सर्वाभिधानव्यरुत्पत्तितो निरुच्य यथार्थतः परिज्ञाय सर्वात्मन ग्रात्मनः सर्वा 
बस्थं विभ्नुतितादभाव्यमनुभवतीति सवंपदद्य्रत्पत्तिप्रयोजनमिति” । निरु० 


- दुर्गे टी० पृ० ५६१ । 


. ` ग्र्थात्‌--सब पदों को व्युत्पत्ति दर्शाने का प्रयोजन यह है कि आत्म- 
वित्‌ पक्ष में सब भ्रभिधान अभिधेय सम्बन्ध गात्मा में अन्वित हो सक, 
इत्यादि । 
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(ङ) “ग्रनेकेर्नामभिरङ्गुलय एवोक्ताः, अनेक क्रियाशक्त्युपप्रदशंनाय” 
निरु० दुग ० टी० ३।९॥। पृ० - १९४ | 

(च) “अनुपक्षीणशक्तयों हि विभवो वेदशब्दा यथाप्रज्ञपुरुषाणामर्था- 
भिधाने विपरिणममानाः सवंतोमुखा श्रनेकार्थान्‌ प्रकुर्वन्तीत्येतदनेन 
प्रदशितं भवति’ ॥ निरु० दुगं० टी० १।२०॥। पृ० १४। 

इन उपयु क्त उदाहरणों में स्कन्द सव शब्दों को धातुज मानकर उन 
के क्रियानिमित्त को लेकर भ्र्थं का बोध करना चाहिये, यह कहता है। 
दुर्ग भी कह रहा है कि भ्रनेक निवंचनों का प्रभिप्राय अनेकार्थंता का बोध 
कराना है और वेद के शब्दों से अर्थं समभनेवाला व्यक्ति जितना योग्य 
होगा, उतना ही अधिक वेद के शब्दों का अ्रथै समझ सकेगा । (देखो दुगं- 
टीका पृ० १२६) । 

(८) निरुक्कसमुच्चय' और यौगिकवाद्‌ 

“बहा, नामानि सर्वाणि सामान्येनाख्यातजानि हि । 

नेरुक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोगमङ्कीकृत्य प्रयोग?” ॥ (१०२) 

्रर्थात्‌-नाम समान्यतया सब धातुज हैं, प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध 
को मानकर प्रयोग है, यह नैरुक्तो का सिद्धान्त है । 

(8) सायण से पूववत्ती वेदभाष्यकार और यौगिकवाद 
अब हम यहाँ कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह अतिसंक्षेप से देंगे, जिनके 


तत्तद्‌ भाष्यकारों के किये हुए ग्रथे, विना योगिकवाद के सिद्धान्त को | 


स्वीकार किये, कदापि नहीं हो सकते। “अग्नि! “वायु” आदि शब्दों का 


र्थं परमात्मा कभी नहीं हो सकता” ऐसा माचनेवाले व्यक्ति भी हैँ। _ 
(देखो भ्रान्तिनिवारण १० ६ पर पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न, प्रिसिपल  . 


संस्कृतविभाग कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लेख) । हमारे दशयि इन सब . 


स्थलों को पाठक उन-उन भाष्यों में स्वयं निकाल कर भी देखें कि यें 
लोग भी यौगिकवाद के सिद्धान्त को नहीं छोड़ सके-- 

(क) स्कन्द के यौगिकवाद के कुछ थोर उदाहरण-- 

ब्रह्म नमना दित्य: पूर्ववत्‌ पृ० ७० । विष्णुः=परमात्मा भा० २ (० 


५५ । श्रसुरः=प्राणवानुद्गाता १० १७२ | सिन्धवः=रश्मयः भा० १ पृः | 
NSE SSS msm AT ऱ्ह 
१. इस विषय का व्रिशद विवेचन 'घातुओं का अन्नेकार्थत्व श्रौर यौगिकवाद' | 


में देखें 
प्रकरण के भ्रन्त में देखें । 
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६६ । ईश्वरम्‌ =्रादित्यम्‌ भा० २ पृ० २०० । सविता =यजमानः निरु० 
११।४५। अदितिः =कारणं ब्रह्म पृ०,.२६४। शुना =वायुः पृ० २१४। 
मनः=विज्ञानम्‌ भा० १ पृ० १०६ इत्यादि । 

(ख) दुर्गाचार्य निर० टी०--प्राज्षर्चात्मा "परमात्मा १० ८५७। 
सुपणः=भ्रर्निः पृ० ८४२। वरुण:=्नादित्यः पृ० ८४१। वरुणः= 
विद्युत्‌ 5११ । असुरः= प्रज्ञावान्‌ पु० ३६१, ७५३ । श्रेपुरः=ब्रह्मा उद्‌ 
गाता वा पृ० २२८ | इन्द्ररचांग्निरच = ब्राह्मणश्च राजा च पृ० ४१७। 
सोमः== दुग्धम्‌ पृ० ३५९। रश्मय:--स्त्रिय: पु० ३५६। रश्मयः =बहु 
प्रज्ञानाः पृ० ३५६। झ्रांप:-- वाणी पृ० ४३८ इत्यादि । 

(ग) भट्टभास्कर ते० सं० भाष्य भागः १ पृ० २९६ पर--गावो== 
गन्तारो जनाः। पृ० १०४ पर यज्ञं =परमात्मानं विष्णुम्‌, ऐसा अर्थ 
करता है । ते० आ० भा० १ पृ० ६२ पर "वसवो रश्मयः” ऐसा ग्रथं 
किया है । 

(घ) उवट--यजुवेदभाष्य में-पिता==पाता (य° २।१.१)। इन्द्र: = 
यजमानः (य०.४।२७) । वरुणः==परब्रह्म ।: इसी प्रकार महीधर ने भी 
-सवितुः=परमेशवरस्य (य० १०।६)-। इन्द्रः=्रात्मा (य° ६1२०) 
इत्यादि लिखा । 

(ङ) ब्रात्मानन्द-अ्स्यवामीय (ऋ १।१६४) सुक्त भाष्य में- 
अग्ने--अग्रणी: परमात्मा पृ० ५४ । सुर्यः=परमात्मा पृ० ३४। सोम: 
जगदीश्वरः पृ० ४४ | पुत्राः=अ्वयवाः ग्रंशाः पृ० १४। स्वसारः =ज्ञाने 
न्द्रियाणि पृ० ७ । श्रद्विभ्याम्‌ = गुरुशिष्याभ्याम्‌' पृ० १६ | | 

(च) जयतीथं (ऋग्वेदभाष्ये)--इन्द्र:--परमेश्वर: पृ० २२ । वायु 
=परमेश्वरः, पृ० १३ । अत्रिः=न विद्यन्ते त्रयो यासाम्‌, पृ०३ ।.९वा 
= वायुः पु० २२ । 
` (छ) शञ्जुघ्न-यजुमंञ्जरी में-श्रशवः=पतिः पृ० ४० ॥ इन्द्रः= 
परमेश्वरः श्रादित्यो वा पृ० १३३। ' : 

(ज) (1) भरतस्वॉमी--सामवेदभाष्य--देवा:--दाता ' पृष्ठ ` १०। 
श्रर्निः =रुद्रः पृ० १३ ।' भ्रत्रिणं =भ्रदनंशीलं पृ०'१७, ६१ । प्रियमेधा 
= प्रिययज्ञाः पृ० १४३ । तरुतारम्‌ =गन्तृतमम्‌. हिसितारम्‌ पृ० १५१। 


१. ग्राचाये दयानन्द ने अपने माष्य में भ्रनेक स्थलों में “अदिवनौ'' का अर्थ 
गुरु शिष्य! तथा 'अध्यापकोपदेशक' किया है, .जिसे मानने में अनेक व्यक्ति हिच- 
किचाते हैं। 
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(11) “भ्राध्यात्मिकत्वेन तावद्‌ योज्यते पवित्रं सुखपावनं, ते तव । 
श्रात्मसुतं तेजः । परमात्माख्यं `````- भरतस्वामिकृत सामवेदभाष्य मं० 
स० ४०० । 

(क) देवपाल- लोगाक्षिगृह्मसुत्रभाष्य में--इन्द्रः= परमेश्वरः पृष्ठ 
१६३, १८१, २२३ । अआदित्यः=परमेश्वरः पृ० २२८, ३४८ । शयेनः= 
शंसनीयः पृ० २५६। 

इन अर्थो पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि विना यौगिक- 
वाद को माने उपयु क्त ग्रथं कदापि नहीं हो सकते । 

एक शब्द के अनेकार्थो के उदाहरण-- 

आब हम यहाँ कुछ विशेष शब्दों की तालिका उपस्थित करते हैं, जिन 
में एक शब्द के भिन्न-भिन्न भ्रनेक भ्रथं तत्तद प्राचायोँ ने श्रपने भाष्यों में 
किये हैँ-- 

झरिन:--एष परमात्मा अग्निः(सायण श्रथवंभा० २।१।४ पृ० १६६) 

= ब्राह्मणः (श० १।४।२।२, सा० भा०) । जै० उ० ब्रा० पृ० १४० 

=विद्युत्‌ (दुर्ग पृ० ३६३) । 

वेदः, सवंज्ञः (सर्ध्याभाष्य पृ० '१४, ५५, ६०) । 

=परभमेशवरः (श्रीकण्ठ श्रीसूक्त भाष्य पृ० ३.) । 

विष्णु: (राघवेन्द्र यति पृ० ८, २३) । 

=सर्वंगः सब विद्‌, नेता (भरतस्वामी ८ मन्त्रव्याख्याने पृ० ५) । 

भ्रापः=भ्रपूाब्दो व्याप्तिवचनः, ग्राप्नोतेः, नोदकवचनः (स्कन्द० 

ऋरभा० १।६१।१) । 
==परमात्मा (सन्ध्याभाष्य पृ० ४५, ४६, ४७, १६६, १७१) । 

= धेनवः (शां० ब्रा० १२।१-३)'। 

=बहुंवचनान्तोऽपूशन्दोऽन्तरिक्षनामसु पठितः (स्कन्दभा० ऋ १1 ` 

५२११२) । 
=ग्रापो वृत्तयः, अप्सु व्यापनशीलासु धीवृत्तिषु (सायण ग्रथवेभा० 
४।३०।७) । 
. =दुरधम्‌ (शत्रुष्न पृ० १८४) । 
इन्द्रः=वायुः (दुगं पृ० ७१०) ॥ 
=भ्रादित्यः, ईश्वरश्च । (स्कन्द निरु० टी० भा० २ पु० ३३४) । « 
=>सूर्यंः परमेदवर: (शत्रुघ्न पृ० ६०, १३३) । 
==परमेश्वरः (जयतीथ पृ० २२) । 
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= परमात्मा (सा० ऋरभाष्य भाग १ पु० ५९, बम्बई संस्करण) । 
=परमेश्वर्यं वान्‌ मरुद्गणः (स्कन्द ऋरभा० १।६।७) । 
=परमे₹वरः (सायण ऋरगभा० १०।६२।८) । 
इन्द्रस्‌=परमेरवर्यापेक्षं देवं, वणिजम्‌, वाणिज्यकर्त्तारम्‌ (सायण 
अथवं० भा० ३।१५।१) । 
=इन्धं सन्तमिन्द्र मित्यांचक्षते (बृह्‌० उप० ४।२।२) । 
=परमेरवरः (देवपाल पृ० १८१, २२३) । 
= ईश्वरः (ते० आ० भटुभास्कर १० १०२, १०३, २७४) । 
रात्रिः परमात्मा (सन्ध्याभाष्य पृ० ४२, १५३) । 
सविता=भ्रग्निः, वरुणः, वायुः, यज्ञः, स्तनयित्नुः, भ्रादित्यः, चन्द्रः, 
मनः, पुरुषः । (जै० उप० ब्रा० पृ० १५२) । 
=परमात्मा (सन्ध्याभाष्य पृ० ४२, १३५) । 
=यजमाननामसु शाकपुणिना पठितम्‌ (स्कन्द ऋग्भाष्य १। 
 ३४।१०॥ १।६५।७) । 
= देवेन सवित्रा यज्ञमानेन प्रसूते'--`*-* (शाबर भा० मी० ९] 
१।९) । 
प्राणः = प्राणो ह्यग्निः परमात्मा (मंत्र्युप० ६।९) । 
= प्राणो श्रर्निः परमात्मा (प्राणाग्निहोत्रोप० २) । 
ये उपयु क्त शब्द और इनके भ्रथं हमने निदशंनमात्र दिये हैं। ऐसे शब्दों 
का बहुतसा संग्रह हमारे पास है। पाठक स्वयं विचार करें कि जब 
लौकिक कोशों में इन शब्दों के ये अर्थ हैं नहीं, निघण्टु निरुक्त में भी पढ़े 
नहीं, तो इन श्रथों के बाचक केसे हो सकते हैं, जब तक यौगिकवाद का 
आश्रय न लिया जावे । क्योंकि हमारे विचारानुसार तो निषण्दु-निरुक्त 
की प्रक्रियाचुसार ग्रर्थात्‌ निवंचन के आधार पर, ये सब अथे उपपन्न हैं। 
यह भी ध्यान रहे कि हमने जो अथं ऊपर दिखाये हैं, वे प्रायः सायण से 
पूर्ववर्ती आचार्यों के दर्शाये अथे हैं । 
(१०) सायणाचाये और योगिकवाद-- 
अब हम यहाँ सायण के ही कुछ स्थेल उपस्थित करते हैं कि जिनसे 
यह कहा जा सकता है, कि सायर्णांचायं स्वय भी यौगिकवाद से बच 
नहीं सके-- 
ग्रश्‍व:<व्यापनशील आदित्य: (ऋग्भाष्य १।१६४।२) । आदित्यः न 
परमेश्वर: (ऋ० भा० १।१६४।२१) । इन्द्र:--पज॑न्यः (ऋ भा० १। 
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१६४।३३ ) । ्राता=परोपकारकः (ऋ० भा० १।१७० ॥४) । वसिष्ठः 
= सवस्य वासयितृतमः (ऋ० भा० २1९1१) । रथः=यज्ञः (क्र० भा० 
२1१८1१) । मभुष्यः= मनुष्येभ्यो हितः (ऋ० भा० २।१८।१) । ब्भुः 
भर्ता सर्व॑स्य (ऋ० भा० २।३३।५) । वायव:--गन्तार: (ऋ० भा० १०] 
४६1९) । मनुः= मनुष्यों यष्टा माननीयो राजा वा (ऋ० भा० १०५१। 
५) । इन्द्रस्य=परमेशवरस्य परमात्मनः (वरह भा० १०।६२।८) । 
बृहस्पते=परमेश्वर (ऋ० भा० १०।१८।४) । इन्द्रतमा = सर्वस्येइवर- 
तमा । श्रङ्गिरस्तमा=गन्तृतमा (ऋ० भा० ७।७६।३) । 

` उवट महीधर के उदाहरण भी हमने ऊपर दिये, वे इसलिये कि 
उवट महीधर आदि की गाड़ी भी योगिकवाद के विना श्रागे नहीं बढ़ 
सकी । सायणादि को श्रात्मा में योगिकवाद के स्वरूप का व्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं था, यही कहना पड़ता है। जब किसी भी प्रकार ये लोग.. 
यौगिकवाद से बच नहीं सके (जैसा कि हमने ऊपर दर्शाया) तो स्वामी 
दयानन्द के लिये यह कहना कि 'अरिनि' 'वायु' 'ग्रादित्य' 'सविता' प्रादि 
से परमेश्वर विद्वान्‌ राजा आदि अर्थ कसे लिये जा सकते हैं, यह ग्रपनी 
श्रज्ञता ही प्रकट करना है । धन्य है दयानन्द की विमल मेघा को, जिसने 
सुक्ष्म हृष्टि से वेदार्थं के इस तत्त्व को पहिचाना भौर व्यावसायात्मक 
बुद्धि से वेदार्थं में प्रवृत्त हुये । 


(११) ऋषि दयानन्द और योगिकवाद-- 

ऋषि दयानन्द का भाष्य उठाकर देखें, उसमें आरम्भ में ही 'भ्ररिन' 
'वायु' 'इन्द्र' 'सुये' 'रुद्र” 'सविता' आदि नामों से परमात्मा का सप्रमाण 
ग्रहण किया गया है। ' इन्द्र ण वायुना ऋ० १।१४।१०'' (य° १। १३ 
भाष्ये) में 'इन्द्र' को विशेष्य माना है । सूलवेद के इस उदाहरण से 
भ्राचाये दयानन्द ने विशेष्य-विशेषणभाव की प्रक्रिया का दिग्दशंत कराया 
है, जेसा कि हमने पूवं वेद के उदाहरण दर्शये हैं। इस विशेष्य-विशेषण- 
भाव कें विषय में स्कन्द लिखता है-- 

“'ग्वरशब्दोऽयं यज्ञमित्यनेन पोनरुक्त्यान्न यज्ञनास, किर्न्ताह विशेष- 
णस्‌’ । स्कन्द ऋरभा० १।१।४॥। 

“विशेष्यविशेषणभावे कामचारः’ ॥ छलारी टी० २।४१॥ 

इस विशेष्यविशेषण भाव के विषय में इतना गौर समझना चाहिये 
कि “विशेषणं विशेष्येण बहुलस' (ग्रष्टा० २।१।५७) में महाभाष्यकार 
कहते हैं--“विशेषणविशेष्ययोरुभयविशेषणत्वादुभयविशेष्यत्वादुपसजंना- 
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प्रसिद्धि: । तदुभयं विशेषणं भवत्युभयं च विशेष्यस्‌ ” अर्थात्‌ जो विशेष्य है, 
वह विशेषण हो सकता है और जो विशेषण है वह विशेष्य हो सकता है । 
अन्त में यहाँ यह सिद्धान्त किया है कि जो द्रव्यवाची होगा, वह प्रधान 
होगा, जो गुणवाची वह अप्रधान । अब हमें-- 
अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षपर्दितिर्माता स पिता स पत्रः | 
विश्वे देवो अदिति! पञ्च जना आदतिर्जातमर्दितिजोनित्वम्‌ ॥ 
ऋ० १।८६।१०॥ 
इस मन्त्र में' 'अदिति' को विशेष्य मानकर शेष सब गुण वाची अर्थात्‌ 
विशेषण" मानने होंगे । इसी प्रकार-- 
इन्द्र मित्रं बरुणमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुंपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विभां बहुधा वंदन्त्यभ्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ | 
ऋ० १।१६४।४६॥ 
. इस मन्त्र में भी 'ग्रर्नि' दो बार श्राने से विशेष्य है, शेष सब इसके 
विशेषण हैं । 
(१२) विशेष्य-विशेषण वा यौगिकवाद-- 


एक ही मन्त्र में दो शब्द एकार्थवाचक आने पर एक विशेषण होगा, 


दुसरा विशेष्य । इससे यौगिकवाद स्वयं सिद्ध है, क्योंकि विशेषण बन 
नहीं सकता, जब तक धात्वर्थे के आधार प्र व्युत्पत्ति करके उसे दूसरे 
शब्द का विशेषण न बनाव । 

हमारा कहना यह है वेद में 'झदिति' श्रद्धिरा:” 'कण्ब' इन्द्र! आदि 
शब्द विशेष्य और विशेषण दोनों रूप से आते हें । यह वेद की ही विशे- 
षता है, लोक में यह व्यापकता नहीं रहीं । 

इस विषय में वेद के भ्रपने आन्तरिक प्रमाण हमने दर्शये । थोडा सा 


इस विषय में ग्रोर त्रिचार कर लेना चाहिए । जैसे ग्रधवर और यज्ञ में 


१. “नित्यपक्षेण प्रकृतिरुच्यते” निरुक्तसमुच्चय । 


२. विदित रहे कि "ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका' के अन्त में, 'अदिति के ये सब 


अर्थ हैं' ऐसा कहा है, ऋ० १।८६।१० में 'ग्रदिति -श्रविनाशी' विशेषण माना । सो 
यह दोनों ही प्रकार ठीक हैं। जब अर्थ मानेंगे तो उसमें हेतु निर्गचन के ग्राधार पर 


ही हो सकेगा। जब विशेषण मानेंगे तब भी। दोनों ग्रवस्थाश्नो में घात्वर्थ का 


झाधार लेना ही पड़ता है, चाहे प्रथं मानें चाहे विशेषण मानेत ` 
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पुनरुक्ति दोष को हटाने के लिये विशेष्य-विशेषणभाव की कल्पना करनी 
पड़ती है, वहाँ इस प्रकार के उदाहरणों से वेद भरा पड़ा है॥ हम कुछ 
एक उदाहरण उपस्थित करते हैं--- ; 

उर्वो पृथिवी । ऋ० ६।४७।२०।॥। १।१८५।७।। ६।१।७।। ७।३८।२॥ 
येयं पृथिवी मही दाधार । ऋ० १०।६०।९॥। क्षां उर्वीस्‌ । ऋ० ६।१७।७॥ 
क्षितिनं पृथिवी । ऋ० १।६५।३॥ तोकं तनयं । ऋ० ६।४९।१०॥। वाजिन- 
सश्वस्‌ । ऋ० १।१३५।५॥। वाजेभिरश्वेभिः । ऋ० ६।४५।२१॥ ग्रघ्न्याया 
घेनोः । ऋ० ४।१।६।। गावो घेनव: ऋ० ६।४५।२८॥ नरो मर्याः । ऋ० 
५।५३।३॥। इत्यादि । 

विशेष्यविशेषणभाव का यह स्वरूप विना योगिकवाद के कदापि 
उपपन्न नहीं हो सकता । जिसको भी हम विशेषण मानेंगे, उसका भ्रथं 
हमें प्रकृति-प्रत्यय के सम्बन्ध द्वारा ही निश्चित करना होगा। यौगिकवाद 
कौ यह्‌ महिमा है जो वेद में आये इन वा इस प्रकार के भ्रन्य शब्दों को 
पौनरुक्त्य वा वैयर्थ्यं से वचाता हुआ वेद के वेदत्व में कोई दोष नहीं 
ग्राने देता । 


` 'घातुओं का अनेकार्थव ओर योगिकवाद | 


योगिकवाद के इस प्रकरण में. यह बात भी बहुत ही ध्यान देने योग्य 
है कि धातुभ्रों की अनेकार्थता प्राचीन ऋषि-मुनियों, समस्त वेयाकरणों 
वा वेदभाष्यकारों को स्वीकृत है, वेदभाष्यकारों में किसी को कम किसी 
को अधिक, यह स्वीकार सबको है । हम इसमें ग्रतिसंक्षेप से प्रमाणमात्र 

. ही उपस्थित करते हैं-- 

(१) (1) महाभाष्यकार पतञ्जलि-- “बहुूर्था ग्रपि घातवो भवन्ति’ 
(अ० भा० १।३।१) । 

(11) “करोतिश्च क्रियासामान्ये वत्तंते” (अ० ३।१।१६ भा०) । 

(117) शब्दकोस्तुभे-- १।३।१। पृ० ५२-- 

“'भदिश्चाह--विभज्यसेनां परमार्थकर्मा सेनापतींश्चापि पुरन्दरोऽथ । 

नियोजयामास स शत्रुसेन्ये करोतिरथ ष्विव संवंधातुन  ॥ 
(२) (1) स्कन्द ऋग्भाष्य पू० १०४ कृन[ सर्वार्थत्वाद्‌ दानेऽत्र। 


१. वस्तुतः यह प्रकरण भी यौगिकवाद का एक अङ्ग ही समझना चाहिये, 
क्योंकि घातुझो के. अनेकार्थत्व का यौगिकवाद से . सम्बन्ध स्पष्ट है । > 
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(11) निरुक्त स्कन्द टीका भाग २ पृष्ठ २१३ “करोतिरेव वा सामर्थ्याद्‌ 
वघार्थः' “शेतिरत्र स्थानार्थः” पृ० २२६ ॥ 
(11) “वीहि खाद'`"```पुरोडाशकमंत्वाच्च वीतेः खादतिकमंत्वाध्य- 
वसानम्‌’ । 
(३) कुमारिल भट्ट- 
(1) “'निगमनिरक्तव्याकरणवशेन धातुतोऽर्थः कल्पयितव्यः” । 
(11) “निगमादिदशाच्चाद्य धातुतोऽर्थः प्रकहिपतः  । 
कुमारिलभट्ट तन्त्रवात्तिक पृ० १५६, १५७। 
(11) तन्त्रवात्तिके- -पृ० ३८० (पूनासंस्करणे) -- 
“तथा ऋरोतिरर्थं ष्विव सर्वधातुन्‌ । 
(४1) तन्त्रवात्तिकटीकान्यायसुधायाम्‌-- 
“तथा चाहुरिति-- 
विभज्यसेतां परमार्थकर्मा सेनापतींश्चापि पुरन्दरोऽथ । 
नियोजयामास स शत्रुसेन्ये करोतिरथे ष्विव स्वंधातून्‌ ' ॥ 
(४) आत्मानन्द पृ० ७ “अ्नेकार्था धातवः' । 
(५) इवेतवनवासी-उणादिवृत्ति ४। १६२ 'षो अन्तकर्मणि’ अनेकार्थे- 
त्वाद गाने वत्तंते । 
(६) श्रनेकार्थत्वाद्‌ धातूनामिति वा दसु विभेदन इत्युक्तस्‌ । 
छलारी टी० पृ० ३७। 
(७) ग्रनेकार्थत्वाद्‌ धातूनां तुञ्जतिः प्रेरणे वत्तते । 
जयतीथं टी० पृ० २७ । 
धातुनामनेकार्थत्वात्‌ ऋञ्जते प्राप्नुबस्ति । जयतीर्थं टी० पृ० २६ । 
(८) सन्वतेऽवरबुध्यते, यद्वा धातूनामनेकाथत्वात्‌ क्षमत इत्यर्थः । 
सा० ऋ० भा० १०।१२।६॥। 
धातुनासनेकाथंत्वाद रिचिरत्र परिहाराथं वत्तंते । 
सा० भा० ऋ० १०।१३।४॥ 
अब हम इस यौगिकवाद के विषय में एक बात और दर्शाता आवः 
इथक समभते हैं श्रब प्रश्‍न यह है कि जब वेद में पूर्वोक्त तथा अन्य शब्द 
बिशेष्य वा विशेषण दोनों हो सकते हैं तथा निरुक्त के सिद्धान्त" 
अनुसार धातुज हैं, जितने भी धातुश्नों से उनके निवंचन हो सकें, किये 
. जा सकते हैं। साथ ही धातुओं के प्रनेकाथंत्व का सिद्धान्त भी सवं सम्मत 


है, ऐसी सवस्थं अम हीर इत, कैसे हो सकेगी ? अर्थात रे | 
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की व्यवस्था कंसे निर्धारित होगी, इसमें नियम क्या होगा ? सो हम यहाँ 
ग्रतिसंक्षेप से शास्त्रीय नियम उपस्थित करते हैं-- 


्राचीनों के मत से शब्दाथबोध में नियामकता 

(१) शृतिलिङ्कवाक्यप्रक रणस्थानसमाह्यानां समवाये पा रदोबंल्यमथं- 
विप्रकर्षात्‌ । मीमांसा ३।३।१४।। 

(२) वाक्यात्‌ प्रकरणादर्थादौचित्याव्‌. देशकालतः । 

शब्दार्थाः प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ । 
संसर्गो विप्रयोगश्च साहचयंमविरोधिता । 
ग्रथ: प्रकरणं लिङ्कः' शब्दस्यान्यस्य सत्षिषि: ॥ 
` वाक्यपदीय २।३१६,३१७॥ 
(३) यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशले रनुमातृभिः । 
ग्भियुक्ततररन्येरन्यर्थ वोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।३४॥ 
(४) श्रर्थात्‌ प्रकरणाल्लिङ्गादोचित्याद देशकालतः । 
सनत्रेष्वर्थ विवेकः स्यादितरेष्विति स्थिति: ।। बृहद्दे० २।१२०॥ 
(५) भावतत्त्वविद: शिष्टाः शब्दाथषु व्यवस्थिताः । 
हरिः, केयट ४।१।३। पृ० १७॥ 
उपयु क्त उद्धरणों के भावाथं- 

(१) मीमांसा के मतानुसार श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
आर समाख्या=संज्ञा, ये छ अर्थं के नियामक हैं। इनमें भी पर-पर की 
अपेक्षा पूवं-पुवं बलवान्‌ होता है । 

(२) भतृहरि का मत है--कि शब्द के वाच्यार्थं का निर्णय केवल 
रूप को देख कर ही नहीं कर लेना चाहिये, अपितु इसके निर्णय के लिये 
हमें वाक्य, प्रकरण, म्रौचित्य तथा देश-कालादि का भी ध्यान रखना 
चाहिये । संसर्ग, विप्रयोग, साहचयं, विरोध, ग्रथ, प्रकरण, लिङ्ग भ्रन्य 
शब्द की समीपता इन श्राठ नियमों से वाच्याथं का भी निर्णय करना 
चाहिये। - 

(३) योग्य विद्वानों द्वारा यत्नपुरवंक निर्धारित किया हुआ अथं भी 
श्रव्य योग्यतम विद्वान्‌ द्वारा ग्रन्यथा प्रतीत होने लगता है । 


(४) बृहद वताकार भी मर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, प्रौचित्य भौर देश 
काल आदि द्वारा ही मन्त्राथे का विवेक मानता है । 

(५) भतृ हरि श्रौर कयट भ्रादि भी शिष्टों को ही शब्दाथ में प्रमाण 
मानते हैं । 
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लौकिक शब्दों के भ्रथंनियम को बताते हुए आचार्यो ने जो नियम 
बताये हैं, वे वेद के सम्बन्ध में भी प्रायः लागू होते हैं, रूढिभाव को छोड़ 
क्र । 

उपयु क्क विषय में भाष्यकारो का मत 

पूर्वोक्त विषय में कुछ ग्रन्य प्रमाण भी उपस्थित" करते हैं-- 

(१) प्रकरणसामर्थ्याच्छब्द्रोऽप्यर्थान्तरं भजते । दुगं. पृ. ३४६ । 

(२) विपर्ययेणापि ह्यभिधानानामर्थो भवत्येवं सन्यमानो भाष्यकारो 

बलनामसु पठितमपि सदेतदभिधानमेवमाह शुष्समिति बलनाम । 


दुर्ग पृ. १५६। 
(३) न ह्य तेषु भ्र्थस्येयत्तावघारणमस्ति। महार्था ह्य ते दुष्परिज्ञा- 
'नाश्चः"`"-``-"एव्वमेते वक्तुवेशिष्टयात्‌ साधून साधुत रांश्चार्थान्‌ 


स्रवन्ति । दुगं पृ. १२६ । | 
(४) तपस्विने -न हि तयोरसाध्यं किङ्चिदस्ति। तपसा हि स्वयमपि 
वेदार्थ: प्रादुभवेदेव । मेधाव्यपि स्वयमप्युत्परे क्षित शक्नुयात्‌ । 
दुर्गे पृ. ११२। 

(५) ग्र्थप्रधानं निरुक्तम्‌ ॥ दुगं पृ० १०२। 

(६) ग्र्थनित्य इत्युक्ते ग्र्थप्रघान इति गम्यते । दुगं पृ० ६७ । 

(७) ध्र्थप्रधातत्वाच्च नेरुक्तस्य सवंत्रेवार्थप्रधानस्य पर्यनुयोगो 
निर्वचनं च, श्रग्निः कस्मात्‌, जातवेदाः कस्मात्‌ ॥ निरु० स्कन्द टी० ७। 
१९।-भा० ३ पृ० ८३॥ . | 

_ सब ग्राचायं उपयुक्त श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरणादि से शब्दों के श्रथों 
की व्यवस्था मानते हैं। अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य में रख कर ही 
निरुक्तादि में शब्दों के निवंचन भिन्न-भिन्न हैं, यह भी स्पष्ट है । 

कौन शब्द प्रधान अर्थात्‌ विशेष्य है, गुण शब्द अर्थात्‌ विशेषण कौन 
है, यह सब उपयुक्त साधनों द्वारा ही निर्धारित होंगे। “वेद के शब्द रूढि 
हे? ऐसा कोई नहीं कह सकता । जब ऐसा है तो वेद के शब्द बहुत व्यापक 
ग्रथों को कहते हैं, ऐसी ग्रवस्था में हमें उपयु क्त नियमों के श्राधार पर 
उनके ग्रर्थी को समझना होगा, यही इम यौगिकवाद का तत्त्व समझता 
चाहिये । 
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१. इस विषय का विवेचन पूर्ग पृ० ११४ तथा १४५-१४७ पर भी देखें । 
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अग्नि आदि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेश्‍वर के वाचक 

प्रसङ्गात्‌ हमें यह भी विचारना चाहिये कि 'भ्ररिनि-मित्र-वरुणः 
सविता” आदि पद मुख्यवृत्ति अर्थात्‌ भ्रभिधा वृत्ति से 'परमेश्व र-विद्वान्‌- 
नेता” आदि के वाचक हैं, या गोणी श्रर्थात्‌ लक्षणा वा व्यञ्जना से। 
हमारा मत है कि जेसे लोक में “सिहो$यं साणवकः, भ्रग्निरयं बालकः, 
अग्निरियं योषा' यह लड़का सिंह है, यह वालक आग है, यह स्त्री ग्रग्नि 
है, इत्यादि में सिह, अग्नि आदि शब्द गौणीवृत्ति से वालक आदि को 
कहते हैं, बैसे वेद में 'ग्रग्नि-मित्र' आदि शब्द गोणी वृत्ति से परमेश्वर 
ग्रादि के वाचक नहीं हैं, श्रपितु अग्न्यादि शब्द मुख्यवृत्ति से परमेइव रादि 
भ्रथे को कहते हैं । इस विषय में हम ऋषि दयानन्द कौ धारणा उपस्थित 
करते हैं, जिसकी ओर विद्वानों का भी ध्यान पूर्ण रूप से नहीं गया (जहाँ 
तक हमें ज्ञात है) । सत्यार्थप्रकाश के प्रारम्भ में ऋषि दयानन्द लिखते 

(१) “प्रश्‍न- मित्रादि नामों से सखा और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध 
व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये. ? 

(उत्तर)--(शम्नो मित्रः शं वरुण:० ) यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य 
नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसा 
से उदासीन भी देखने में श्राता है, इससे मुख्यार्थं में सखा आादि का ग्रहण 
नहीं हो सकता; किन्तु जेसा' परमेश्वर सब जगत्‌ का निश्चित मित्र, न 
किसी का शत्रु, न किसी से उदासीन है । इससे भिन्न कोई भी जीव इस' 
प्रकार का नहीं हो सकता, इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता 
है । हाँ, गौण भ्रथं में मित्रादिःशब्द से सुहृदादिःमनुष्यों का ग्रहण होता 
है" । (सत्याथंप्रकाश पृ० ८, € संस्करण ९) । 

(२) “अग्न्यादि नामों के मुख्य अ्रथ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता 
है।” सत्या० प्र पु्वंवत्‌ पृ० ५। | 

(३) “एते [अग्न्यांदयो देवताः] परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या यथावत्‌ सङ्ग 
च्छुन्ते । ग्रतो$न्यत्र तत्सत्तया गोण्या. वृत्त्या वत्तन्ते ।” | 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृ० ६९, चतुर्थं संस्करण । 

इन प्रमाणों से. स्पष्ट है.कि. ऋषि दयानन्द ग्रिन भ्रादि शब्दों का 
अर्थ परमेश्वर मुख्यवृत्ति (अभिधावृत्ति) से ही लेते हैं, गौणीबृत्ति से | 
नहीं । यह बात उनके भाष्य पढ़ते समय भी अत्यन्त ध्यान देने योग्य है। | 
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मैं समझता हूं ग्राचाये दयानन्द की यह सूक अवश्य ही अत्यन्त 
इृदयग्राही और अनुपम है। यौगिकवाद पर यहाँ हम ग्रतिसंक्षेप से ही 
विचार कर पाये हैं, बहुत से प्रमाणों के ग्रथं भी नहीं दर्शाये। ईश्वर ने 
चाहा तो विस्तार से यथासम्भव कभी पृपक्‌ ग्रन्थरूप में उपस्प्रित करने 


का यत्न करेंगे । 
त्रिविधप्रक्रिया 
यौगिकवाद से तो वेद में आये भरिनि-इन्द्र-वायु-मरुत्‌-सविता थ्रादि 
शब्दों का र्थं परमात्मा, विद्वात्‌, ज्ञानी वा भौतिक अग्नि केसे होता है, 
यह बात समझ में आ सकती है। ग्रब यदि यह बात वेद का अ्रध्ययन 
करनेवाले की समझ में आ जावे कि वेद का हर एक मन्त्र आध्यात्मिक 
(आत्मा परमात्मा का निरूपक), आधिदेविक (प्रकृति के तत्त्वों का 
प्रतिपादक), और ग्रधियज्ञ (यज्ञविषयक), इन सव भ्रर्थो को कहता है, 
तो मेरे विचार में ऐसा निश्‍चय हो जाने पर, समस्त वेदभाष्य, जो हमें 
मिल रहे हैं, उनकी स्थिति भिन्न ही प्रकार की हो जायगी। उनकी 
ग्रपूणंता का हमें तत्काल निश्चय हो जायेगा । 


(१) ब्राह्मण, आरण्यक ओर त्रिविधप्रक्रिया 

स्वयं वेद में तो विशेष्य-विशेषण की व्यवस्था (जो हम पहले यौगिक- 
वाद में विस्तार से दर्शा चुके हैं) त्रिविध भ्रर्थो का हमें 'निर्देश' कराती 
है। भ्रारण्यकग्रन्य 'ब्रह्म' का प्रतिपादन करते हुँ, वे तो हैं ही आध्या- 
त्मिक । ब्राह्मणग्रन्थों में भी हमें अध्यात्मिक प्रक्रिया वा त्रिविधप्रक्रिया 
के निर्देश पर्याप्त मिलते हैं। उनमें से कुछ एक हम यहाँ उपस्थित करते 
(क) “ग्थाध्यात्मस्‌- उदान एव पुर्णंमाः`````प्राण एव दर्शोः'"`"` । 
सन एव पुणंमा-"```-वागेब दरशों''""`' । शत० ११।२।४।५,६।। १० 


सुखमेवास्य प्रथमः प्रयाजः । ``" ह्लदयमेवास्योपांशुयाजः'. । शत० ११। 
२।६।१-५॥। पृ० ५५७, अजमेर संस्करण । 

(ग) “पुरुषो वे यज्ञः | `` ``" तस्पेयमेव जृहुः। इयमुपभुदात्मेव भ्रुवा । 
तद्वा प्रात्मत एवेमानि सर्वाण्यङ्कानि प्रभवन्ति, तस्माद्‌ ध्रुवाया एव सर्वो 
यज्ञः प्रभवति ॥ प्राण एव स्न बः” । शत० १।३।१-३।। पृ० २६ । 
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(घ) ते० ब्रा० ३।३।१ में भी “प्राणो बै खरुवः,"-'आह्मा श्रुवा” ऐसा 
ही कहा है । तथा शतपथब्राह्मण पृ० ५७७ में-- ब्रह्मयज्ञ में मन को 
उपभृत्‌, गोपथ ब्रा० (पू० ४।५) में “वायुर्वाध्वयु' रघिदेवं प्राणो$ध्यात्मस'!। 
ते० ब्रा० ३।३।१ में अन्तरिक्ष को उपभृत्‌, पृथिवी को ध्रुवा । तै० झा० 
२1१७ में धृति को धुवा, प्राण को हविः आदि कहा । 

(ङ) शांख्यायनब्राह्मण (३।४) में “प्रयाजान्‌ यजन्‌ । ,ऋतंबो वे 
प्रयाजाः, ऋतूनेव तत्‌ प्रीणाति । ते वे पञ्च भवन्ति । तेयंत्‌ किञ्च पञ्च- 
विधमधिदेवतमध्यात्सं तत्‌ सवंमाप्नोति”। 


(च) शांख्यायन श्रारण्यक ६।१०-“यो हैतसुपास्ते तेजस श्रात्मा 
सवतीत्यघिदेवतमथाध्यात्मम्‌-` `| । 

(छ) जे० उ० ब्रा० ३४।१,२--“आादित्यो हि निवित्‌। दिशः परि- 
धानीयेत्यधिदेवतस्‌ । श्रथाध्यात्मस्‌ -श्रात्मंव स्तोत्रियः प्रजाऽनुरूपः प्राणो 
धाय्या मनः प्रगाथः'"`"""'' । 

(ज) ऐ० ब्रा० १०।४० तथा १६।६॥ 

(र) ऐ० आ० (१।२) “भ्नन्नेन हीदं सबंमश्नुते इति । इत्यधिदेव- 
तमथाध्यात्मस्‌ इति । पुरुष एवोक्थ्यमयमेव महान्‌ प्रजापति रहमुक्थ्यस- 
स्मीति विद्याद्‌ इति’ । 

(अ) “सन एवास्यात्मा, वाग्‌ जाया, प्राणः प्रजा” । बृह० उप० १।` 
४।७॥ 

(ट) “वाक्‌ पादः, प्राणः पादः, चक्षुः पादः, शरोत्रं पाद इत्यघ्यात्मस्‌ । 
गथाधिदेवतस्‌-श्ग्निः पादो वायुः पाद ग्रादित्यः पादो दिशः पादः ॥ 
छां० उप० ३।१८।२॥ 

ब्राह्मणों के उपयु क्त स्थल बहुत ही स्पष्ट हैँ। इनमें याज्ञिक प्रक्रिया 
के साथ ग्राधिदेविक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया का भी निरूपण किया 
गया है । ऐसे स्थल ब्राह्मणों में भरे पड़े हैं, जिनसे हमें मन्त्रों के गुढायोँ 
को समझने में सहायता मिल रही है। उदाहरणाथ ऋ० ३।१३।६,३ 
मन्त्र की प्रतीक लेकर ऐतरेयब्रीह्मण (१०।४०) में कहा है-- 

“उतो न ब्रह्मनाविश इति शंसति, त्रं वे ब्रह्म, थोत्रेण हि ब्रह्म 
भ्वुणो ति, त्रे ब्रह्म प्रतिष्ठितं `` ``' स यन्ता विप्र एषामिति शंसति, झपानो 
बे यन्ता, भ्रपानेत ह्ययं यतः प्राणो न पराङ्‌ भवतिः```` -इत्यध्यात्ममथा- 
षिदेवतम्‌' \ ६०० 
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१६६ जिज्ञासुष्रचना-मञ्जरी 


इस प्रकार ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रन्थ मन्त्रों की प्रतीके ले-ले कर 
पदे-पदे मन्त्रों की ग्राध्यात्मिकादि प्रक्रियाश्नों का स्पष्ट प्रतिपादन करते 
हैं । 

यहाँ उपयु क्त थोड़े से उदाहरण उपस्थित करने का हमारा इतना 
ही अभिप्राय है कि ब्राह्मण तथा आरण्यक वेदमन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया 
के अत्यन्त पोषक वा प्रतिपादक हैं । 


(२) यास्कादि ऋषि और त्रिविधप्रक्रिया 
ग्ब हम इस विषय में भ्रन्य प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
(क) शांख्यायनगृह्यसूत्र १।२।१८, १९-- 
“न श्रुतमतीयात्‌ ।। १८॥। 
गअधिदवसथाध्यात्ममधियज्ञमिति त्रयम्‌ । 
सन्त्रेषु ब्राह्मणे चेव श्रुतमित्यभिधीयते ।। १९॥। 
मन्त्रों के भ्रथं तीनों प्रक्रियाओं में होते हैं भौर वे ब्राह्मणग्रन्थों द्वाराः 
भी अभिमत हैं । यह स्पष्ट है । 
(ख़), निरु० ३।१२ में. “यत्ना सुपर्णा ग्रमृतस्य भागस्‌' ऋ० १।१६४। 
२१ “""--झ्ञादित्यः'```-इत्यधिदेवतस्‌ । ग्रथाध्यात्मस्‌`` “आत्मा” । 
(ग) निरु० १०।२६ “विश्वकर्मा । आ्रादित्यः'`` ``" इत्यधिदेवतस्‌ । 
अथाध्यात्मस्‌ आत्मा तान्यस्मिन्नेक भ वन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे” । 


इत्यधिदेवतस्‌ । ` `'' ऋषय: सप्त. सहेर्द्रियाणि ` इत्यात्मगतिमाचष्ठे'' । 

(ङ) निरुक्त के १३वें १४वें अध्याय में तो त्रिविधप्रक्रिया का प्रतिः 
पादन सवथा स्पष्ट है। यथा-- 

“र्‌श्सयोऽत्र देवा उच्यन्ते: `` इत्यधिदेवतस्‌ । ञ्रथाध्यात्मस्‌ः` शरीरमत्र 
ऋगुच्यते'`` `` इन्द्रियाण्यल देवा उच्यन्ते ' । निरु» १३।११॥ 

निरुक्त के" १४वें ग्रध्याय में तो प्रायः सभी मन्त्रों के अध्यात्म ग्रोर 
ग्रधिदेवत ग्र्थ हैं । 

१. निरुक्त के ये दोनों (१३ तथा १४) भ्रध्याय कब के हैं, यह हुम निङ्चित 
नहीं कह सकते | हमारा विचार है कि ये दोनों भ्रव्याय निरुक्त के ही भाग हैं । 
दुर्ग ने १३-१४वें भ्रध्याय के उद्धरण पूर्न भ्रध्यायों में दिये हैं । देखो दुर्ग टीका ति 
१०१२ पु० ७३८ में निर० १४।११ तथा १४।२६ का उद्धरण दिया है। दुगे की 
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(३) निरुक्रसपुच्चयकार (वररुचि) और त्रिविधप्रक्रिया 

निरुक्तसमुच्चयकार नित्य, तैरुक्त और याज्ञिक इन तीनों पक्षों को 
मानते हैं, जिनके उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं। वररुचि ने ऐतिहासिक 
पक्ष भौ दर्शाया है । इस विषय में यही समना चाहिये कि जेसे निरुक्त- 
कार यास्क ने भी निरुक्त में ऐतिहासिक पक्ष दिखाया है, वेसे ही यहाँ 
वररुचि ने भी दिखाया है। वस्तु एकं ही है, जिसके नाम भिन्न-भिन्न पक्ष 
वाले भिन्न-भिन्न लेते हैं । वास्तविक इतिहास नहीं, ऐतिहासिक लोग उस 
रूप में उसका वर्णन करते हैं'। 

उद्धरण निम्न प्रकार हैं-- 

(१) “वायुरिति सेरुक्ताः, सूर्यं इति याज्ञिकाः ।:-----प्रथमं तावद्‌ 
याज्ञिकपक्षेण व्याख्यायतेः---`---` नेरुक्तपक्षेऽपिः ` -`-?? | 

` निर्क्तसमुच्चय पृ० ६६.७१ | 

(२) “इत्येतिहासिकपक्षे योजना । नेरक्तपक्षे तु पुरूरवा सध्यस- 
, . स्थानो वाय्वादोनामेकतमः, पुरु रौतीति पुरूरवाः। उवंशी विद्य त्‌ः--`-- 

श्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वार्यानसमयो नित्यत्वविरोघात्‌ । परमार्थन तु 
नित्यपक्ष एवेति नेरुक्तानां सिद्धान्तः” । निरुक्तसमुच्चय पृ० ६६। 

(३) 'नेरुक्तपक्षे तु--यमी मध्यमस्थाना वाक्‌ । यमश्च मध्यमस्थान: । 
सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानाभिमुख्येन सहायं सहस्थानयोगात्‌ सखी- 
त्यथः' । निरुक्तसमुच्चय पृ० ७३। 


(४) भच हरि (महाभाष्यटीक(कार) और त्रिविघप्रक्रिया 

भत्तृ हरि महाभाष्यटीका- हमारा हस्तलेख पृ० २६८-- 

“यथा "इदं विष्णुविचक्रमे' इत्यत्र एक एव विष्णुशब्दोऽनेकशक्तिः 
तो १३वें अध्याय की टीका भी उपलब्ध है । ऐसे ही स्कन्दस्वामी ने भी लिस अध्याय की टीका मी उपलब्ध है। ऐसे ही स्कन्दस्वामी ने भी निरु० 
टी० भा०१प६० २७ में निर० १४।३ का पाठ उद्धृत किया है और निरु० १३० सें 
निरु० १३।१३ का। ऐसे उद्धरण अन्य आचायों, वररुचि तथा सायण तक के हैं, 
जिनसे यह सिद्ध होता है कि ये १३, १४ अध्याय मी निरुक्त के भाग हें । दुर 
स्कन्द आदि ने १३, १४ अध्याय के उद्धरण ठीक उसी प्रकार दिये हैं, जैसे शेष १२ 
भ्रध्याय के उद्धरण देते हैं । अतः इतना तो भवस्य ही कहा जा सकता है कि दुगं 
के काल में ये ग्रध्याय निरुक्त का भाग ही समझे जाते थे । 

१. इस विषय का विशेष विवेचन हमारी बनाई “वेद और निरुक्त” नामक 
लघु पुस्तिका में देखें । 
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सन्निषिदेवतमध्यात्माधियज्ञं चात्मनि च नारायणे च शाले च तया शक्त्या 
प्रवत्तंते । एवं च कृत्वा वुको मासकृुदित्यवग्रहभेवेऽपि भवति चन्द्रमसि 
प्रवृत्तो मासशब्दोऽवगृह्यते वृके मा सकृदिति” । 


इसमें भत्त हरि मन्त्र के अधियज्ञ-आध्यात्मिक अर्थ दर्शाते है । साथ 
ही 'मासक्कत्‌' का दोनों प्रकार का पदपाठ भी सहेतुक दशति हैं। इससे 
स्पष्ट है कि अर्थाधीन अवग्रह, निवंचन तथा स्वर होता है, ऐसा वह 
मानते हैं। न 


(५) यास्क और स्कन्द का सिद्धान्त 
यास्क ने न केवल उपयु'क्त वेदमन्त्रो की ही आध्यात्मिक, ग्राधिदेविक 
प्रादि व्याख्या मानी है, ग्रपितु वह तो समस्त वेदमन्त्रों की श्राध्या- 
त्मिकादिपरक व्याख्या मानता है । जेसा कि निर० १।२० में “र्थं वाचः 
पुष्पफलमाह, याज्ञदैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा कहते हुये यास्क ने 
इसमें सम्पूर्ण वेदवाणी के ग्रधियज्ञ, आधिदेविक और आध्यात्मिक अर्थ 
को वाणी का पुष्प और फलस्थानीय माना है। निरुक्त के इस स्थल का 
यह अभिप्राय हम भ्रपनी योर से लिख रहे हों, यह बात नहीं, अपितु 
आज से १५०० वषे प्राचीन वेदभाष्यकार ग्राचार्य स्कन्दस्वामी लिखता 
है कि यास्क के मत में प्रत्येक वेदमन्त्र का अर्थ तीनों प्रक्रियाओं में होता 
है। तथद्या-- 
१//सरवदर्शनेषु च सबं मन्त्रा योजनीयाः । कुतः ? स्वयमेव भाष्यकारेण 
सर्वमन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय '्र्थं वाचः पुष्पफलमाह्‌ 
इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌” । 
स्क० निरु० टी० ७।५ भा० ३ पु० ३६, ३७। 


अर्थात्‌ सब मन्त्रों का (कुछ एक का नहीं) तीनों प्रक्रियाओं में ग्रथं 
होता है यह यास्क का सिद्धान्त है। मैं समता हूँ, यह उद्धरण वेदार्थ- 
प्रक्रिया का परमावश्यक स्थल है, जिससे हमें वेदार्थं के शुद्धस्वरूप का 
ज्ञान हो जाता है और पता लग जाता है कि श्रब तक के भाष्यकार वेद 
के अर्थों में कहाँ तक 0 RO se रूप 3 त ळी हैं । | 

१. “यद्यपि सूक्तस्याग्निसूर्या दिपज्चदेवताकत्वात्‌ पञ्चघायं मन्त्रो व्याख्येयस्त- 
थापि निरुक्तायुक्तरीत्या यज्ञात्मकाग्नेः सूर्यस्य च प्रकाशकत्वेन तत्परतया ब्याख्या" 
यते""*---एवमबादिपक्षेऽपि योज्यभ्‌”' सायण ४।५८।३ ऋरमाष्ये । eT 
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स्कन्द के अन्य प्रमाण 

` स्कन्दने तो प्रायः सवंत्र नित्यपक्ष दिखाया है । नेरुक्तपक्ष भी 
दर्शाया । यास्क के ऐतिहासिक पक्ष की भी व्याख्या की है । स्कन्द के 

अन्य अनेक स्थलों में से हम कुछ एक श्र दशति हें -- 

: (१) “एष परिव्राजकानामात्मविदां दर्शने भ्रस्या ऋचोऽर्थः” । 

(निरु० स्कन्द टीका-२।८ पृ० ६१) । 
(२) “ढां दुभेदां पुरं परमात्मार्यामाविविशुराविशन्ति, परमात्मनि 
लीयन्ते, मोक्षं गच्छन्तीत्यर्थः ।।!? (निरु० स्कन्द टी० ४।१६ पृ० २५२) । 


(६) दुर्गाच;य और त्रिविधप्रक्रिया 
इस प्रक्रिया के विषय में निरुक्त के टीकाकार दुर्गे के भी कुछ स्थल 
हम उपस्थित करते हैं। स्थानाभाव के कारण हम सब स्थल नहीं दे रहे हैं 
तथा इन उद्धरणों का भाषार्थ भी नहीं दे रहे हैं। तीनों प्रक्रियाओं में 
मन्त्रों के अर्थ दुगे मानता है । तद्यथा-- 

(क) “गध्यास्माधिदैवताधियज्ञाभिधायिनां सन्त्राणामर्थाः परिज्ञा- 
यन्ते” । निरु» १।१८, पृ० ८६, दुर्ग टी० बम्बई सं० । 

(ख) “'सोऽयमे वमधिदे वंतमधियज्ञ चोच्छिद्याध्यात्ममेवाभिसम्पाद- 
यति” । निरु० १।२०, पृ० ६०, दु० टी० । 

(य) “"भरननुपक्षोयमाणशक्तयो हि वेदशब्दा यथाप्रज्ञपुरुषाणामर्थाभि- 
धानेषु विपरिणममानाः सवंतोभुखा श्रनेकार्थान्‌ रन्न बन्तीत्येतदनेन प्रदर्शित 
भवति”॥  निरु० १।२०, पृ० ६४, दु० टी० । 

(घ) “तत्रेवं सति प्रतिविनियोगमस्यास्येनार्थंन भवितव्यस्‌। त एते 
बक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः । न हि एतेषु झर्थंस्येयत्ताव- 
घारणमस्ति, महार्था ह्यो ते दुष्प रिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवेशिष्टयादश्वः 
साधुः साधुतरश्च वहति, एवमेते वक्तुवे शिष्ट्यात्‌ साधून्‌ साधुतरांश्चा- 
थान्‌ स्रवन्ति । तत्रैवं सति लक्षणोद्द श्यमात्रमेवेतस्मिङ्छास्त्रे निवंचनमेक- 
कस्य कियते क्वचिच्चाध्यात्माधिदेवाधियज्ञोपदशना्थंस्‌ । तस्मादेतेषु याव- 
न्तोऽर्था उपपद्य रन्‌ -ग्राधिदेवाष्यास्माधियज्ञा्रयाः सवं एव ते योज्याः 
नात्रापराधो$स्ति? । निरु० २1८, पृ० १२६, दुर्गे टी० । 

(ङ) “तत्र तत्र एक एव हासावादित्यमण्डले चाधिदेवते चाध्यात्मे च 
बुद्धधधिदेवताम्रुतः स एव तत्र तत्रोपेक्षितव्य: । “*' ग्रध्यात्मेशपि हृदयाका- | 
शाव्‌ यानोत्द्रियाणि प्रसर्पन्ति, त एव रश्मयः । अधिदेवते च त एव विश्वे छु 
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देवा इत्युक्तस्‌ । एवं तत्र तत्र योज्यस्‌ । प्रकारमात्रमेवेदसुपप्रदर्शितं भाष्य- 
कारेणेति' । दुगं टी० निरु० ३३१२, पृ० २११। 

(च) “तत्रेबं सति श्रात्मविद श्रात्मनि त्रित्वनानात्वे गुणीकृत्य तदङ्ग 
प्रत्यङ्कभावेन कल्पयित्वेकमात्मानं पश्यन्ति। तथा नानात्वेकत्वे नेरुक्ता 
इति त्रित्वे, तथा न्रित्वेकत्वे याज्ञिका नानात्वे। एवमेषामविरोधः । 
Fs बेदिकानां पदवाक्यप्रमाणानामात्मभावानुशयवसेनात्मविन्नेरुक्तया- 
जिका वेदस्याविपर्यासिनोमिव मन्यमानाः परस्परतो विपर्यंस्यन्ते । तदेतत्‌ 
सवथापि भेदाभेदर्वात्त देवतासतत्त्वं यथाग्रहं वक्तुप्रतिपत्तुवशेन प्रख्याति- 
सुपनयत्‌, स्तुतिरूपकेणात्मनोऽरथंसतत्त्वं तथाभुतं मन्त्रेराविष्क्रियते, तदु 
क्तस्‌-उपमाथन युद्धवर्णा भवन्ति इति | दुगं० टी० निरु० ७।६, पृ० 
५६३ । 

(छ) “'मन्त्रार्थपरिज्ञानादेव ह्यग्नेराध्यात्माधिद वाधिभूताधियज्ञेषु 
स्थानं याथात्म्यतो दृश्यते” । दुर्ग० टी० निरु० ४१९, पृ० ३१५। 

इन उपयु क्त स्थलों का भाव यह है कि वेदमन्त्रों के अर्थे तीनों प्रक्रि- 
याप्रों ग्रर्थात्‌ अ्रध्यात्म-प्रधिदैव तथा भ्रधियज्ञ में होते हैं, और वह भी 
यथाप्रज्ञ भ्र्थात्‌ जितने ही अधिक विमलमेधावालों द्वारा होंगे, उतने ही 
अधिक उत्कृष्ट होंगे । त्रिविधप्रक्रिया के प्रतिपादक उपयु क्त स्थल इतने 
स्पष्ट हैं, कि इनकी व्याख्या की भी आवश्यकता नहीं । 


(७) सायणाचार्य से पूर्ववर्ती भाष्यकार और त्रिविधप्रक्रिया 


अरब हम त्रिविधप्रक्रिया के विषय में सायण से पूवंवर्ती वेदभाष्यकारों 
का मत भी ग्रतिसंक्षेप से देते हैं-- 


(१) इरिस्वामी 
शतपथभाष्य हमारा हस्तलेख पृ० ६ पर-- 
“सन्त्रा भ्राधियाज्ञिका इषे त्वादयः, त एव देवतापरत्वेनाधिदं विकाः, 
आधिद विकास्त एवात्मानमधिकृता श्राध्यात्मिकाः । ईशावास्यादय 
ग्राध्यात्मिका एव” | 
(२) उवट-- 
(क) “अधिद वं वागुच्यते । ग्रधियज्ञं पत्नी” । य० १1१५ उवटभाष्य। 


(ख) “एवं तावदधियज्ञं गतोऽप्ययं सन्त्रोऽधिदं वमाचष्टे। ग्रध्यात्सं 
तु वक्ष्यति” । य० ७।४२ उवटभा० । 
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(ग) “इन्द्रौ परमेश्वरौ'”“पुरुषो गत्तं इति श्रृतिः । ग्रध्यात्मविषये 
व्याचष्टे, अधिद बं तु गर्तो रथ: । य० १०।१६ उवट भा० । 


(३) भइभारकर-- 

तै० ग्रा० ३।११। पृ० २७४ पर--“्रध्यात्मपक्षे तु परमात्मने । ˆ`" 
इन्द्र ईश्वरश्च” । 

(४) आत्मानन्द 

अस्यवामीयसुक्तभाष्य पृ० ३ पर-- 

(क) “यद्यपोह' स्कन्दभाष्यादिषुद्गीयभास्करादिभिः, शौनक च 
वेदमित्रं च बृहद्द वताकारं च भ्रनुक्तमणीकारं च-श्रनाहृत्य सुक्त व्याख्या 
कृता, तथापि वयमत्र स्कन्दादिव्याख्याऽधियज्ञविषया एव, क्वचित्तु निरु- 
क्तानुसारादधिद वतविषया एवेति निश्चित्य क्वचिदध्यात्मविषयां शोन- 
कादिरीतिमा्ित्याघ्यात्मं व्याख्यास्यामः । 

(ख) देवता परमात्मेव सुक्तस्य । पृ० ३। 

(ग) 'अश्विम्यास्‌'=गुरुशिष्यास्यास्‌ । पृ० ३६। 

(घ) वेदानामर्थनानात्वप्रतीताबपि सन्मतिः। 

सुनियाक्यानुरोधेन व्याख्यां कुर्वन्त दुष्यति ॥ 
गधियज्ञं स्कन्दादिभाष्यस्‌ । निरुक्तमधिद वतम्‌ । इदन्तु भाष्य- 
सध्यात्मविषयमिति । न च भिन्नविषयाणां विरोधः | पृ० ६० । 

(५) आनन्दतीथ-- 

“स एवाखिलवेदार्थः सवंशास्त्राथं एव च । स एव सवंशब्दाथं इत्याह 
उपनिषत्‌ परा” । पृ० १ ॥ “गुणाधिक्यं येन भवेद्‌ वेदस्यार्थः स एव हि। 
प्रयोजकत्वान्नान्यस्य फलाभावात्‌. तदर्थता” । पृ० ५ । 


(६) जयतीर्थ-- , 

(क) “ईश्वरपरा वेदा इतिः`"ग्रतस्तेषां भगवतूपरत्वप्रकारदशंनाथं 
कासांचिहचां भाष्यम्‌" पु० १॥ 

(ख) तथात्वं चेश्वरस्याग्निशब्दो वक्ति || प० ३॥ 

(ग) सकलवेदानां मुख्यतो भगवतुप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌ ॥ पृ० ३॥ 

(७) राघवेन्द्रयति-- 

(क) सर्वो वेदो विष्णुपर इति ॥ 
- (ख) “अर्न्यादिदेवतापरत्वेन'*'तदस्तगंतविष्णुपरत्वेन अ्रध्यात्मपर- 
त्वेत चेत्येवं त्र्ययेपरतया व्यार्यातानि' । पू० १। 
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(८) शतुध्न-- क 
(क) “एवमधिदेवतमध्यात्मं च यः पुरुषः परमात्मा ध्येयत्वेनोक्तस्त- 
स्य प्रशंसाथ नानाख्पेर्यासनं तमेतमिति यः पुरुष उक्त: स॒ परमात्मेति 
सर्वत्र व्याख्येयः” ॥॥ (मन्त्रार्थदीपिका पृ० २५० ) 
(ख) “सुगरंमण्डलाचिः पुरुषत्रयस्याऽधिदं वाधियज्ञाऽध्यात्मपरत्वेना्थं 


उच्यते । तत्राधिद वेऽयमर्थः' । मन्त्रार्थंदीपिका पु० २३५ । 
(8) देवपास-- 


(क) “भगः सामथ्यंस्‌ । ``-तदनेनाध्यात्माधिद वतं वा सवितुभंगो 


रूपमुक्तस्‌ । पु० २७। 

(ख) “परमात्मरूपेण. स्तूयमानः सूर्यो देवता । हन्ति ध्वान्तं । 
गच्छति चाध्वानमधिदं वरूपेण वाऽविद्यामिति हुंसः``'श्रध्यात्मरूपेण वा 
सर्वंजीवात्मनामन्तरिक्षं हृदयाकाश अन्तर्यामिरूपेण सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । 

देवपाल लोगाक्षि गु० भा० पृ० ५५-५६ । 
(८) सायणाचाये और त्रिविधप्रक्रिया 


ग्ब हम सायणाचाचं के भी कुछ स्थल दशति हैं, जिनमें स्पष्ट ही 
उसने भी आध्यात्मिका दि प्रक्रिया का प्रतिपादन किया है-- 


प्राज्ञाः । ग्रधिदं वं विराड हिरण्यगर्भाख्यक्कतानि । वृषभः प्रणवो महत्तेजो- 
रूपं ब्रह्मतत्त्वं रोरवीति अतिशयेन प्रतिपादयति। देवः परमेश्वरो मर्त्यान्‌ 
मनुष्मदेहात्‌ भ्राविवेश सबंतः प्रविष्ट: । ते० आ० १०।१० 'पृ० ७२३ 
सा० भा० । 

(ख) “ऋतं च सत्यं च० (ऋ० १०।१६०।१) ते० आ० १०।१ सा० 
भा० भ्रभीद्धात्‌ परमात्मनः, ततः परमेश्वरात्‌, घाता परमेश्वरः । ... 

(ग) प्रजापतिः परमेश्वर: पृ० ७१६। “सविता परमेश्वरः १० 
७४४ । परसेश्वरप्रार्थनारूपाः केचिन्मन्त्राः । पूृ० ७०२। 

“क्रेचिन्मन्त्राः” कहने से यह विदित होता है कि सायणाचायं को सब 
मन्त्रों का ग्रथ तीनों प्रक्रियाग्रों में होता है, यह निरक्तकार का मत है, 
जिसे स्कन्द स्वामी ने दर्शाया, यह सिद्धान्त या तो विदित नहीं था या 


उसने देखा नहीं, या आध्यात्मिक भावना की कमी होने के कारण उसकी 
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बुद्धि में यह सिद्धान्त बेठा नहीं, और क्या कहा-जा सकता है । त्रिविध- 
प्रक्रिया की परम्परा :चली ग्रा रही थी, इसे सर्वथा छोड़ता भी केसे, 
विवश होकर लिखना पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है। | 
यहाँ इतना और ध्यान रहे कि सायणाचायं ने ऋ. १०।३०।१०; १०। 
5२।२।।; १०।१०६।११॥; १०।१०९।१ तथा श्रन्यत्र कहीं-कहीं ग्राध्या- 
र्मिक अर्थो का निर्देश किया है.। पर उनके झात्मा में इस त्रिविधप्रक्रिया 
पर विश्वास नहीं था, अन्यथा वह आरम्भ से ही मन्त्रों के अथं करते समय 
इतना लिख सकते थे कि मैं केवल यज्ञपरक अर्थ करता हूं, मन्त्रों के अर्थ 
तीनों प्रक्रियाओं में होते हैं, पर सायणाचाय के ऐसा न लिखने से वेदार्थं की 
शुद्ध प्रक्रिया का नाश हो गया, यही हमारा कहने का तात्पर्य है । 
यह भी हो सकता है कि स्वयं सायणादि भाष्यक्रारों के समय में 
याज्ञिकवाद का प्रवाह अत्यन्त प्रबल था ? इसीलिये इन लोगों ने वेदों 
का जो भी कोई भाष्य रचा, वह सबका सब प्राज्ञिकप्रक्रियानुसार रचा 1. | 
सायणाचार्य के विषय में हम यों ही नहीं लिख रहे क्योंकि जब ग्राज 
से १५०० वषं.पहले तक मन्त्रों की त्रिविधप्रक्रिया विद्यमान थी मरौर वह 
सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकारों तंक बराबर रही, तो. फिर सायण की स्वयं 
श्रपनी अयोग्यता वा अज्ञता ही समझनी चाहिये, जो. वेदार्थ की इस 
सर्वोत्कृष्ट विधि का नाश उसके द्वारा. हो गया, भर पीछे ग्रानेवाले 
तथा विद्वान्‌ कहे जानेवाले विदेशीय स्कालरों को भी वेदार्थे शुद्ध स्वरूप 
में न मिलकर अत्यन्त विकृत रूप में मिला, जिसको , आधार मानकर 
भ्रंग्रेजी-जमंन भ्रादि भाषाओं में वेद के जो अनुवाद हुये, वे सायण की 
छायामात्र थे । जिसका परिणामः यह्‌ हुश्रा कि भारत से बाहिर विश्वभर 
में वेद विषय की मिथ्या धारणा प्रचरित हो उठी। इसके लिये सायण 
ही सबसे अधिक उत्तरदायी है, यह हमारा कहना है । ; . 
« -.- (8) ऋषिदयानन्द और त्रिविधप्रक्रिया 
महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थं की इस लुप्त त्रिविधप्रक्रिया का पुनः 
रुद्धार किया । भारत उनके इसी ऋण से सहस्रों वर्षौ तक उतऋण नहीं 
हो सकता । = ७ ड़ y= 
भ्रन्त में हम त्रिविधप्रक्रिया के विषय में 
उपस्थित करते हैं-- : | क$] F 
“अन्न वेदभाष्ये कमंकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थंतः करिष्यते परत्त्वेतवद- 
मन्त्रैः कसंकाण्डवितियोजितयेत्र यत्राऽरिनहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तव्यं | 
तत्तदत्र विस्तरशो न वर्णयिष्यते । कुतः ? कमंकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशत- 


{ऋषि दयानन्द एक उद्धरण 
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पथब्नाह्मणमीमांसाश्जौतसुत्रादिषु यथार्थ विनियोजितत्वात्‌ । पुनस्तत्‌कथ- 
नेनानुषिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति । तस्माद युक्ति सिद्धो 
वेदादिप्रमाणानुकू लो मन्त्रार्थानुसृतस्तडुक्तोऽपि विनियोगो ग्रहीतु योग्यो- 
ऽस्तिः-भ्रथात्र यस्थ यस्य मन्त्रस्य पारमाथिकव्यावहारिकयोद्द यो रथेयो: 
इलेषालङ्कारादिना सप्रमाणः सम्भवोऽस्ति, तस्य हो द्वावर्थों विधास्येते, 
नेवेशवरस्यकस्मिन्तपि मन्त्रार्थऽत्यन्तं त्यागो भवति”। ऋग्वेदा दिभाष्य- 
भूमिका १० ३६२, ३६३ । 
ग्र्थात्‌-- “इस वेदभाष्य में कमेकाण्ड का वर्णन शब्दों के अर्थं. दर्शाते 

हुये किया जायगा । परन्तु इन मन्त्रों के क्म काण्ड (के सम्वन्ध) में विनि- 
योग द्वारा जहाँ-जहाँ भ्रर्निहोत्र से लेकर भ्रश्‍वमेध पर्यन्न जो-जो कत्तव्य 
है, वह-वह इस (वेदभाष्य) में विस्तारपूर्वक नहीं दर्शाया जायगा । क्योंकि 
कर्मकाण्ड के भ्रनुष्ठान का ठीक-ठीक विनियोग ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण, 
श्रौतसुत्र और मीमांसादि में किया हुआ है । उसे पुनः कहने से प्रनाषं 

ग्रन्थ के समान पुनरुक्त पिष्टपेषण दोष श्रावेगा । अतः उन (ब्राह्मणःश्रौत 
मीमांसादि) में कहा विनियोग भी वही मानने योग्य है, जो युक्तिसिद्ध- 
वेदादि प्रमांणों के अनुकुल तथा मन्त्र के अर्थानुसारी हो।''"'''यहाँ (इस 
वेदभाष्य में) जिस-जिस वेद मन्त्र का पारमाथिक तथा व्यावहारिक ग्रथ 
इलेषादि भ्रलद्धारों के द्वारा सप्रमाण होना सम्भव है, उन-उन के दो-दो 
ग्रथं दशयि जायेंगे । किसी भी मन्त्र के ग्रथ में ईश्वर का त्याग नहीं है। 
(अर्थात्‌ भ्राध्यात्मिक ग्रथे तो हर एक मन्त्र का है ही-सं०)।” 


देवतावाद | | 

विवरण की इस भुमिका का कलेवर अधिक बढ़ जाने से हम यहाँ 
पर देवतावाद के विषय में भ्रतिसंक्षेप से ही कुछ लिखने में विवश हो रहे 
हैं, विस्तार से पृथक्‌ ग्रन्थ में ही ग्रपने सब विचार कभी. उपस्थित कर 
सकेंगे । i 

अपने इस यजुरवंदभाष्य विवरण के पृ० ७, ८ तथा इसी विवरण 
भूमिका के पृ० १४०, १४७, पर हम देवतावाद का निरूपण भ्रतिसंक्षेप से 
कर चुके हैं कि मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है, एक महान्‌ 
ग्रात्मा परमेश्वर ही मुख्य देवता है । यहाँ उसका पुनः पिष्टपेंषण करना 
उचित नहीं समते । विज्ञ पाठक संस्कृत तथा भाषार्थ के इन पृष्ठों को 
यंदि ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें पर्याप्त सारभूत सिद्धान्त वहाँ पर वणित | 
मिलेगे। 92% 
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यहाँ पर हम पहले अतिसंक्षेप से देवता के क 
स्थित करते हैं. . १ वाद के विषय का पूवं पक्ष उपः 


ए पूवपच््‌ 
(१). देवता किन्हीं विग्रहवती ( शरीरधारी) चेतन व्यक्तियों का नाम 
` है। वे ग्राकाश में रहती और अपना काम करती रहती हैं । 
(२) वेदों के देवता के विषय में सर्वानुक्रमणी तथा बृहद्देवतादि ही 
परमश्रमाण हैं, अर्थात्‌ उनसे भिन्न देवता मानना बा लिखना श्रशुद्ध है । 
(३) मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय देवता नहीं । 
(४) मन्त्रो में आये “प्रग्नि' श्रादि पद ही देवता हो सकते हैं, उन 
पदों के ग्रथे देवता नहीं हो सकते । 
(५) मन्त्रों के समान देवता और छन्द भी ईश्वरीय है, भ्रर्थात्‌ नित्य 
| 
यह संक्षेप से पूर्वपक्ष दर्शाया । 


उत्तरपच्ष 

सर्वानुक्रमणी (२1५) में लिखा है--“या तेनोच्यते सा देवता” । इसी 
पर षड्गुरुशिष्य कहता है--“तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता” 
अर्थात्‌ मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम देवता है । 

“यत्काम ऋषिरयंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तद्‌- 
देवतः स भन्त्रो भवति” । निरु० ७।१॥ 

अर्थात्‌ -जिस कामना वाला ऋषि, मैं ग्रथे का स्वामी बनु, ऐसा 
चाहता हुआ जिस देवता की स्तुति करता है, उस देवता वाला वह मन्त्र 
कहाता है । 

इससे स्पष्ट है कि मुसलमानों के फरिरतो की तरह विग्रहवती (शरीर 
घारी) देवताओं का तो वेद में कोई स्थान ही नहीं । नव्य म्रौर प्राचीन 


मीमासकों तक ने इन विग्रहवती (शरीरधारी) देवताओं का स्पष्ट 
खण्डन किया है । जैसा कि-- 


“का पुनरियं देवता नाम ?'"***'या एता इतिहासपुराणेष्दरत्याद्याः 
सङ्कोतत्यन्ते नाकसदस्ता देवता इति ? उच्यते । तासु देवतासु झहरादीनाँ 
शादू लादीनां वा न सङ्ग्रह: | स्मयते च कालवाचिनां देवतात्वं, कालेस्यो ` 
भ्रववदिति, सासो देवता संवत्सरो देवतेति। ङ eS 
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झपरं सतं, येषु. देवताशब्दो मन्त्रत्राह्मणे शूयते, “गरिनिरदेवता वातो 
देवता सुर्यो देवता चन्द्रमा देवता? इत्येवमादिषु तेऽत्र देवताशब्देनोच्यन्त 
इति । तत्राप्यहरादीनामनुपसंग्रह एवः" एवं सुर्त्तानाममुर्त्तानां चेतना- 
नामचेतनानां भुत्या किड्चिदर्थे प्रति तादर्थ्येन सङ्कु्पनीयानां देवतात्वं 
भविष्यति । सामात्यवचनत्वं चोपपत्स्यते ।'*"* * देवतायाश्च यज्ञसाधन- 
भावो न रूपेण भवति । केन तहि ? सम्बन्धिना शब्देन। यथाऽच्वयु - 
हस्ताम्यामुपकरोति, एवं देवता शब्देनोपकरोति । यथा होतुः पाणौ हिलें- 
पनोपस्तुणातीति पाणिसम्बन्धेऽपि होतैवोपकरोति, एवं सम्बन्धिना शब्दे- 
नोपकुर्वंती देवता उपकारिणी गस्यते । देवतायामप्युपकारिण्यां चोदितायां 
शब्दस्येव यज्ञे समवायः!" ` `` "शब्द एव हविषा सम्बद्धयते, तत्सम्बन्धा- 
दर्थोऽपि देवता भविष्यति । यस्य हि शब्दो हविषा तादर्थ्येन सम्बद्धचते, 
सा देवता । शब्दे कार्यस्यासम्भवादर्थे कार्य विज्ञायते । इह तु शब्द एव 
कार्य सम्भवति” । मीमांसा १०।४।२३ शाबरभाष्ये देवताभिघानाधि- 


यहाँ विग्रहवती देवताओं का स्पष्ट खण्डन करते हुये शब्दमयी देवता 
मानी है। इस विषय में खण्डदेव ने अपने ग्रन्थ “भाट्टदीपिका” में लिखा 
है--“ग्रत:ः कथसपि न विग्रहादिस्वीकारः । किन्तु शब्दमात्रं देवता । 
झर्थस्तु प्रातिपदिकानु रोधात्‌ चेतनो$चेतनो वा कश्चित्‌ स्वीक्रियते। न तु 
विग्रहादिमान्‌ । उपासँनादौ परं ध्यानमात्रमाहायं तस्येति जैमिनिमत- 
निष्कर्षः । मम त्वेवं बदतोऽपिःवाणी दुष्यतीति हरिस्मरणमेव शरणम्‌” 
(भाट्टदीपिका ३।१।४ अधिकरण (० ५३.) । 9 ताक 
.. अर्थात्‌-- “देवता विषय में विग्रह (शरीर) आदि किसी प्रकार भी 
नहीं साना.जा सकता । ( मीमांसको के मत में) शब्दमात्र देवता हैं रथं 
प्रातिपदिक के श्रनुसार चेतन या श्रचेतन कोई भी मांना जा सकता हैं 
वह मूतिःदेवता नहीं माना जा सकता | उपासनादि के समय .उसका 
चिन्तन (विना मूर्ति क्रे ही) क्रिया जा सकता है, यह जैमिनि मत का 
निष्कर्ष है. । यह सब (सत्थ) कहते हुये मुझे पाप लग रहा. हो, तो इसके 
लिय भरका स्मरण ही मेरे लिये शरम त ममि प्रभु का स्मरण ही मेरे लिये शरण' है” । | 
| १. हमारे इस उद्धरण. के यहाँ उपस्थित करने का यही अभिप्राय है कि 
देवता? शरीरघारी हो, यह बात नहीं । यह सब कल्पना बहुत नवीन है । खण्डदेव 
कहता भी जा रहा है कि देवता शरीरघारी कभी नहीं होते, यह मीमांसकों का 
मत है, साथ ही (प्रौरा(णिक संस्कारों के कारण डरता मी जा रहा है कि कहीं में _ 
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इससे सिद्ध है कि विग्रहवती (शरीरधारी वा मुसलमानों के फरिद्ते 
के समान) देवता तो किसी अ्रवस्था में मन्त्र के देवता नहीं माने जा 
सकते । मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का नाम ही देवता है । 

(२) सर्वानुक्रमणी से भिन्न देवता भी हो सकते हैं। ऋ० ५।४२।१४ 
में एक ही मन्त्र में भिन्न-भिन्न ग्राचार्यों ने भिन्न-भिन्न देवता माने हैं, जो 
सर्वानुक्रमणी में नहीं (देखो विवरण १० ८) । जो देवता को नित्य मानते 
हैं तथा मन्त्रगत पद ही देवता होते हैं, ऐसा माननेवाले महानुभाव भी 
इस स्थल पर विचार करेगे तो उन्हें स्पष्ट ज्ञात होगा कि उनका कथन 
सर्वथा निराधार है। 


(३) प्रतिपाद्यविषय देवता के सम्बन्ध में ऊपर दर्शाया जा चुका है । 
(४) मन्त्रों में आये पद ही देवता हो सकते हैं, यह बात नहीं । पाठक 
देखें, “भ्रञजन्ति त्वामघ्वरे०'' (ऋ० ३।८।१) इस सूक्त के ध्रादि अ्रन्त 
तथा मध्य में 'वनस्पते' ऐसा सम्बोधन पद कई बार आया है, पर ऋक- 
सर्वानुक्रमणी में इस सूक्त का. देवता (एक दो मन्त्रों को छोड़कर) 
'्ूपस्तुति' माना है। उधर निरु० ८५1१७ में 'वनस्पति' देवता का वर्णन 


. करते हुये यास्क कहते हैं--''तत्‌ को बनस्पतिः' ? यूप इति कात्थक्यः, 


अग्निरिति शाकपुणिः'? । इससे स्पष्ट है कि 'यूप' और 'अ्ररिन' ये दोनों 
वनस्पति’ पद के अर्थ हैं। इसीलिये बृहद्देवताकार ने 'यूप' और 'ग्रग्नि' 
दोनों को सूक्त का देवता माना है, देखो बृह्‌० ४1१०० । 


हमारे इस एक उदाहरण से ही सिद्ध है कि मन्त्र में आया पद ही 
देवता हो, यह बात नहीं । भला ऐसी अवस्था में देवता नियत हुआ वा 
अनियत ? यह बात पाठक स्वयं विचार सकते हैं । 

जो लोग विषय को देवता नहीं मानते, उनसे पूछना चाहिये कि-- 

ऋ० १।१८।५ में दक्षिणा । ऋ० १।१२६।६,७ में जायापत्योः 
संवाद: ऋ० ४।५०।७,६ में पुरोधातुः कमंप्रशंसा। क्र० ४।५७।५ में 
कृषि: । ऋ० ४।४७।२६ में भाववृत्तम्‌, इत्यादि देवता सर्वानुक्रमणी, 
बृहद्देवता ग्रादि में कहे हैं या नहीं ? और ये विषय हैं या नहीं ? ये तो 
उदाहरणमात्र हैं, परिगणन के लिये सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। 


ऐसा सत्य कहता हुम नरक में ही न जाऊं, (या मेरी वागी ही न जल जाये) इस 
के लिये मैं प्रभु का स्मरण करता हूं। देवतावाद विषय का यह स्थल बहुत ही 
स्पष्ट है पाठक इस. धिकरण को.मीमांसा में देख सकते हे । 
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अरब रही पर्यायवाची वा ग्रथे देवता हैं या नहीं-- 
ऋ० २।३३।११ का देवता सर्वा० में 'इन्द्र' है, बृहद्देवता में 'मृग' हे । 


ऋ० २।४२।४२३ न शकुन्तः » कपिञ्जलरूपी इन्द्रः 
ऋ० ६।७५।८ 7) रथः » आयुधागारम्‌ 
» १३ प्रतोद » कशा 
SO! ;; हस्तघ्न ,, हरस्तत्राण 
ऋ० ६।७।५३ ११ द्यावापृथिवी ,, रोदसी 
ऋण १।५० 5 सूयं „ वरुण 


क्या यहाँ 'प्रतोद' और 'कशा', 'हस्तघ्न' ग्रौर 'हस्तत्राण' 'द्यावा- 
पृथिवी' और 'रोदसी? ये शब्द स्पष्टतया पर्यायवाची नहीं हुँ? 

यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सर्वानुक्रमणी ग्रौर बृहद्देवता 
में भी देवताविषय में बहुत भेद है । ऋ० १।५० में सर्वानुक्रमणी “सूर्य' 
देवता मानती है, बृहद्देवता उसी मन्त्र का 'वरुण' देवता मानते हैं। ऐसे 
अनेक उदाहरण हैं । निरुक्तकार ने जैसे अग्नि! और 'जातवेदाः' को 
भिन्न-भिन्न देवता माना है, वेसे ही याज्ञिकप्रक्रिप्ा में मीमांसा के मता- 
नुसार “इन्द्र! और “महेन्द्र” भी भिन्न-भिन्न देवता हैं, एक नहीं, जेसा कि 
मीमांसा के २।१।१६ के भाष्य में स्पष्ट लिखा है--“तस्माद द वतान्तर- 
सिन्द्राद महेन्द्रः” । 

हमारा कहना यह है कि यदि किसी मन्त्र में 'इन्द्र पद है, और अगले 
मन्त्र में 'वृत्रहा इन्द्र, तो यह विशेषणपद घटित होने से इन्द्र से भिन्न 
देवता माना जायगा, एक नहीं। इस प्रकार के देवताभेद' से तो सर्वानु- 
क्रमणी और बृहद्देवता भरे पड़े हँ । इसको भी छोड़ यहाँ हम दुसरा उदा" 
हरण उपस्थित करते हैं । ऋ० १।९४।१-१६ का देवता सर्वानुक्रमणी में 
“ग्रिन? माना है, उधर बृहद्देवता में 'ज़ातवेदाः'। ऐसे उदाहरण ऋ० 
१।१४० तथा ऋ० २।२ आदि श्रसंख्य स्थानों में मिलेंगे । “अग्नि' और 
'जातवेदाः' निरुक्तकार के मत में भिन्न-भिन्न देवता हैं (देखो तिरु० 
अ० ७) । ऋ० १।५०।६ में निरुक्तकार 'वरुण' देवता मानता है, संर्वा- 
नुक्रमणी सूयं । ऋ ६।१४११५ का निरुक्त (१२1१८) में 'पूषा! देवता 


माना है, सर्वानुक्रमणी में विश्वेदेवाः । ऋ० १०।१८५।२० में निरुक्त 
ह Rel iene en a फटे पे snips ee ब मळ 


१. देवताभेद के विस्तृत उदाहरण हमारे यजुर्वेदभाष्य विवरण १० ७, 5 में 
देखें । तथा 'वेदवाणी' काशी के वेदाङ्क सन्‌; १६५७ के पु० १०२ पर देखें । 
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“सूर्‍्य' देवता क है, सर्वानुक्रमणी 'आशी: प्रायः । पाठक देखें निरुक्त 
और सर्वानुक्रमणी में देवता का कितना स्पष्ट भेद है । 


यदि इन भिन्न-भिन्न देवताम्नों को भिन्न-भिन्न मत से विकल्प में माना 
जा सकता है; तो ग्राचाये दयानन्द के दशयि देवता भला क्यों विकल्प 
में नहीं माने जा सकते ? 
_ ६० २।३०।८ 'सरस्वती' इति सर्वानुक्रमणी, मध्यमा वागिति बृह- 
देवता । 

यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि विशेषणवाची पदों के 
निर्देश के विना भी देवता का सामान्य निर्देश हो सकता है, ऐसा सर्वा- 
नुक्रमणी और बृहद्देवता में माना है। 

पाठक पृ० ७,८ पर विवरण में दिये हुये हमारे प्रमाणों को देखें कि 
केसे एक ही मन्त्र (ऋ० १०।८५।१६) का देवता सर्वानुक्रमणी आदि के 
मत में “चन्द्रमा” है, उसी मन्त्र का देवता तैत्तिरीयसंहिता-बौधायततश्रौत- 
सुत्र-सत्याषाढ्श्रौतसुत्रादि के मत में “आदित्य” है और यास्क तथा- 
वररुचि आदि के मत में चन्द्रमा और आदित्य दोनों। इसी प्रकार 'प्र 
सुष्ट्तिम्‌' (ऋ० ५।४२।१४) इस एक ही मन्त्र का शाकपूणि के मत में 
'इडस्पतिः' देवता, गालव के मत में पजेन्य और अग्नि, यास्क के मत में 
पूषा, शौनक के मत में इन्द्र, और भागुरि के मत में वश्वानर है । यहाँ 
पर केवल “इडस्पति? पद तो मन्त्र में ग्राया है, अन्यो में से कोई भी पद 
इस मन्त्र में नहीं श्राया । बताइये ! जब देवतावाद के विधायक (वादी 
के मत में) कहे जानेवाले ग्रन्थ ही ऐसा कहते हैं, तो क्यों न माना जावे । 
देवता नित्य ईश्वरोक्त हैं, यह कहने वा समझनेवालों को हम क्या कहें, 
सिवाय इसके कि वे वेदार्थं की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं । 

यह्‌ हाल आदिष्टदेवताक मन्त्रों का है, अनादिष्ट देवतावाले मन्त्रों 
का तो कहना ही क्या । “अपि वा सा कासद वता स्यात्‌' (निरु० ७४) 
वहाँ प्रकरणादि से सुसङ्गत यथेष्ट देवता हो सकता है । अन्यथा 'चेरुक्तः 


“शक्नोति द बतं ज्ञातुस्‌' (स्कन्द भा० १ पृ० १०८) । निरुक्त का जानने- 


वाला ही देवता का निश्चय कर सकता है, इस बात के कहने की आव- 
इयकता ही क्या रह्‌ जाती है ? विनियोगभेद से भी देवताभेद होता है, 
यह बात भी यहाँ ध्यान रखने की है (देखो दुर्गे टी० २।८ १० १२६) । 
जो महानुभाव मन्त्रों में लिङ्ग =देवतावाचक पद के दशेनमात्र से ही 
देवता का ज्ञान तत्काल हे जाता है, उसके लिये किसी तपश्चर्या वा 
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अगाध पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं, ऐसा मानते हैं, उनके लिये हम 
यास्क का एक प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

“गथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति । तदेतेनोपेक्षितव्यस्‌। ते 
चेद्‌ ब्र युलिङ्गज्ञा अत्र स्म इति। “इन्द्र न त्वा शवसा देवता वायु पृणन्ति’ 
(त्र० ६।४।७) । वायुलिङ्ग चेखलिङ्ग' चाग्नेये मन्त्रे” । निरु० १।१७॥ 

्र्थात्‌--यज्ञकमं में देवतानिर्देश द्वारा विधान किया जाता है, जैसे 
"स्रया गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इत्यादि । विना निरुक्तशास्त्र के गहन ग्रनु- 
जीलन के देवता का यथार्थे ज्ञान (अर्थात्‌ कोन प्रधान देवता है, कोन 
निपात अर्थात्‌ गौण) नहीं हो सकता । यदि वे कहें कि हम लिङ्ग (देवता- 
वाचकपद) को जानते हैं, तो यास्क दो मन्त्र उद्धृत करके पूछते हैं-- 
'इन्द्र न स्वा' (त्रद० ६।४।७) अग्नि देवतावाले मन्त्र में वायु तथा इन्द्र, 
तथा 'श्रग्तिरिव मन्यो, (ऋ० १०।८४।२) “मन्यु देवतावाले मन्त्र में 
अग्नि! का लिङ्ग देखा जाता है, बताओ यहाँ कौन देवता है ? अर्थात्‌ 
यहाँ मन्त्र में आया पद देवता नहीं .। 

यह बात उन मन्त्रों के विषय में है जो ग्रादिष्ट देवतावाले हैं। जब 
इनमें ही देवतावाची पद के दर्शनमात्र से देवता का निश्चय नहीं हो 
सकता, तो ग्रनादिष्ट देवतावाले मन्त्रों के देवता का निर्णय तो बिना 
तपोबल वा योगबल के द्वारा अर्थ जाने विना हो ही कंसे सकता है! 
इसी लिये ऋग्वेद का भाष्यकार वेद्धुटमाधव अपनी देवतानुक्रमणी में 
लिखता है-- न 

देवतातत्त्वविज्ञान महता तपसा भवेत्‌ । 
शक्यते किमस्माभिर्याथातथ्येन भाषितुस्‌ ।। पु० ५५ । 
पुनः कहा--न प्रत्यक्षमनषेरस्ति मन्त्रस्‌ ।। | 
योगेन दाक्ष्येण दमेन बुद्धया बाहुभुत्येन तपसा नियोगेः । 
उपास्यास्ताः कृत्स्तशो देवता: ॥' बृह० ५।१२९,१३० । 


| 


| 
| 
| 


प्र्थातु-मन्‍्त्र अनृषि को प्रत्यक्ष नहीं होते, योग, दम (इन्द्रियनिग्रह) 


यत्न करना चाहिये । F 
यहाँ यह बात श्रौर समझ लेने की है, कि यास्क ने दैवतकाण्ड में 


पराधान्यस्तुति देवताम्नों का निरूपण किया है । निपात स 
के विषय में निरु० १।२० में निर्देश किया है । निरुक्तकार नेजो देवताओं 1 
के तीन भेद"किये'ह)' छत्तवे'/४पश्षित्री» ग्रौर: त्वष्टा ' को पूथिवीस्थानीर्य 


| 

j 

| 

| 

। 

। 

व्यापक पाण्डित्य तथा तप ग्रादि के द्वारा समस्त देवताओं को जॉनने का | 


| 
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मध्यमस्थानीय और द्युस्थानीय माना है। निश्चय ही तीनों स्थानीय 
'पृथिवी! के ग्रौर 'त्वष्टा' के स्वरूप में भेद है । वरुण, यम, सविता और 
उषा इन चार देवताश्रों को निरुक्तकार ने मध्यमस्थानीय और द्युस्थानीय 
्र्थात्‌ दो स्थानीय माना है। निवंचन के आधार पर ही ये शब्द पृथिवी- 
स्थानीय हैं, तो शेष दोनों स्थानीय भी विशेष्य-विशेषणवाची होने से 
निर्वंचन के भ्राधार पर ही युक्त बैठेगे। ऐसे ही मध्यमस्थानीय झौर झु- 
स्थानीय के विषय में भी समझना चाहिये । यास्क ने इसलिये इन शब्दों 
का निवंचन किया है। निवंचन दिखाने से यही सिद्ध होता है कि ये 
विशेषणवाची भी हैं और विशेष्यवाची भी । एक गात्मा को ही मुख्य 
देवता मानकर पृथिवीस्थानीय, मध्यमस्थानीय और द्युस्थानीय देवताश्रों 
का निरूपण किया है। इन सबका समन्वय विशेष्यविशेषणवाद वा 
निवंचन के श्राधार पर ही ठीक युक्त बेठता है। | 


यजुःसर्वानुक्रमणी 
ऊपर हमने क्रक्सर्वानुक्रमणी के विषय में लिखा, जिसके देवता 
आचायं दयानन्द ने भी प्रायः माने हैं । 
अब पाठक यजुःसर्वानुक्रमणी के विषय में विचार करें। इसी विवरण 
के पृ० ७ पर हमने विस्तार से दर्शाया है कि दुगे और स्कन्द “इषे त्वा 
(य० १।१) इस प्रथम मन्त्र को अनादिष्टदेवता वाला मानते हैं। उनके 
मत में शाखाछेदनादि में इस मन्त्र का विनियोग मात्र है, शाखा देवता 
नहीं । इससे स्पष्ट है कि उनके काल में यह यजुःसर्वानुक्रपणी तो थी 
नहीं । दश याग के मुख्य देवता “इन्द्र! या “महेन्द्र ही इस मन्त्र के देवता 
हैं, शाखादि नहीं । 
और देखिये ! जब उवट ने यजुःप्रातिशार्य पर टीका लिखी तो वह 
यजुर्वेद का भाष्यकार होते हुये यजु:सर्वानुक्रमणी पर भी अवश्य ही टीका 
निखता'। टीका लिखना तो एक ओर रहा, उवट ने तो यजुःसर्वानु- 
क्रमणी का नाम तक भी अपने भाष्य में नहीं लिया। सायणोदि भाष्य- 
कार ग्रपने भाष्यों में सवत्र ऋक्सर्वानुक्रमणी के उद्धरण दे देकर ऋषि, : 
MTT CU 00007: Ve coe Pu YR “हाम बन त मी नाना 
१. डी० ए० वी० कालेज लाहौर (वर्तमान साधु झाश्रम होशियारपुर) के 
लालचन्द पुस्तकालय में ऋक्सर्वानुक्रमणी की उवटकृतटीका विद्यमान है। जब 
उवट ने ऋक्प्रातिशार्य की' तरह ऋक्सर्वानुक्रमणीं पर भी टीका रची, तब यदि 
उसके काल में यजुःसर्वाचुक्रमणी विद्यमान होती तो उस पर टीका क्‍यों न लिखता? 
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देवता, छन्द आदि का निर्देश करते हैं ॥ उवट यजुर्वदभाष्य के प्रारम्भ में 
लिखता है-- 
गुरुतस्तकंतश्चेच तथा शांतपथश्ुते: । 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ ।। 
(उवट भा० पृ० १) 
इस वचन से तो उवट ने देवता के निर्णय में यजुःसर्वानुक्रमणी का 
इङ्गित (इशारा) मात्र नहीं किया। इस सबसे हमने विवरण १०७ 
पर यही सिद्ध किया है कि यह यजुःसर्वानुक्रमणी ग्रवश्य ही उवट से पीछे 
की है। ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द द्वारा प्रदर्शित यजुर्वेदभाष्य के 
प्रथम अध्याय के ३१ मन्त्रों में से २९ मन्त्रों के देवता भिन्न मानना किसी 
. प्रकार भी भ्रयुक्त नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ इतना और ध्यान रहे कि शतपथब्राह्मण (९।४।२।१५) में 
“यस्ये वे देवताये हविगृ ह्यते सा देवता न सा यस्ये न गुह्यते'” अर्थात्‌ 
जिसके लिये 'हविः' दी जावे, वही देवता कहलाता है। इसी विषय में 
मीमांसा शाबरभाष्य (चौखम्बा संस्करण) १०।४।२२ पृ० ९७ पर लिखा 
है--“यस्य वाचकमुहिश्य स्मुत्वा वा हविस्त्यक्ष्यामीति संकल्पः क्रियते सा 
देवता भवति तत्र” ग्रथात्‌-जिसके लिये 'हविः' दी जाती है, वही देवता 
कहाता है, इत्यादि। भला ब्राह्मणों तथा श्रौत स्मात्ते प्रक्रिया का जानने 
वाला कौन कह सकता है कि 'शाखा' को हवि: दी जाती है, कोई सर्वथा 
अनभिज्ञ ही ऐसा कहने का साहस भले कर सकता है । 
्रव पाठक स्वयं विचार करं कि 'सविता' जो मन्त्र में आया है, वह 
देवता ठीक है (जेसा कि ऋषि दयानन्द ने माना) या शाखा ? इसी 
प्रकार भ्रन्यो के विषय में भी समझना चाहिये । 
हमारे इस लेख का ग्रभिप्राय इतना ही है कि सर्वानुक्रमणी या बृहद- 
देवता ने जो देवता लिख दिये, वही भ्रन्तिम प्रमाण नहीं । इनसे भिन्न भी 
देवता हो सकते हैं और मन्त्र का प्रतिपाद्यविषय का नाम देवता है । ऐसी 
अवस्था में प्रतिपाद्यविषय में भिन्न-भिन्न दृष्टि होने से यत्र-तत्र सर्वानु- 
क्रमणी से भिन्न देवता मानना किसी प्रकार भी दोषावह नहीं कहा जा 
सकता । विकल्प मानने पर प्रकरणादि के अनुसार ग्राह्य माने जा सकते 


हैं। 
. ऋषि दयानन्द देवता किसको मानते हैं, इसके लिये ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका को स्वयं देख, विशेषतया पु० ६० से ७० तक। ह्म यहाँ संक्षेप 
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के कारण एक ही उद्धरण उपस्थित करते हैं, जिसमें उन्होंने प्रथं को 
देवता माना है-- 

“यस्मिन्‌ मन्त्रे चारिनिशबदार्थप्रतिपादनं वत्तंते स एव मन्त्रोऽरिनदेवतो 
गृह्यते” ऋ० भा० भूमिका पृ० ६०। “तथा यस्य यस्य सन्त्रस्य यो 
योऽर्योऽस्ति स सोऽ्थस्तस्य तस्य देवताशब्देनाभिप्रायविज्ञापनार्थ प्रका- 
श्यते' । एतदथं देवताशब्दलेखनं कृतस्‌'-`-`-`-- २ ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका 
पृ० ३६८, ३६९ । 

अर्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र का जो-जो ग्रं होता है, वही उसका देवता 
कहाता है । | 

देवतावाद के विषय में ये विचार ग्रतिसंक्षेप से हमने लिखे हँ । इस 
छोटीसी भूमिका में इस विषय में ग्रधिक लिखना असम्भव था । देवता- 
वाद के विषय में विपुल सामग्री संगृहीत हो चुकी है, इस विषय का विशद 
निरूपण अवसर प्राप्त होने पर हम कभी पृथक्‌ ग्रन्थ रूप में करेंगे । 


वेद में इतिहास' 


यह हम पहले कह चुके हैं कि वेदिक शब्दों के यौगिक प्रक्रिया के 
आधार पर अर्थ होते हैं, तथा प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का अर्थ होता 
है । योरुपीयन स्कालर और उनके अनुगामी बहुत से भारतीय यह कहते 
हैं कि 'इन्द्र' 'अङ्गिराः और 'कण्व' आदि व्यक्तिविशेषों के नाम हैं, जो 
वेदों में स्पष्ट पाये जाते हैं, अर्थात्‌ ये व्यक्तिविशेषों की संज्ञाएं (Proper 
Names) हैं। भला हम पूछते हैं थोड़ीसी अंग्रेजी जाननेवाला बालक 
भी जान सकता है कि व्यक्तिविशेष (010501 \271९8) के भागे ग्रा ति- 
शायिक प्रत्यय 'तर' और 'तम', जिनको अंग्रेजी में 61. ०४. ग्रर्थात्‌ 
Comparative, Superlatie ०८४1668 कहते हैं, कभी ग्रा सकते 
हैं? Devdatta-Devdatter-Devdattest कभी नहीं हो सकता ? 
ये डिग्रियाँ विशेषणवाची शब्दों (, 016०४७५) के साथ ही लगती हैं। 
उधर स्वयं वेद इन शब्दों के विषय में क्या कहता है, सो देखें-- 

१: इस विषय का विवेचन झतिसंक्षेप से हम पूर्वे (१० १०७) कर चुके हैं। 
पाठक वहाँ देखें । हमारे बनाये “निरुक्तकार और वेद में इतिहास” तथा "वेदार्थ 
झौर शन्तनु'' को देखें 1.इस विषय में सहायक रूप में पं युधिष्ठिर मीमांसककृत 


'क्या वैदिक ऋषि मन्त्ररचयिता थे' तथा “ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर _ | 


विचार” में भी देखें । ये सब ग्रन्थ रामलाल कपुर ट्रस्ट गुरुबाजार अमृतसर से 
मिल सकते हैं । कप 
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(१) अभूदुषा इन्द्रमा मघोन्यजींजनत्‌ सुविताय श्रवाँसि | 
वि दिवो देवी दुहिता दधात्यज्जिरस्तमा सुकृते बसूनि ॥ 
ऋण ७।७६।३॥ 

इस एक ही मन्त्र में 'इन्द्र' प्रौर अङ्गिरा: इन दोनों से. आगे तमपू 
प्रत्यय (50०18४७ ९६7९९) है । इसी प्रकार “कण्वतमा' भी आता 
है । अग्नि: कण्वतमः कण्वसखा (ऋ० १०।११५।४) कण्व एषां कण्वतमः 
ee (ऋ० १।४८।४) । इससे स्पष्ट है कि वेद इन शब्दों को विशेषण- 
वाची (4५९०1४९४) मानता है, व्यक्तिविशेष (२0५78) नहीं मानता । 

(१) और भी देखें, ऋ० १।५६।७ में “भारद्वाजेषु यजतो ०”, ऋ० 
१।७७।५ में “विप्रेभिः” ऋ० ३।५३।१६ में “जामदग्नयो दधुः'' इत्यादि 
स्थलों के बहुवचनान्त प्रयोगों से ये शब्द व्यक्तिविशेषो के नाम कसे हो 
सकते हैं, विशेषणवाची ही हैं, यह स्पष्ट है । 

(२) अब निरुक्तकार ने “तन्रेतिहासमाचक्षते ' इत्यादि कहकर (या 
न कह कर) जो भी देवापि, शन्तनु श्रादि के इतिहास दशयि हैं, इसके 
लिये हमें यास्क के 'ऋषे्ष्टार्थस्थ प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता' (नि० 
१०।१०,४६) वचनानुसार मन्त्रार्थद्रटा ऋषियों की श्रार्यान (इतिहास) 
आदि से युक्त कहने (व्याख्या करने) की प्रीति होती है, न कि वे वास्त- 
विक इतिहास हैं, यह समझना चाहिये । 

यास्क के इतिहास के स्वरूप को बताने के लिये हम एक ग्रौर स्थल 
उपस्थित करते हैं । यास्क ने निरुक्त १२।१० में सण्रयू विषयक मन्त्र की 
व्याख्या करते हुए 'तत्रेतिहासमाचक्षते' ऐसा लिख कर एक आख्यान 
लिखा है। पुनः ग्रगले खण्ड में उस आख्यान सम्बन्धित ऋचा का 
व्याख्यान करके अन्त में लिखा है-'यमस्य माता पयु'ह्वामाना महतो 
जाया विवस्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्य, ग्रादित्योदयेऽन्तर्घीयते' । 


अर्थात्‌ यम की माता ग्रौर महान्‌ विवस्वानू की पत्नी विवाह होते 
ही नष्ट हो गई । आदित्य की जाया रात्रि आदित्य के उदय होते पर 
नष्ट हो जाती है । कि क ह; 
. यास्क के इस पाठ से स्पष्ट है कि निरुक्त १२।१०,११ का सरण्यूः 
विषयक इतिहास, किन्हीं व्यक्तिविशेषों का नहीं है, अपितु रात्रि ग्रोर 
सुर्यादि प्राकृतिक पदार्थो का आलङ्कारिक वणेनमात्र है । इस प्रकार 
स्वयं यास्क के मतानुसार उसके द्वारा लिखित इतिहास के .स्वरूप को 
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स्पष्ट करके नेरुक्त सम्प्रदाय के अन्य. आचायोँ की इस विषय में क्या 
धारणा है, इसको व्यक्त करते हैं- 

सायण से लगभग एक सहस्र वषं प्राचीन ऋगभाष्यकार आचाये 
स्कन्दस्वामी भ्रपनी निरुक्त की टीका भाग २ पृ० ७८ पर लिखता है- 

_ “एवमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थषु योजना 
कत्त॑व्या । एष शास्त्रे सिद्धान्तः। `````-श्रोपचा रिको भन्त्रेषवाख्यानसमयः। 
परमाथ नित्यपक्ष इति सिद्धस्‌” । 

र भ्रर्थातू--इसी प्रकार जिन-जिन मन्त्रों में भ्राख्यान=इतिहास का 
वणन किया गया.है, उन सब मन्त्रों की यजमानपरक अथवा नित्य 
पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्त शास्त्र का सिद्धान्त है 
छि त्रों में भ्राव्यान--इतिहास का सिद्धान्त औपचारिक अर्थात्‌ गौण 
है । वास्तव में तो नित्यपक्ष ही मन्त्रों का विषय है । 


चायं स्कन्दस्वामी ने केवल 'देवापि भ्रौर गन्तनु' को विद्युत्‌ और 
जल बताकर इन मन्त्रों या उस सुक्त की ही सङ्गति नहीं दिखाई, भ्रपितु 
सारे निरुक्तशास्त्र का सिद्धान्त इस विषय में प्रतिपादित कर दिया । 
“एष शास्त्रे सिद्धान्तः” “परमार्थेन तु नित्यपक्ष इत्येव सिद्धम्‌'' क्या ये 
उद्धरण कुछ भी व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं ! 
` (३) इतना ही. नहीं इससे भी पृव॑वर्त्ती कहा जानेवाला ग्ाचायं वर- 
रुचि अपने निरुक्तसमुच्चय में (प० ७१) स्कन्दस्वामी के शब्दों में ही 
कहता है-- . 
“झौपचारिकोःयं मन्त्रेष्वाठ्यानसमयो नित्यत्वविरोधात्‌ । परमाथन 
तु नित्यपक्ष एव इति नेरुक्‍तानां सिद्धान्त: । 
अर्थात्‌ - मन्त्रों में इतिहास भ्रौपचारिक (गोण) है, क्योंकि इतिहास 
मानने से वेद के नित्यत्व में विरोध हो जायगा । परमाथ से तो नित्यपक्ष 
ही (ठीक) है, यह ने रुक्तों का सिद्धान्त है । 
ऊपर के दोनों उद्धरणों में सवंथा एक जैसे शब्द हैं। जसे दोनों ने 
सम्मति करके लिखे हों। यह है वेद में इतिहास विषय की नेरुक्तों की 
परिभाषा वा परम्परा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणों से सिद्धान्तरूप में 
ऐतिहासिक पक्ष का श्रौपचारिकत्व (गौणत्व) सूर्य के प्रकाश की भाँति 
सिद्ध है। हम समभते हैं कि पक्षपातरहित विद्वानों को नेरुक्तो के इप 
सिद्धान्त को मानने में यत्‌ किञ्चित्‌ भी ननुनच न होगी । 
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(४) निरु० १०।२६ दुर्गं टी० पृ० ७४४ “स पुनरयमितिहासः सव- 
प्रकारो हि नित्यमविवक्षितस्वार्थः, तदर्थप्रतिपत्तुणामुपदेशप रत्वात्‌” (देखो 
पूव पू० १०८ 

दुर्ग और “90 के इस इतिहास विषय की उपयु क्त धारणा के भ्रनेक 
स्थल हैं, जो पाठकों को स्वयं उक्त ग्रन्थों में ग्रवश्य देखने चाहिये । 

(५) इनके ग्रतिरिक्त उद्गीथ ने ऋ० १०।५२।२ में 'ऋषि' का अर्थ 
“रश्मि! किया है । अ्रस्यवामीय सूक्त के भाष्य में ग्रात्मानन्द ने 'अश्विनौ! 
का अर्थ “गुरुशिष्यौ” किया है, और भी कई एक शब्दों का अर्थं हम पूर्व 
पृ० १४४ पर दर्शा चुके हैं । इसी प्रकार एकारिनिकाण्ड के भाष्य में हरदत्त 
पृ० १७३ पर, शबरस्वामी ने मीमांसाभाष्य १।२।१० पृ० ३३, ३६, ३८ 
४३, तथा मी० ६।१।४४ पृ० १६९० में लिखा है--“मेधातिथेमंष इत्येव- 
मादि । इतिहासवचनमिदं प्रतिभाति, इतिहासे च विधौ सति श्रादिमत्ता- 
दोषो वेदस्य प्रसज्येत” श्रर्थातू-यह॒ इतिहास जैसा प्रतीत होता है (है 
नहीं), यदि इतिहास माना जावे, तो वेद को भ्रनित्य मानना होगा । 

कुमारिलभट्ट मीमां० तन्त्रवात्तिक पु० ६४, ६६, ६७, १३३, १४७, 
१५३, १५५, १५६ पर इतिहास विषय में बहुत कुछ लिखा है, जिससे 
हमारे विचार की पुष्टि होती है । सुश्रुत सुत्रस्थान ५ अध्याय में लिखा 

“यस्त्विख्रो लोके पुरुषेऽहङ्कारः सः। ``````रुद्रो रोषः । सोमः .प्रसादः। 
वसवः सुखम्‌ । भ्रश्विनो कान्तिः । मरुदुत्साहः । तमो मोहः । ज्यो तिरज्ञातम्‌ 
i । इसी प्रकार चरक में भी है । 


इन प्रमाणों से सूर्य के प्रकाश की भान्ति यह स्पष्ट है कि आज से 
डेढ़ सहस्र वषं पूर्वं तक वेद में भ्रनित्य वा व्यक्तिविशेषों का इतिहास 
नहीं, म्रपितु प्रकृति के प्रवाह से नित्य पदार्थो का ग्रौपचारिक वा श्राल- 
ङ्कारिक रूप में वर्णन है, यह परम्परा विद्यमान थी, जिसे सायण वा 
पइचाद्वर्ती वेदभाष्यकारों ने नष्ट कर दिया, जिसका ।पुनरुद्धार महर्षि 
दयानन्द सरस्वती ने किया । 

हमारा यह दृढ़ मत है कि समस्त वेद में किसी भी प्रकार का किसी 
का कोई इतिहास नहीं है । प्राकृतिक जगत्‌ के कारण तथा काय रूप 
तत्त्वों का ग्रोगचारिक ग्रालड्कारिक वर्णन है" शओतचारिकग्रालङ्कारिकवणंनहे। ७: "व 

१. निरुक्त के समस्त ऐतिहासिक स्थलों पर विशद निरूपण होना आवश्यक 
है । इसी विचार से 'देवापि भ्रौर शस्तनु' पर मैंने लिखा भी है, जो छप चुका. है। 
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स्थान न होने से यहाँ इतिहास विषय में केवल निर्देश मात्र ही 
लिखा है" 


व्यत्यय ओर वेदाथे 

यास्क अर्थ के पीछे विभक्ति वा स्वर को मानते हैं, यह हम पूवं पृ० 
१०२, १०९ पर कह चुके हैं |. “'ग्र्थनित्यः परीक्षेत”, ''यथाथं विभक्ती 
सन्चसयेत्‌ (निर० २।१) । निरुक्त ५।२३ में- “कथमनुदात्तप्रकृति नाम 
स्याद दृष्टव्ययं तु भवति” स्पष्ट स्वर का व्यत्यय माना है । यह तो स्वर 
के व्यत्यय की बात हुई। सामान्य व्यत्यय में “यथार्थ विभक्तो: सन्नसयेत्‌” 
(निरुक्त २।१) से यास्क का मत स्पष्ट विदित हो जाता है। इतना 
ही नहीं, निरु० ६।१ में 'ग्राशुशुक्षणि' पद को प्रथमान्त होते हुये भी 
यास्क ने 'पञ्चम्यर्थ वा प्रथसा' यह कह कर मनसा वाचा ही नहीं, अपितु 
कमणा भी व्यत्यय को स्वीकार किया है। इस व्यत्यय को समस्त वेद- 
भाष्यकारों को अपने भाष्यों में अवश्य मानना पड़ा है । उदाहरणाथं 
पाठकवृन्द स्कन्द क्रग्वेदभाष्य्र प्रथम खण्ड (मद्रासमुद्रित) में पदे-पदे देख 
सकते हें । 

व्यत्यय के विषय में प्रमाणादि पाठक इस वेदभाष्य विवरण के पृ० 
१५, १६ तथा पृ० २८, २९ पर देखें । वहाँ संक्षेप से इस व्यत्यय के 
सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है। 


इसी प्रकार मेकडानल तथा कीथ कृत “वैदिक इण्डेक्स” (४९५० Index of 
names 910 5५७९०५) आदि में ऐतिहासिक कहे जाने वाले सब स्थलों पर पूरा 
प्रीढ़तापूर्ण प्रकाश डाला जाना चाहिये । ये सब काम हैं जो झायंसमाज को उठाने 
चाहियें। एक अकेला व्यक्ति कोई भी ये सब काम नहीं कर सकता | लोगों के 
'सामने काम नहीं, मुझे तो इतने काम प्रतीत होते हैं जो दस बीस कार्यकर्ता 
निरन्तर और एक ही कार्य करें, तो जीवन भर में भी समाप्त होते नहीं दीखते । 
प्रभु की पवित्र वेदवाणी कें ये काय हैं, वही भिन्न-भिन्न आत्माओं में प्रेरणा करेंगे, 
तभी होने सम्भव हैं। न्तर्यामी प्रभु हमें बल देवें ! 

१. स्वतन्त्र विषय होने से इस विषय का पृथक्‌ वा विस्तृत विवेचन अलग 
होना झावश्यक है । देखें कब हो पाता है। 

२. यास्क निरु० ७९ में 'सुविदत्रेम्य:' में 'सु' झौर “वि” दो उपसगे मानते हैं। 
उघर एक उपसगं मी मानते हैं। इस से भी स्पष्ट है कि यास्क स्वरव्यत्यय को 
मानते हैं। 
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ग्राचार्यं दयानन्द ने अपंने वेदभाष्य में एक और नियम को ध्यान में 
रख कर भाष्य किया है । य० १।८ के भाष्य में “(ग्रसि) श्रस्ति वा, अत्र 
सर्वत्र भौतिकपक्षे व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्मते” । इस स्थल में 'सवंत्र 
भौतिकपक्षे! ये दोनों पद विशेष ध्यान देने योग्य हैं। भौतिकंपक्ष में सवंत्र 
मध्यम पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष का अर्थ होता है, ऐसा उनका 
विचार है। इसी प्रकार जहाँ भौतिक वा जड़ पदार्थों में सम्बोधन है, 
वहाँ-वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का अर्थ लेना चाहिये, ऐसा उनका अभिप्राय 
है । वेदार्थं जिज्ञासुओं के लिये उनकी इस धारणा को समझकर ही इस 
भाष्य का अध्ययन करना आवश्यक है। 

इस व्यत्यय के विषय में वास्तविक स्थिति यह है कि जिस विभक्ति 
या वचन में जो शब्द जिस रूप में वेद में श्राया है, उस शाब्द का उसके 
अपने वत्त॑मान रूप में भ्रथं होगा ही नहीं, यह बात नहीं। स्थिति यह है 
कि 'भ्र्थनित्यः परीक्षेत’ {भ्रथं की मुख्यता को सदा लक्ष्य में रखना 
चाहिये) निरुक्तकार के इस सिद्धान्तानुसार अर्थ की प्रधानता को लक्ष्य 
में रखते हुए जो विभक्ति जिस अथे में सुसङ्गत श्रोर सुसम्बड होती हो, 
वह गर्थे उस वत्तंमान विभक्ति के अन्दर ही वेद के शब्दों में विद्यमान है, 
यह व्यत्यय की स्थिति है। लोक में वह विभक्ति या वचन प्रायः अपने 
नियत अर्थ में प्रयुक्त होता है । यही लोकिक ग्रौर वेदिक शब्दों का भेद 
है। 

दुसरी स्थिति यह भी है कि वेद के शब्द की त्रिभक्ति का लौकिक 
विभक्ति के भ्रनुसार वत्तंमान ग्रथे भी होता अवश्य है, भ्रर्थात्‌ यदि एक 
पद याज्ञिक प्रक्रिया में व्यत्यय से ठीक बैठता है तो वही शब्द आधिदैविक 
प्रक्रिया में भ्रपनी वत्तंमान विभक्ति वा वचनों के भ्रर्थो को लेकर ही ठीक 
उतर जायगा, इसी प्रकार आध्यात्मिक प्रक्रिया में यह बात घट जायगी। 
यह सवंत्र सम्भव नहीं, यह विचार केवल विभक्ति वचन में ही नहीं 
अपितु 'सुष्तिपग्रह०' (महा० भा० ३॥१॥८५) भादि सबके विषय में 
होगा । वेदिक और लौकिक शब्दों का यही मुख्य अन्तर है । 


'पदपाठ ओर वेदार्थ 


बहुत से लोगों का यह कहना है कि पदकारों ने जो पदपाठ किये, 
उनसे भिन्न पदविभाग नहीं किया जा सकता आर इनमें जेसा स्वर होगा, 


१. पदपाठ के विषय में विवरण १० & पर हमारी टिप्पणी (क) भी देखं। 
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उसके अनुसार ही उसका अथं होगा । ऐसा समझना उनकी भ्रान्ति है । 
इस विषय में इतने प्रमाण हैं, जो यहाँ लिखे नहीं जा सकते । यास्क, पत- 
ञ्जलि आदि मह॒र्षियों के कुछ एक वचन ही उपस्थित करने पर्याप्त 
होंगे-- 

(१) निरु० ५।२१ में मासकृत्‌ ''सासानां चाद्ध मासानां च कर्ता 
भवति चन्द्रमा:”- इससे यास्क ने 'मासकुत शब्द को उपपदसमास द्वारा 
एक पद माना है । 'गतिकारकोपपदात्‌ कृत्‌' (अ० ६।२।१३९) से उत्तर- 
पदान्तोदात्त स्वर भी ठीक है । उधर शाकल्य के पदपाठ में इस 'मासकृत्‌' 
शब्द को दो पद “मा, सकृत्‌' ऐसा माना गया है । 

ऋषि दयानन्द ने अपने भाष्य ऋ० १।१०५।१८ में दोनों पक्ष दर्शा 
दिये हें । इससे सिद्ध है कि दोनों प्रकार का' व्याख्यान हो सकता है। 
यास्क और शाकल्य दोनों ठीक कह रहे हैं। आचायं स्कन्दस्वामी इसी 
पर लिखता है-- 0865 

“मासकृदिति यस्यैकं पदं तदभिप्रायेणेतदेवं भाष्यकारेण व्याख्यातस्‌ । 
शाकल्यस्य द्वे एव पदे” । स्कन्द निरु० टी०.भा० २ पृ० ३६६। 

पदपाठ अर्थं के पीछे है, न कि पदपाठ के पीछे अर्थ, यह यास्क के 
प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है । [ 

(२) निरु० ६।२८ में-- 

“वेति च य इति च चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमार्यातमभविष्यद- 
सुसमाप्तश्चारथंः” । 

यहाँ यास्क ने शाकल्य के पदपाठ को न मानकर स्वर में भेद दिखाते 
हुये, उनका प्रत्याख्यान किया है । 

(३) निरुक्त समुच्चय पृ० ६६ में-- 

“पदकारेरेतत्‌ पद' नावगुहोतं, तथापि भाष्यकारवचनात्‌ पदकार- 
सनाहृत्येतन्निरुक्तस्‌” । ही टे 

्रर्थात्‌-पदकारों ने इस पद का अवग्रह (पृथक्‌ करना) नहीं किया, 
तथापि भाष्यकार के वचन से पदकार की बात न मानकर ही निर्वचन 
दिखाया गया है। 

(४) महाभाष्य ८।२।१६ ४० ६२-- 


“झवग्रहोषपि-न लक्षणेन पदकारा झनुवर्त्याः पदकारर्नाम लक्षण 


पनुवत्त्यंस, यथालक्षणं पद कत्तव्यसु । 
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(५) भर्तृ हरि महाभाष्य टीका-हमारा हस्तलेख पृ० २६८-- 

“एवं च कुत्वा वुको .मासकुदित्यवहग्रहभेदेऽपि भवति चन्द्रमसि प्रवृत्तो 
सासशब्दोऽवगुह्यते, वृके मा सक्कदिति' । 

ग्रर्थात्‌-यदि चन्द्रमा का प्रकरण है वा श्रथे है, तब तो 'मास-कृतू' 
ऐसा अलग श्रवग्रह करना ठीक है, जब यह अर्थं न होगा तब 'मा-सकृतू' 
ऐसा ग्रवग्रह पृथक्‌-पृथक्‌ पद रहेगा । 

(६) (1) “झादी केचित्‌ पदकारा श्रा ग्रादीत्यवगृह्हन्ति, केचिदेक- 
पद्य मन्यन्ते” । महाभा० प्रदीप ६।४।६४। पृ० २७६ । 

यहाँ कैयट ने दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया है । 

(1) महाभा ० ३।१।१०९ पृ० १२३ केयट--“संहिताया एवः नित्यत्वं, 
पदविच्छेदस्य तु पौरुषेयत्वम्‌ । तथा च यत्रार्थेनिश्चयाभावस्तत्रावग्रहो न 
क्रियते । तदुक्तस्‌- हरिद्र रनवगृह्मते इति । हरिद्र रित्यत्र कि हरिशब्द 
इकारान्त ग्रथ हरित्शब्दस्तकारान्त इति सन्देहात्‌” । 

यहाँ भी कैयट ने पुर्ववत्‌ दो प्रकार का पदविभाग दर्शाया है। . 

(७) स्कन्द निरु० टी० २।१३ भा०.२ पृ० ८१-- । 

““शाकल्यात्रेयप्रभृतिभिर्नावगृहीतस्‌, पुर्वेनिवंचनाभिप्रायेण । गाग्य- 
प्रभूतिभिरवगृहीत्मिति, तदेव कारणस्‌ । विचित्राः पदकाराणासभि- 
प्रायाः । क्वचिढुपसगं विषयेऽपि नावगृक्तुन्ति । यथा शाकल्येन 'ग्रधीवासम्‌' 
नावग्रुहीतम्‌ । श्रात्रेयेण तु 'अधि वासम्‌' इत्यवग्रुहीतस्‌। तस्माद वग्नहीऽन- 
वग्नहः | : ३ | बु > | 

अर्थात--शाकल्य, आत्रेय आदिको ने ग्रवग्रह नहीं किया, पूर्वं निवंचन 
को लक्ष्य में रखने से गाग्ये प्रभृतियों ने श्रवग्रह किया है। इसमें कारण 
वही है । पदकारों के ग्रभिप्राय विचित्र होते हैं, कहीं पर उपसर्ग के विषय 
में भी भ्रवग्रह नहीं करते। जैसे शाकल्य ने ऋ० १।१६२।१६ में 'ग्रधी- 
वासम्‌? पद का अवग्रह नहीं किया, आत्रेयः ने. (तै० सं० के ` पदपाठ में) 
“ग्रधि$वासम्‌? ऐसा ग्रवग्रह दर्शाया है । अन्त में स्कन्द स्वामी कहता है 
“।तस्मादवग्रहोऽनवग्रहः” । अर्थात्‌ अवग्रह नियत नहीं। 


इसलिये हमारा कहना यह है कि अवग्रह को नियत नहीं समझ लेता ' 


चाहिये । एक श्राचारयं ने किसी पद का एक प्रकार से अवग्रह दर्शाया 


तो उसी को पकड़ कर न बैठ जाना चाहिये । : | ॥ 


“इन उद्धरणों से सिद्ध है कि श्रवंग्रह ऐच्छिक है, जो भी ्र्थातुसारी 
ठीक बैठे । ऋषि दयानन्द की भी यहीं धारणा है, इसी धारणा के भ्रुः 
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सार उन्होंने यत्र-तत्र पदपाठ से भिन्न पदविभाग करके भी मन्त्रों के ग्रथ 
दर्शाये हैं । 
यहाँ pe रहे कि सब पदकार वयाकरण हुये हैं, ऐसी हमारी 
धारणा है । क्योंकि धातु, उपसगे, 'समासादि का ज्ञान विना व्याकरण के 
नहीं हो सकता । निरुक्तशास्त्र के ज्ञान के विना पदविभाग का ठीक-ठीक 
ज्ञान नहीं हो सकता, यह हम पूर्व कह चुके हैं । 
: पदपाठ के विषय में भी यहाँ इस भूमिका में इतना ही लिखना 


पर्याप्त होगा । . विशद निरूपण 'अवसंर प्राप्त होने पर पुन: कभी करने 
का यत्न करेंगे । 


छन्दोज्ञान की आवश्यकता 


वेदार्थेविषय में वाक्यार्थंबोध' के लिये छन्दोज्ञान' की भी ावशयकता 
है (इस विषय में हुम कुछ पृ०.९७ पर भी दर्शा चुके हैं)। इसीलिये 
कात्यायन ने ऋक्‌सर्वानुक्रमणी में लिखा है- मन्त्राणामाषयच्छन्दोद बत- 
विद्‌ याजनाध्यापनाम्यां श्रेयो$धिगच्छतीति । (परि० १।४) । छन्दो के 
ज्ञान से वेदार्थंज्ञान में प्रोढ़ता ग्राती है, क्योंकि वाक्यार्थबोघ में इससे 
पर्याप्त सहायता मिल॑ती है । 


छन्दोलक्षण 
ऋक्‌सर्वानुक्रमणी -(२।६) में--“यदक्षरपरिमाणं, तच्छन्दः', तथा 
अथवंबृहत्सर्वानुक्रमणी (१1१), में ““छन्दोऽक्षरसंर्याव्यवच्छेदकमुच्यते'', 
अर्थात्‌ अक्षरों के परिमाण का नाम छन्द है । जिस शब्द को सुनते ही 
मन्त्रगत भ्रक्षरों की संख्या का परिज्ञान हो जावे, वह छन्द कहाता है । 


. छन्दो के भेद 
वेद में प्रयुक्त होनेवाले छन्दों के मुख्यतया चार भेद हैं-- 
(१) प्रथम सप्तक- प्राय: सभी ग्रन्थकारो ने गायत्री-उष्णिक्‌-अनु- 
ष्टुप्‌-बृहती-पङ्‌क्ति-त्रिष्ठुपू-जगती इन सात छन्दों के सप्तक (समूह) को 
१. इस विषय का विशेष विवेचन रामलाल कपूर टृस्ट द्वारा प्रकाशित श्री 
पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत “बैदिक छन्दोमीमांसा”' के पञ्चमाध्याय.में देखें। 
छुन्दोविषय में अन्य ज्ञातव्य भी उसी में देखें ।. इसमें छन्दोविषय में भ्रत्यऱ्त उपः 


योगी, विस्तृत विवेचन है । पाठक इसे ग्रवद्य देखें । म 
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छन्दों का मुख्य भैद माना है । इनके लक्षण तथा विस्तार यथाशास्त्र 
देखने चाहिये । इनमें सामान्य रूप से गायत्री २४, उष्णिक्‌ २८, भ्रनु- 
ष्टुप्‌ ३२, बृहती ३६, पङ्क्ति ४०, त्रिष्टुप्‌ ४४ झौर जगती ४८ अ्रक्षर 
का होता है। 

(२) द्वितीय सप्तक- प्रतिजगती ५२, शक्त्ररी ५६, श्रतिशक्वरी 
६०, ग्रष्टि ६४, अत्यष्टि ६८, धृति ७२, अतिधृति ७६ भ्रक्षरों का होता 
है। देखो पिङ्गलसुत्र ग्र० ४, ५-७; क्रकप्रातिशाख्य १६, ८१-८६; 
निदानसूत्र १, ५ पृ० ८; ऋक्सर्वानुक्रमणी परिभाषाप्रकरण ३, २; 
बृहत्सर्वानु० १३, ३ पृ० १३३; उपनिदानसूत्र पृ० ५; वेङ्कटभाधव 
छन्दोऽनुक्रमणी पृ० ४१; वेदार्थंदीपिका पृ० ७६। 

(३) तृतीय सप्तक क्रति ८०, प्रकृति ८४, आकृति दद, विकृति 
९२, संकृति ९६, श्रभिकृति १००, उत्कृति १०४। देखो पिङ्गलसूत्र ग्र० 
४, १-४; निदानसूत्र १,५ पृ० ८; उपनिदानसूत्र पृ० ५, ६ तथा १; 
ऋकप्रातिशार्य १६, ८८; बृहत्सर्वानु० १०:१३२, १३३; वेङ्कुटमाधव 
छन्दोऽनृक्रमणी पृ० ४२; षड्गुरुशिष्य वेदार्थदीपिका पृ० ७६, ७७। 

(४) मा ४, प्रमा ८, प्रतिमा १२, उपमा १६, समा २०। देखो 
क्रकप्राति० १७, १९; वेङ्कूटमाधव छन्दोऽनुक्रमणी पृ० ४२। ऋक्‌- 
प्रातिशाख्यकार ने दो ग्रक्षरों की न्यूनता में इन्हीं 'मा' प्रादि को क्रमशः 
हर्षीका, सर्षीका, मर्षीका, स्व मात्रा, विराट्कामा (ऋक्प्राति० १७,२०३ 
निदानसूत्र १, ५ पृ० ९) संज्ञाश्रों से व्यवहूत किया है। उपनिदानसुत्र 
पृ० ६ में “पञ्चादौ चोक्तात्युक्तमध्ये प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठेत्यनिदिष्टानि 
इन मादिं के उक्तादि नाम दशयिहँ। ये ही उक्तादि नाम जानाश्रयी 
छन्दोविचितिकार ने भी माने हैं। षड्गुरुशिष्य ने वेदाथंदीपिका पृ० ७६, 
७७ में इन उक्तादि छन्दों के उदाहरण दिखाये हैं। 'उक्तादिपञचक 
कैश्चिद्‌ गायत्रीत्येव कथ्यते' कहकर इनको गायत्री का भेद माना है । 
वेद्धूटमाधव ने अपनी छन्दोऽनुक्रमणी में लिखा है-- 


प्रातिशाख्ये निदाने च मा प्रमा प्रतिमेति च । 

नानाविधानि छन्दांसि लक्षितानि च लक्षणे: ॥। 

ऋकसर्वानुक्रमणी तथा ग्रथवंबृहतसर्वानुक्रमणीकार ने इन मादि का 
उल्लेख नहीं किया । ऋतसर्वातुक्रम णी की टीका वेदाथंदीपिका (१० ७६, 
७७) में इतका विरूपण मिलता है । यह ऊपर लिख चुके । :. 
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ये चार प्रकार (यदि हर्षीकादि को भिन्न मानें तो पांच प्रकार) के 
छन्द हैं, जिनके द्वारा समस्त वेदिक छन्दों का निरूपण किया गया है । 


छन्दोनिणय के दो प्रधान प्रकार 

पूर्वोक्त चार प्रकार के छन्दों में प्रायः सवंत्र गायत्र्यादि की ही प्रधा- 
नता सबंसम्मत है । इन गायत्र्यादि छुन्दों के निर्णय के दो प्रधान प्रकार 
हँ। 
प्रयम--श्क्षरगणना--जिसमें केवल ग्क्षरों की गिनती करके ही 
छन्द का निश्चय किया जाता है। ये प्रतिछन्द देवी, आसुरी, प्राजापत्या, 
्रार्ची, याजुषी, साम्नी, आर्षी भ्रोर ब्राह्मी भेद से अनेक प्रकार के हैं। 

हितीय--जिसमें श्रक्षरगणना के साथ-साथ पादव्यवस्था का भी 

ध्यान रखा जाता है । दोनों ही प्रकार शास्त्रसम्मत हें । यह इस प्रकरण 
का निष्कर्ष है । कई लोगों का मत है कि केवल यजु मन्त्रों में ही अक्षर- 
गणना से छन्दोनिणंय होता है, 'ऋड्मन्त्रों में पादव्यवस्था से ही छन्दों 
का निश्चय करना चाहिये । उनका यह कथन भ्रत्यन्त भ्रमपूर्ण है, इसकी 
विवेचना हम आगे करेंगे । 

: गायत्यादि छन्दो के अवान्तर भेद 

पूर्वोक्त छन्दों के श्रवान्तर अनेक सूक्ष्प भेद-प्रभेद हैं, जिनका विस्तृत- 
ज्ञान यथाशास्त्र ही हो सकता है। यह बात भी ध्यान में रखने कीहै' 
कि छन्दःशास्त्र के जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उन सबमें परस्पर बहुत से 
सूक्ष्म भेद हैं । ग्रतः जो व्यक्ति केवल एक ग्रन्थ के ग्राधार पर ही सम्पूण 
वे दिकवाङ्मयं के छन्दों की विवेचना करने का ढुःसाहस करेगा, वह 
अवश्य ही धोखा खायेगा । 

अतिजगत्यादि छन्दं की पादव्यवस्था में मतभेद 
कृत्यादि तृतीय सप्तक में किसी चायं ने पादव्यवस्था नहीं मानी 4 

वेदाथंदीपिका (१० ७७) में षड्गुरुशिष्य ने कृत्यादि में दो तीन स्थल 
में पादव्यवस्था दर्शाई है । ग्रतिजगत्यादि द्वितीय सप्तक में पादव्यवस्था 
के विषय में मतभेद है । ऋक्सर्वानुक्रणी की टीका करते हुये षड्गुरु 
शिष्य ने लिखा है- “उत्तरसप्तवर्गेऽतिजगत्या्यतिघुसयन्तेऽक्षरसख्यंव, न 
पादविशेषात्‌ संज्ञाविशेषाः । पादाश्चानुक्रमण्यन्तरसिद्धा उच्यन्ते' (पू० 
७५) । अर्थात्‌ “ऋकूसर्वानुक्रमणीकार ने ग्रतिजगत्यादि में पादव्यवस्था 

हीं अन्य सर्वानुक्रमणियों के मत से पादव्यवस्था 
नहीं मानी, पुनरपि मैं अन्य सव 
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दर्शाता हूं? । इस प्रकार कृत्यादि सप्तक में पादव्यवस्था का अभाव, ्रोर 
अतिजगत्यादि में उभयथा है। कृत्यादि सप्तक ऋकसर्वानुक्रमणी को 
छोड़कर सबने माना है । यह यहाँ का सार है । 


जाङमन्त्राँ के छन्दों के दो प्रधान भेद 
छन्दोनिणंय के दो प्रधान प्रकार हम ऊपर दर्शा चुके । अर्थात्‌ एक वे 
छन्द हे, जिनमें केवल भ्रक्षरगणना के आधार पर निर्णय होता है। दूसरे 
४ हैं जो अक्षरगणना के साथ-साथ पादव्यवस्था के नियम से सिद्ध होते 
|| 
याजुषमन्त्रों के छन्द श्रक्षरगणना से हो सिद्ध होते हैं । यह सर्व सम्मत 
सद्धान्त है। इसमें किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं। पर क्रङ्मन्त्रो में 
दोनों प्रकार के छन्द माने जाते हैं। ऋकमर्वानुक्रपणीकार आदि प्रायः 
पादव्यवस्थित छुन्दों का ही उल्लेख करते हैं (कहीं-कहीं भ्रक्षरगणना से 
भी छन्द माने हैं, उन्हें हम ग्रागे दर्शायेंगे), भौर जहाँ पाद में श्रक्षर की 
न्यूनता होती है, वहाँ व्यूह करके (सन्धिच्छेद द्वारा पृथक्‌ स्वतन्त्र अक्षर 
मान कर) अक्षरों की पुत्ति करते हैं। यह गणना क्‍यों कौ जाती है, इस 
का विवेचन ग्रागे किया जायगा, षर ग्न्य कई एक प्राचीन भ्राचायं 
केवल श्रक्षरगणना से भी ऋङ्भन्त्रों के छन्द लिखते हैं। इस प्रकार ऋङ्‌” 
मन्तो में दोनों प्रक्रियाश्रों का भ्राश्रयण करने पर सहस्रों मन्त्रों के छन्दों 
में भेद हो जाता है। इस व्यवस्था को न समझ कर कई लोगों को भ्रान्ति 
हो जाना स्वाभाविक है । भ्रान्ति म्रज्ञान बा ग्रहपज्ञता की बोधक होती 
है । जव तक वहु दुर न हो जावे, भ्रान्ति बनी ही रहेगी । | 
ग्रतः श्रब हम इस छन्दोवाद के विषय में अत्यन्त प्रबल कहे जाने 
वाले पुवपक्ष का उल्लेख करते हैं, जिससे विज्ञ पाठकों को इस विषय के 
निर्णय तक पहुंचने में सुगमता होगी । 
क्या स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में छन्दो की 
सात इजार अशुद्धियां हैं १ 
द दयानन्द ने अपने ऋग्वेदभाष्य में इन उपयु क्त दोनों प्रक्रि- 
याग्नों में से प्रायः श्रक्षरगणना वाली प्रक्रिया के अनुसार छन्द लिखे हैं। 
पर आजकल के कुछ अल्पश्रुत लोग (जो इस शास्त्रीय प्रक्रिया से ग्रन- 
भिज्ञ हैं) स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य में ग्रक्षरगणना की प्रक्रियानुसार 
लिखे हुये छन्दों को सवंथा भ्रशुद्ध मानते हैं। इनमें से एक महानुभाव 
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स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में लिखे हुए छन्दों में सात हजार 
अशुद्धियाँ दशति हुये लिखते हैं 
[ अथ पूर्वपक्ष 
(क) “दूसरी और प्रधान भ्रड़बन यह है कि अक्षरसंख्या से छन्दो- 
निर्णय जो करते हैं, वहु पादब्यवस्था जिन मन्त्रों में नहीं होती, उनका ही 
किया जाता है। जहाँ पादबद्ध रचना होती है, उन मन्त्रों की व्यवस्था 
स्वतन्त्र है। “'पादः” इस अधिकार सुत्र से पूवं ही “आ्वार्ची”, “देवी” 
भ्रादि भेद छन्दःशास्त्र में कहे हैं। इसका तात्पयं यह है कि ये पादव्यवस्था 
न होने की भ्रवस्था के छन्द हैं । अर्थात्‌ जहाँ पादब्यवस्था नहीं है, उन 
यजुर्वदमन्त्रो के लिये वह नियम है” । 
(ख) “यजुर्वेद के पादहीन छन्दों की गणना जेसी की जाती है, वेसी 
ही पादवाले छन्दों की गणना करके बड़ी ही श्रसावधानता की है” | 
(ग) “प्रजमेरमुद्रित ऋग्वेद में दूसरे-दूसरे ही छन्द दिये हैं, बे सवके 
सब अशुद्ध हैँ । इस तरह की सम्पूणं ऋग्वेद के ग्यारह हजार मन्त्रों में से 
७।८ हजार मन्त्रों में श्रशुद्धियाँ ही अशुद्धियाँ हैं' ।'” 
इनमें पूर्वोद्धरण के तीन भाग हैं-- 
(१) प्रथम-ऋङ्मन्त्रों के छन्द केवल अक्षरगणना से सिद्ध नहीं 
होते । 
(२) द्वितीय-ऋङ्मन्त्रों में “देवी”, “रार्ची” प्रादि विशेषण नहीं 
लगते, क्योंकि ये “देवी”, “श्रार्ची” आदि छन्द पिङ्गलसूत्र में “पादः” 
(३।१) अधिकार से पुवं के हैं । 
(३) तृतीय- स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य में छन्दो को सात- 
गाठ हजार भशुद्धियाँ हैं। 
साधारण बुद्धिवाले को ये तीनों ही आक्षेप ठीक प्रतीत होंगे । ऐसी 
ग्रवस्था में जब प्रक्रिया का ही भेद हो जाता है, तो सात हजार तो क्या 
“संबके सब अजुद्ध हैं”, पूर्वपक्षी का यह कहना भी मानना ही पड़ेगा । 
ऐसे अवसरों पर मनुष्य एकदम अभिमान से गवित हो उठता है, और 
उसको संसार में भ्रपने से अधिक विद्वान्‌ कोई नहीं दीखता। मदान्ध 
होकर ग्रापे से बाहर हो जाता है । आप्त पुरुषों पर लेखनी उठाने से 


१. देखो 'बैदिकघमं' मई १६३८, पृ० ४३९, ४४० । 
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पूर्व यही सोच ले कि कहीं हमारी समझ में ही तो न्यूनता नहीं है? 
इतना माजेन अवश्य रखना चाहिये । अस्तु । 


उपयु क्क आक्षेप के उत्तर 

सवं प्रथम हम ऋग्वेद में ग्रक्षरगणना से छन्दों का निर्णय होता है या 
नहीं, इस विषय को लेते हैं । 

(१) ऋक्प्रातिशाख्य स्पष्ट ही ऋग्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ है। इसमें 
ऋग्वेद तथा उसकी शाखाओं के सम्बन्ध में निरूपण किया है । इसके 
अन्तिम तीन पटलों में ऋग्वेद के छन्दों का निरूपण मिलता है। इसमें 
जो भी नियम बताये गये हैं, वे ऋङ्मन्त्रों पर ग्रवश्य लागु होते हैं। 
ग्रक्षरगणना के श्राधार पर ऋग्वेद के छन्द होते हैं या नहीं, इस विषय 
में ऋकूप्रातिशाख्य का सिद्धान्त निम्न प्रकार है -- 

“ग्रक्षराण्येस सवंत्र निमित्तं बलवत्तरम्‌? । ऋकप्राति० १७।२१॥ 

शरर्थात्‌-पाद, वृत्त श्रौर ग्रक्षरों से छन्दों के निर्णय करने में अक्षर- 
गणना को ही मुख्यता देनी चाहिये.। इस वचन से स्पष्ट सिद्ध है कि 
ऋग्वेद में भ्रक्षरों की गणना द्वारा छुत्दों की व्यवस्था माननीय है, यह 
सिद्धान्त ऋषप्रातिशाख्यकार को ग्रभिमत है। इतना ही नहीं, ग्रपितु 
भ्रक्षरगणना को मुख्यता देनी चाहिये, इस पर बल दिया गया है। 

(२) ऋक्सर्वानुक्रमणी जिसके आधार पर पूर्वंपक्षी छन्दों को मानता 
है, उसका क्या सिद्धान्त है, सो भी देखिये 

''षृष्ठयक्षरेरुष्णिक्‌” । ऋकसर्वानुक्रमणी, ऋ० १।१२०।६, पृ० १०॥ 

ग्रर्थात्‌--ऋहग्वेद के प्रथम मण्डल के १२०वें सूक्त की छठी ऋचा 
्रक्षरों की गणना से 'उष्णिक्‌' है । यहाँ इस मन्त्र में ऋकसर्वानुक्रमणी- 
कार ने अक्षरों की गणना द्वारा छन्द का निर्णय करके 'उष्णिक्‌' छन्द 
बतलाया है । 'ग्रक्षरैः यह पद यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है। यदि 
ऋग्वेद के मन्त्रों में श्रक्षरगणना के आधार पर छन्द का निर्णय करने का 
सिद्धान्त न होता, तो सर्वानुक्रमणीकार अक्षरों द्वारा उष्णिक्‌ छन्द होता 
है, यह कदापि न लिखते । 

(३) इसी (ऋ० १।१२०।६) मन्त्र पर ऋक्सर्वानुक्रमणी का टीका- 
कार षड्गुरुशिष्य ग्रपनी वेदा्थंदीपिका पृ० ९३ में लिखता है- 

“बष्ठयक्षररुषिणक्‌ । षष्ठ्य॒गष्टा्विशत्यक्षरसंख्ययोष्णक्त्वं सम्पाद- 


नीयं न तु पादभेदात्‌'' 
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थर्थात्‌-इस उपयुक्त सुक्त की छठी ऋचा ग्रक्षरों की गणना से 
'उष्णिक्‌' छन्दवाली है । इसमें गरक्षर-संख्या के द्वारा उष्णिक्‌ छन्द का 
लक्षण घटता है, पादव्यवस्था से इस मन्त्र में छन्द का निर्णय नहीं किया 
जाता है। 

इस उपयु क्त उद्धरण में भी अक्षरगणना के द्वारा छन्दोनिणंय स्पष्ट 
माना है । इतना ही नहीं, अपितु “न तु पादभेदात्‌” कह कर इस मन्त्र में 
स्पष्ट ही पादव्यवस्था से छन्दोनिणंय का निषेध भी कर दिया गया है, 

जो विशेष ध्यान देने योग्य है। जो कहते हैं कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था 
धर्थात्‌ पादों की अक्षरसंख्या से ही छन्दो का निर्णय होगा, उपयु क्त वचन 
से ही उनकी सारी बात मिथ्या सिद्ध हो जाती है । 

कात्यायन और उसके टीकाकार षड्गुरुरिष्य ने यहाँ श्रक्षरों की 
गणना के आधार पर ही छन्दों को माना है ओर पादव्यवस्था का स्पष्ट 
ही निषेध कर दिया है। यह सूर्य के प्रकाश की भाँति कितना स्पष्ट है, 
पाठक स्वयं विचारें । 

(४) सायणाचार्य ने भी इसी सुक्त के भ्रारम्भ में भपने भाष्य में 
लिखा है-- 

“यद्यपि पादसंख्ययोहिणक्त्वं न भवति, तथाप्यक्षरसंस्ययोहिणग्‌ इति” 

(सा० भा" पृ० ९६ ऋ० १।१२०)। 

अर्थात्‌-अक्षरों की गणना द्वारा यह सन्त्र ‘उष्णिक्‌? छन्दवाला है । 

पादव्यवस्था से “उष्णिक्‌? छन्द नहीं बनता । अर्थात्‌ यहाँ पादव्यवस्था से 
छन्द का निश्‍चय नहीं होता । 

(५) ऋ० १।१२०।२ अर्थात्‌ उपयुक्त सूक्त के दूसरे मन्त्र के विषय 
में षड्गुरुशिष्य का लेख और भी प्रबल है-- 

“श्रथवा “विद्वांसाविद्बुर' इत्येषोष्णिक्‌ । ननु च चर्तावशतिर्गायत्यष्टा- 
विशतिरुष्णिगिति लक्षणमुक्तं, तत्‌ कि 'विद्वांसाविद्दुर! इत्यस्य गायद्री- 
त्वमुषिणक्त्वं वोच्यते ? इयं हि पञ्चविशत्यक्षरा। किञ्च 'ऊनाधिकेनेति’ 
(परि० ३।४) सूत्रे भुरिग्गायञ्युदाहरणं चेषेत्युक्तस्‌ ? उच्यते, ब्राह्मणः 
इयदशंनादेवमुक्तस्‌ । व्यूहेन चाक्षरसम्पत्तिः । सवेथुतिदर्शी हायसा- 
चायः ।” 

अर्थात्‌-'वबिद्वांसाविद्डुरः (ऋ० १।१२०।२) इस मन्त्र का छन्द 
“उष्णिक्‌' है । यहाँ पर शङ्का उठाते हैं कि २४ अक्षर का 'गायत्री' छन्द 


होता है, २५ का उष्णिक्‌ होता है, ऐसा लक्षण शास्त्र में माचा गया है । 
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इस मन्त्र का छन्द 'गायत्री' होगा या उष्णिक्‌ ? क्योंकि इस मन्त्र 
' में तो २५ अक्षर हैं। पूर्वपक्षी कहता है कि इतना ही नहीं, आपने 
तो स्वयं 'ऊनाधिकेन निचुदभुरिजौ' (ऋक्सवा० परि० ३।४) इस सूत्र 
का उदाहरण देते हुये लिखा है-“'बिद्वांसाविददुरः पुच्छेदिति भुरिग्‌ 
गायत्री" (प० ६३)। अर्थात्‌ इस मन्त्र का छन्द 'भुरिगू गायत्री” बतलाया 
है। यहाँ श्रब आरप ही उसी मन्त्र का छन्द 'उषिणक्‌' बतलाते हैं। यहाँ 
“उष्णिक्‌? कैसे हो जायगा ? यह परस्पर विरोध केसा ? तब षड्गुरुशिष्य 
स्वयं उत्तर देता है कि ब्राह्मण में इस मन्त्र के 'उष्णिक्‌' और “गायत्री 
दोनों ही छन्द माने गये हैं। श्रक्षरसंख्या से भुरिगु गायत्री होगा ग्रौर 
पादव्यवस्था से जब उष्णिक्‌ माना जायगा तब व्यूह के द्वारा अक्षरों की 
गिनती पूरी करनी होगी, क्योंकि भ्राचाये कात्यायन सवंश्रुतिदर्शी हें । 

यहाँ भी ऋकसर्वानुक्रमणी श्रौर उसके टीकाकार ने ग्रक्षरगणना के 
भ्राधार पर छन्दोव्यवस्था मानी है, मह स्पष्ट है । 

थे सब हमने कात्यायन और उसके टीकाकार के वचन दर्शाये। 
हमारा कहना यहाँ यह है कि ऋक्सर्वानुक्रमणी और उसके टीकाकार जो 
ऋग्वेद के ही छन्द आदि बताते हैं, इनके मत में श्रक्षरों की गणना द्वारा 
स्पष्ट छन्दोनिर्णय माना है, तभी तो व्यूह करने की बात कही । यहाँ यह 
बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यूह अनिवाये नहीं, इसीलिये 
यहाँ व्यूह होने पर 'उष्णिक्‌? छन्द माना है, और दुसरे पक्ष में ग्रर्थात्‌ 
व्यूह न होने पर भुरिग्‌ गायत्री । ऋग्वेद के छन्दों में ग्रक्षर वा पाँद- 
व्यवस्था दोनों प्रक्रियाग्रों से छन्दों का निणंय करना सर्वथा उपादेय है, 
यह स्पष्ट है । व्यूह भी पक्ष में होता है, न कि अनिवायं । 

हम तो इस मन्त्र के “भुरिग्‌ गायत्री' और 'उष्णिक्‌' दोनों ही छन्द 
मानते हैं भ्रक्षरगणना के आधार पर भी ऋग्वेद में छन्द होते हैं, यही 
दिखाना हमको यहाँ अभिप्रेत है । 

(६) इसी उपयुक्त (ऋ० १।१२०।२) मन्त्र के विषय में ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य १६।२० पृ० ४४५ में लिखा है-- 

“विद्वांसाविति सा भुरिक्‌” $ 

अर्थात्‌--क्रक्प्रातिशाख्य के ग्रनुसार भी इस मन्त्र का छन्द “्मुरिग्‌ 
गायत्री' है । दु 

(७) वेङ्कटमाधव ने छन्दोऽनुक्रमणी पृ० ३० पर लिखा है--“बिद्ा 
साविवदुरः पृच्छेद्‌ गायत्री सा सुरिक्‌ स्मुता” । प्र्थात्‌ इस ( ऋ० १।१२०। 
२) का छन्द 'भुरिंग्‌ गायत्री हे । 
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यह्‌ भी ज्ञात रहे कि भ्राचायं दयानन्द ने भी अपने भाष्य में इस मन्त्र 
का 'मुरिग्‌गायत्री' छन्द माना है । 


पाठकों के लाभाथे उपयुक्त विषय में हम कुछ और भी प्रमाण उप- 
स्थित करते हैं-- 

(८) पर व झोदतीनां (ऋ० ८1६९॥२ ) और मंसीमहि (क्र० १०) 
२६।४) में २७ अक्षर हैं। इन मन्त्रों के विषय में ऋक्‌प्रातिशार्य १६। 
३२ में निम्न लेख है-- 

“सप्ताक्षरेश्चतुभिद्द नदं मंसीमहीति च। 
पादेरनुष्टुभौ विद्यादक्षरेरुषिणिहाविमे” ॥ 

अर्थात्‌ -नदं० (ऋ० ८।६६।२) तथा मंसीमहि० (ऋ० १०।२३।४) 
इन दोनों ऋचाओं में अक्षरों की गणना से ये दोनों मन्त्र “उष्णिक्‌? छन्द 
वाले हैं । दोनों में २७ अक्षर हैं। यदि पादव्यवस्था के द्वारा छन्दोनिणंय 
किया जाय तो ये दोनों मन्त्र 'रनुष्टुप्‌' शब्द वाले कहलावेंगे । इस सूक्त 
के अन्य मन्त्रों का छन्द प्रायः 'अनुष्ठुप्‌' है ऐतरेयब्राह्मण (१६।४) में 
भी इसका 'अनुष्ठुप्‌” छन्द ही कहा गया है। तचथा--“प्रप्न वस्त्रिष्टुभ** 
"”" (ऋ० ८।६९) इति प्रज्ञाता (तृचः) प्रनुष्दुभ: शंसति” ऐतरेय ब्रा० 
१६1४1 इसके सायण भाष्य पृ० ४४२ में लिखा है-- 

“एवमत्नापि पूर्वोक्त रीत्या क्रुत्रिमा भ्रनुष्ठुमः शंस्त्वा पश्चादेतासां 
स्वतःसिद्धानामनुष्टुभां शंसनं द्रष्टव्यस्‌” । 


पाठक देखें कि यहाँ भी क्रक्प्रातिशाख्यकार ने अरक्षरगणना तथा पाद 
व्यवस्था दोनों ही प्रक्रियात्रों से छन्दों के निणंय का सिद्धान्त स्वीकार 
किया है । उपयु क्त इलोक में ग्रन्थकार ऊध्वंबाहु होकर इस सिद्धान्त की 
घोषणा कर रहा है । यदि ऋग्वेद में केवल अक्षरों द्वारा छन्दो के निर्णय 
का सिद्धान्त न होता, अर्थात्‌ ग्रक्षर और पाद एक साथ दोनों के द्वारा 
ही छन्दों का निर्णय होना श्रनिवायं होता, तो ऋक्‌भ्रातिशार्थकार अक्षर- 
गणना से 'उष्णिक्‌' और पादव्यवस्था में 'अनुष्टुप' भिन्न-भिन्न छत्द कभी 
नहीं बतलाते । [ 

(९) इन उपयु क्त दोनों मन्त्रों के विषय में ऋकूप्रातिशार्य का टीका: 
कार उवट भी स्पष्ट लिखता है- 

'“सप्ताक्षरेश्चतुभिः पादह ऋचावुष्णिहो भवतः । पादेरनुष्टुभौ 
जानीयात्‌ । अक्षरे: कृत्वोष्णिहो भवतः । नदं व झोदतीनां (ऋ० ८1६९ 
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२), मंसीमहि त्वा वयस्‌ (ऋ० १०।२६।४) इत्येते’ । यहाँ उवट भी 
“्मक्षरेः कृत्वोष्णिहो भवतः” ग्र्थात्‌ :भ्रक्षरगणना से ये दोनों मन्त्र 
'उष्णिक छन्द वाले हैं, यही कहता है। यहाँ उसने स्पष्ट ही ऋग्वेद में 
ग्रक्षरगणना के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया.है। 
(१०) निदानसुत्र (१।२ पृ० ३) तथा इसकी छन्दोविचिति टीका 
(पृ० ८) में इस मन्त्र का “चतुष्पाद उष्णिक्‌” छन्द माना है । यदि अक्षरों 
द्वारा छन्दौं का निर्णय होता है, यह सिद्धान्त न होता तो निदानसूत्रकार, 
तथा उसका टीकाकार 'उष्णिक्‌' छन्द केसे लिख सकता था ? = 
(११) उपनिदानसूत्र पृश ५ में-“नां शब्देन च नवं व वर्जस्‌” सूत्र 
द्वारा 'नद' व? (ऋ० ८।६६।२) मन्त्र में व्यूह का निषेध किया है, ग्रतः 
उसके मत में भी इस मन्त्र का “उष्णिक' छन्द ही है । 
इस प्रकार हमने ऋक्‌प्रातिशाख्य तथा उसके टीकाकार उवट, ऋक्‌- 
सर्वानुक्रमणी तथा उसके टीकाकार षड्गुरुशिषय, निदानसूत्र तथा उसके 
टीकाकार, उपनिदानसुत्र तथा ऋग्वेदभाष्यकार वेद्धूटमाधवादि वादी के 
मत में प्रामाणिक माने जानेवाले प्राचीन ग्रन्थों तथा ग्रन्थकारों के आधार 
पर ऋग्वेद में भक्षरगणना हारा छन्दोनिर्णय के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है । 
क्या 'देवी' “आरषी' आदि विशेषण ऋग्वेद में नहीं हो सकते ? 
ग्रब हम पूर्व पक्षी के दूसरे भ्राक्षेप का समाधान आरम्भ करते हैं । 
उसका मूलभूत कहना इतना ही है कि इन “देवी “ग्रार्षी” श्रादि का 
निरूपण पिङ्कलसूत्र के “पादः” सुत्र से पहले-पहले किया गया है। अतः 


ये सब विशेषण पादहीन याजुष मन्त्रों में ही हो सकते हैं, ऋक्‌-साम- | 


भ्रथवे के मन्त्रों में नहीं हो सकते । 

(१) ऋक्‌प्रातिशाख्य के १६1३-१६ सूत्रों में इन “दैत्री-ग्रार्ची-प्राजा- 
पत्याः्रार्षी' आदि छन्दों का प्रतिपादन हमें विस्तार से मिलता है। इन 
सबके लक्षण भी इन्हीं सूत्रों में किये गये हैं। जब ऋग्वेद में देवी आदि 


विशेषण हो ही नहीं सकते, जैसा क्रि वादी का कहना है, तो फिर ऋग्वेद. 
तथा उसको शाखाग्रों के छन्दों के निरूपण करनेवाले ऋक्‌प्रातिशाख्य में 


इतका ही वर्णन क्यों किया गया ? इतना ही नहीं, उसमें तो-- 
(1) “प्रक्षराणि तु षद्त्रिशद्‌ गायत्रो ब्रह्मणो मिता । 
यजुषां षड चां त्रि: षट्‌, साम्तां.्ठादश सम्पदि । |! 


क्रक्‌प्राति० १६॥१२,१३॥ 
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` ` (ग) “एवं समाहारे गायत्री ब्राह्मी षद्त्रिशदक्षरा वेदितव्या । कथं 
यद्‌ ब्रह्मणो गायत्री षद्त्रिशदक्षरा भवतोति सन्यसे? तच्छुणु । यजुषां 
गायत्री षडक्षरा | ऋचां त्रिःषद्‌ गष्टादशाक्षरेस्यर्थः । साम्नां द्वादशाक्षरा 
2 सम्पदि षद्विशदक्षरा भवति। (ऋक्प्रातिशाख्य उवट टीका पृ० 
४३) । 

(1) अर्थात्‌ ऋक्प्रातिशाख्य मूल में कहा कि--“ब्राह्मी गायत्री 
३६ अक्षरों की होती है। याजुषी गायत्री ६ भ्रक्षर की, साम्नी गायत्री 
१२ अक्षर की और श्रार्ची १८ अक्षर की होती है।'” 

(11) इसी की व्याख्या में टीकाकार उवट लिखते हैं --““मिला देने से 
ब्राह्मी ३६ ग्रक्षर की बनती है सो कंसे बनती है, सो सुनिये। याजुषी - 
गायत्री ६ अक्षर की होती है, साम्नी गायत्री १२ भ्रक्षरों की, आर्ची १८ 
अक्षर की होती है, तीनों को मिलाने से ३६ ग्रक्षर बनते हैं, यही ब्राह्मी 
गायत्री बनती है ।? 2 

यहाँ ऋग्वेदप्रातिशार्यकार शौनक और उसके टीकाकार उवट ने, 
याजुषी-साम्नी-ग्रार्ची श्रौर ब्राह्मी ऋग्वेद में होती हैं, स्पष्ट माना है, 
इसीं लिये दोनों ने इनके लक्षण यहाँ दिखाये हैं । 
. स्पष्ट ही इन देवी ग्रादि छन्दों की सत्ता स्वीकार करते हुये इनके 
लक्षण भी किये गये हैं। जव ऋग्वेद है ही पादबद्ध, तो फिर इसमें इन 
'देवी-भ्रार्षी' छन्दो के कथन करने का अवसर ही क्या था। ग्रतः यह 
सिद्ध हे कि क्रकप्रातिशाख्प़ के मत में ऋग्वेद में ये 'दवी' ग्रादि छन्द 
श्रवस्य होते हैं । 
इसी लिये ऋकप्रातिशाख्य १७।१ में कहा-- 
“एवं कलुप्तप्रमाणानां छन्दसासुपदिश्यते'' 
अर्थात्‌--अब हम यहाँ पूर्वोक्त प्रमाण माने हुये (२१) छ॑न्दों के विषय 
में कुछ विशेष कहेंगे । यही भ्रथं टीकाकार ने किया है। इससे स्पष्ट है 
कि ऋक्‌प्रातिशाख्य में इससे पूर्वं जो कुछ भी कहा गया है, वह इन २१ 
छन्दों के त्रिषग्र में सामान्य रीति से कहा गया है, अब कुछ विशेष कहेंगे। 
इससे जो देवी ग्रार्ची श्रादि विशेषण हैं, जिनके लक्षण ऋकप्रातिणाछ्य- 
कार पूवं कर चुके हैं, वे सब इन सब २१.छन्दों में लग सकते हैं, यह बात 
यहाँ ध्वनित हो रही है। ; iF - 2080. 
 : 'मा' भ्रादि छुन्द केवल अक्षरगणना के भाधार पर ही होते हैं, इनका 
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भी निरूपण ऋक्‌प्रातिशास्प्रकार ने क्यों किया, यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है । 

(२) उपनिदानसुत्र के तृतीयाष्याय के आरम्भ में लिखा है-- 

“देवासुरप्रजापतीनां यजु:सामर्चा च छन्दांसि भवन्ति । देव्येकाक्षरा 
गायत्री । पञ्चदशासुराणास्‌।' इत्यादि सम्पूर्ण तृतीयाध्याय में इन्हीं 
देवी ग्रार्ची' ग्रादि का प्रतिपादन किया गया है। ग्रतः सामवेद में ये 
विशेषण तो उपनिदानसूत्रकार के मत से होते ही हें । इसमें विप्रतिपत्ति 
का कुछ भी स्थान नहीं रह जाता । जेसा कि उपनिदानसूत्र पृ० १२ में 
“भगो न चित्रा इति त्रिपदासुरी जगती” (डा० मङ्गलदेव शास्त्री सम्पा- 
दित) । यहाँ “जगती” के साथ य्रासुरी विशेषण स्पष्ट मिलता है । 

(३) नि्णयसागर बम्बई में छपे पिङ्गलछन्दःसुत्र की टिप्पणी में कई 
स्थानों पर भत्रदेव के नाम से 'आर्ची साम्नी! श्रादि विशेषण ऋङ्मन्त्रों 
के मिलते हैं, तद्यथा - 

(क) “सास्ती त्रिष्टुप्‌ `` `` महिराधो विश्वजन्यस्‌ः'````' पु० ९ । 

(ख) “'्रार्चो त्रिष्टुप्‌ `` `` रिन नरो'`` ` `` पु० ९। 

ये उपयु क्त दोनों ही मन्त्र विना किसी भी प्रकार के सन्देह के ऋग्वेद 
में हैं, क्योंकि ये दोनों ऋ० ६।४७।२५ तथा ऋ० ७।१।१ के मन्त्र हँ । 

(४) ग्रथवंबृहत्सर्वानुक्रमणी में इन “ग्मार्षी” “देवी” भ्रादि का व्य- 
वहार हमें स्पष्ट मिलता है, यह विदित रहे कि श्रथर्वंवेद में ऋचायें हैं । 

(क) अथवं ७1813 के विषय में बुहुत्सर्वानुक्रमणी का लेख इस प्रकार 
है--“पुषन्‌ तव इति त्रिपदार्षी गायत्री” । प्रथवंवेद का यह मन्त्र वैसे का 
वेसा ऋ० ६।५४।९ तथा यजुः ३४।४१ में ग्राया है। यह स्पष्ट पादबद्ध 
ऋङ्मन्त्र है। पूवं पक्षौ को बताना चाहिये कि इसमें "ग्रार्षी” विशेषण 
उसके मत से केसे ग्रा सकता है । 

(ख) “सीरा युञ्जस्ति” ग्रथव ३।१७।१, त्रः० १०।१०१।४ तथा 
यजुः १२।६७ इस मन्त्र के विषय में भ्रथबं सर्वानुक्रमणी (१० २३) में 
“'घ्रथमार्षी गायत्री” ऐसा लिखा है । 

(ग) आर्षी प्रादि विशेषण एक भ्राघ स्थान में ही आये हों, सो बात 
नहीं । ग्रथवे १३।२।१६-२४ ''उदु त्यं जातवेदसम्‌ इति नवार्ष्यो गायत्र्य 


(पृ७ १३१) में नौ मन्त्र श्रार्षी गायत्री छुन्दवाले बताये । ये नो मन्त्र 


ऋग्वेद के हैं, क्योंकि ये मन्त्र प्रायः बैसे के वेसे ऋग्वेद १।५०।१ से & | 


तक आये हैँ । इनको पादबद्ध मानने में किती को यतुकिक्चितू भी सन्देह 
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नहीं हो सकता । श्रथवंसर्वानुक्रमणीकार निस्सन्देह इन विश्ञेषणों को 
ऋड्मन्त्र में भी मानता है, यह सूये के प्रकाश की भाति सिद्ध है! 


(ङ) ग्रथवे १६।२४।७ के विषय में बृहत्सर्वानुक्रमणीकार कहता 
है-- “योगे योग इति त्रिपदार्षी गायत्री” । अर्थात्‌ इस मन्त्र का छुन्द 
'ग्रार्षी गायत्री” है । यह मन्त्र ऋ० १।३०।७ में भी वैसे का वैसा विद्यः 
मान है । 

(च) इसी प्रकार श्रथवं ३1१६1१ में केवल एकपद के भेद से ऋ० 
७।४१।१ का मन्त्र है । आगे भी इस सूक्त में क्रडूमन्त्र हैं। अथवे ७।४९। 
१, यह मन्त्र केवल एक ही पद के भेद से ऋ० ५।४६।७ में भी है । दोनों 
में बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने 'झार्षी जगती” छन्द दर्शाया है। ग्रथवं १८ 
३।५६ मन्त्र ऋग्वेद १०।१७।१४ में भी किञ्चित्‌ पाठभेद से विद्यमान 
है। यहाँ इसका छन्द 'आष्य॑नुष्टुप' दर्शाया है । ऐसे ही भ्रन्य बहुत से 
उदाहरण हैं, उन्हें हम छोड़ते हूँ । 

अब हम शेष “श्रार्ची” श्रादि विशेषणों के विषय में भी कुछ दशति 

(छ) ग्रथवं १६।६।१ तथा २ के विषय में बुहत्सर्वानुक्रमणीकार का 
लेख इस प्रकार है-''अजेष्माद्या इत्येकादशोषोदेवत्याः, प्रथमाश्चत्वारः 
प्राजापत्याऽनुष्टुभः” । अर्थात्‌ इस सूक्त के प्रथम चार मन्त्र “प्राजापत्याऽ- 
ुष्टरप्‌” छन्द वाले हैं। विदित रहे श्रथवंवेद के इत चारों मन्वों में से 
पहले दो वैसे के वैसे ऋ० ८।४७।१८ के भाग है । यहाँ पर एक बाग 
झौर बता देना आवश्यक होगा कि कई एक लोग इन सूक्तों को पर्याय- 
सुक्तो के नाम से पुकारते हैं। उनके मत में यह सोलहवाँ (१६) काण्ड 
सम्पूणं पर्यायसुक्तो से युक्त है। और भ्रथवंबृ्त्सर्वातुक्रमणी में पर्यायः 

सूक्तों में तो इन “देवी-प्रार्ची” आदि की भरमार है। फिर भी हमने- 
दुजेनसन्तोषन्याय से उपयु क्त ग्रथवं १६।६।१,२ का उदाहरण उपस्थित 
किया है, जो स्पष्ट क्रग्वेदीय मन्त्र हैं। हमारे इस उदाहरण पर विद्वन्‌- 
महानुभाव गम्भीरतापूर्वक विचार करे । 
(ज) ग्रथवंबृहरसर्वाुक्रमणीकांर अथवं के सब मन्त्री से “पाद व्य- 
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वस्था-मानता है। पर्यायसूक्तों तक में सवंत्र उसने स्पष्ट ही “द्विपदा” 
“त्रिपदा” आदि विशेषण दिये हैं (देखो पृ० १७७) । इतना ही नहीं 
भ्रथवेवेद के जो मन्त्र केवल यजुर्वेद में ही भ्राये हैं, उनमें भी वह 'द्विपदा' 
“त्रिपदा” 'चतुष्पदा' आदि शब्दों का स्पष्ट व्यवहार करता है। जसे 
प्रथं ७1९७1५ में “यज्ञ यज्ञस्‌ इति त्रिपदार्चो भुरिग्गायत्री, ६ एष ते 
यज्ञः इति त्रिपात्‌ प्राजापत्या बृहती, ७ वषड्ढुतेभ्यः इति त्रिपदा साम्नो 
भुरिग्‌ जगती” । 

इस प्रकार ग्रथवंवेद के सब मन्त्र पादबद्ध हें । यही बृहत्सर्वानुक्रमणी 
का मत है । यह (ग्रथवे ७।६७।५) सूक्त पर्यायसुक्त नहीं । इसके उपयुक्त 
तीनों मन्त्र यजुः ८।२२ तथा २।२० में भी ग्राये है । सो जो लोग यजुर्वेद 
में गद्य मानते हैं, उन्हें बृहत्सर्वानुक्रमणी के ऐसे स्थलों को विशेष ध्यान 
से देखना चाहिये (जो इसमें भरे हैं) । बृहत्सर्वानुक्रमणीकार ने ग्रथवं 
के समस्त मन्त्रों में 'त्रिपदा' 'चतुष्पदी' भ्रादि व्यवहार माना है। इससे 
सिद्ध हे कि यजुमंन्त्रों में भी पाद-व्यवस्था होती है । पर्यायसूक्तों में भी 
यही व्यवस्था बृहुत्सर्वानुक्रमणीकार ने मानी है। इनके श्रतिरिक्त भ्रथवं 
५।२६।५।। ६।२।१॥। ६।७९।८३।। १०॥८॥४२॥ ये सब मन्त्र भी स्पष्ट 
पादबद्ध हैं और इनके उपयु क्त 'ग्रार्ची' “प्राजापत्या” ग्रादि विशेषण स्पष्ट 
मिलते हैं । 


(५) प्रकृत में ग्रब एक ही बात उत्तर देने योग्य रह गई है। प्रहत . 


यह होगा कि फिर “पादः” से पूवं देवी श्रादि लक्षणोंवाले (पिङ्गल श्र० 
२) सत्रों में 'पाद' का सम्बन्ध केसे लगेगा | सो इसमें हमारा कहना यह 
है कि व्याकरणशास्त्र के "कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्‌’ कार्यकाल पक्ष को 


मानकर इनमें 'पाद' का सम्बन्ध होगा । 'निचूद्‌' ग्रौर 'विराट्‌' ग्रादि के 


विषय में भी यही व्यवस्था समझनी चाहिये । 


बृहससर्वानुक्रमणी का विशेष स्थल 


यद्यपि 'देवी' 'भ्रार्ची' आदि विशेषणों के लिये हम श्रनेक उदाहरण 


उपस्थित कर चुके हैं, तथापि ग्ब हम बृहत्सर्वानुक्रमणीकार का एक श्र 


विशेष स्थल उपयु क्त विषय की पुष्टि में उपस्थित करते हैँ- , 
्रथवं १०४ के अन्त में बृहत्सर्वानुक्रमणीकार का लेख निम्न प्रकार 


हैन | 
“एक्कोननवतिश्चेव यमेषु विहिता ऋचः” । 
'ग्रर्थातु चतुथं यमसुक्त में ये ८९ ऋचायें विहित हैं । 
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इस वातं को कुछ प्रधिक स्पष्ट करते हैं-- 
नृहरसर्वानुक्रमणीकार का यह उपयुक्त वचन पञ्चपटलिका ४।१७ 
से वेसे का वेसा लिया हुआ है । वहाँ का सम्पूणं लेख निम्न प्रकार है— 
“एकषष्टिश्च षष्टिश्च सप्ततिस्त्र्यधिकात्‌ परः । 
एकोननवतिश्चेव यमेषु विहिता ऋचः ।।” 
य काण्ड में क्रमशः प्रथम सूक्त में ६१, दूसरे में ६०, 
` तीसरे में ७३, और चोथे में ८९ ऋचायें हैं यहाँ न पद विशेष 
ध्यान देने योग्य है । भ्रथवंबृहतसर्वानुक्रमणी तथा भ्रथवंवेदीय पञ्चपट- 
लिका के मत में उपयु क्त चारों सूक्तों के (६१६०-७३4८९ 
२८३) मन्त्र ऋचायें हे । ऋक्‌’ पादबद्ध को कहते हे, यह सवेसम्मत है । 
ग्ब हम पाठकों के समक्ष इन उपयूक्त चारों सूक्तो में ग्राये “देवी 
'ार्षी' 'आर्ची' “प्राजापत्या” ग्रादि विशेषण दशति हैं-- 
(१) श्रथवं १८।१।८,१५ र्षी पङ्क्ति: । 
(२) » १८॥२॥१९ त्रिपदार्षी गायत्री । 
(३) » २१८।२।२४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री । 
(४) ,, १५।२।३५ सप्तार्षीगायत्र्यः । 
(५) ५ १५।३।३६ आसुर्यनुष्टुप्‌ । 
(६) » १५।३।५६ आ्राष्यनुष्टपू । 
(७) » १८४1२७ याजुषी गायत्री । 
(८) ,, १८॥४॥६७ द्विपदाच्यंनुष्टुप्‌ । 
(६) » १८४1७१ भ्रासुयंनुष्टुप्‌ । 
(१०) ,, १८॥४७२ तिस्रः आसुरीपड्क्तय: । 
(११) » १८४७५ ग्रासुरी गायत्री । 
(१२) ,, १८४८१ प्राजापत्याऽनुष्टप्‌ । 
(१३) ,, १८४८२ साम्नी बृहती । 
(१४) ,,  १८।४।८४ साम्नीत्रिष्टुमौ । 
(१५) , १८४८५ आसुरी बृहती । 
इन १५ स्थलों में स्पष्ट, ग्रार्षी-श्रार्ची आदि लगभग सभी विशेषण 
विद्यमान हैं और इस सारे काण्ड को तथा इन उपयु क्त मन्त्रों को बृहत्‌- 
सर्वानुक्रमणीकार ने स्पष्ट ही 'ऋचायें' माता है। खरो 
` इस प्रकार हमने 'दैवी' 'श्रार्ची' 'प्राजापत्या' ग्रादि विशेषण अथव मे 
झाये ऋग्वेद के मन्त्र तथा पादबद्ध अन्य मन्त्रों में भी दर्शाये हैं। भोर | 
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श्रथवे के सब मन्त्र पादबद्ध हैं, यह भी दर्शाया भ्रौर उनमें पिङ्गल के 
पादाधिकार के पूवं के भी सब विशेषण विपुल मात्रा में दर्शाये हैं। ऋक्‌- 
प्रातिज्ञाख्य-उपनिदानसुत्र-भवदेव की टिप्पणी तथा अ्रथवंबृहत्सर्वानु-:' 
क्रमणी के आधार पर इतने प्रमाणों के उपस्थित करने पर भी यदि वादी 
का भ्रम दूर न हो तो “ब्रह्माइपि त॑ नरं न रञ्जयति’, हमारा इसमें क्या 
दोष है ? 

इस तरह हमने वादी के दोनों श्राक्षेपों भ्र्थात्‌ ऋग्वेद में ग्रक्षरगणना 
से छन्द निर्णीत नहीं होते, तथा 'देवी' '्रार्ची' श्रादि विशेषण नहीं लगा 
सकते, इनका उत्तर ऋकूप्रातिशाख्य-ऋहक्‌सर्वानुक्रमणी-नि दानसुत्र-प्रथर्वे - 
बृहत्सर्वानुक्रमणी तथा इनके टीकाकारों श्रादि के आधार पर दिया है। 
जब वादी की प्रक्रिया में ही दोष है तो स्वामी दयानन्द के ऋग्वेदभाष्य 
में छन्दों की ७।८ हजार श्रशुद्धियों की आशङ्का स्त्रयं सर्वथा निमूल हो 
जाती है, हाँ छपने वा गिनती में भुल रह जाना दूसरी बात है । 

आब हम इस विषय में ग्रन्य इष्टि से विचार प्रस्तुत करते हैं-- 


छन्दोनिशय में अन्य इष्टि से विचार 

सब से पुवं यह विचारना चाहिये कि छन्द कहते किसको हैं ? “यद- 
क्षरपरिमाणं तच्छन्दः' (ऋक्‌सर्वानुक्रमणी पृ० १), तथा 'छन्दोऽक्षर- 
संख्याव्यवच्छेदकमुच्यते' (भ्रथवंबृहत्सर्वानुक्रमणी पृ० १) । इन दोनों 
प्रमाणों का अर्थ यही है कि छन्द उसको कहते हैं, जिसका नाम सुनते ही 
मन्त्राक्षरों की इयत्ता का परिज्ञान तत्काल हो जावे । भ्रर्थात्‌ जिस मन्त्र 
के अ्रक्षरों की इयत्ता का ज्ञान उसके छन्द के श्रवण करने से न हो, वह 
उस मन्त्र का वास्तविक. छन्द नहीं है, यही कहना होगा । पिङ्गल के छन्दः 
सुत्र के श्राधार पर भी यही मानना पड़ता है। इस बात को. हम उदा- 
हरण से स्पष्ट करते हैं । 

(१) देखिये ! ऋ० १॥६३॥५ मन्त्र का छन्द ऋक्‌ सर्वानुक्रमणी ने 
“त्रिष्ठुप' लिखा है । “त्रिष्ठुप' के ४४ श्रक्षर होते हैं, पर भ्रक्षरगणना करने 
पर इस मन्त्र के श्रक्षर होते हैं ३७ । यहाँ 'निष्ट्रप्‌' छन्द सुनते ही प्रथम 
आभौस यही होगा कि इसमें ४४ ग्रक्षर हैं। पर जब अक्षरों की गणना 
करके देखेंगे तो ३७ अक्षर ही मिलेंगे । अतः यह सिद्ध हुआ कि छन्दःसूत्र ` 
के लक्षणानुसार सर्वानुक्रमणी के छन्द वास्तविक (वा मुख्य) छन्द नहीं 
हो सकते । यदि 'विष्टुप' छन्द के स्थान में इस मन्त्र का 'भुरिग्‌ बृहती' 
या 'भुरिगार्ची जगती' छन्द माना जावे तो ये दोतों शब्द सुनते ही 
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तत्काल यह ज्ञान होगा कि इस मन्त्र में ३७ अक्षर हैं। हमारा कहना 
यह है कि पिद्धलछन्दःसुत्र के आधार पर इस मन्त्र का “भुरिग बहती! 
या “भुरिगार्ची जगती' छन्द ही वास्तविक छन्द है, 'त्रिष्टुप' नही । | 

यह भी विदित रहे कि इस सूक्त के ३ तथा ६ मन्त्र में भी ३८ ही 
अक्षर हैं, केवल ४ मन्त्र में ४२ अक्षर हैं, शेष सब में ४१-४१ ही हैं। 
छन्दोनिदशंक ग्रन्थों के छन्दोनिर्णायक सूत्रों के श्रनुसार बिना व्यूह किये 
इस सूक्त का त्रिष्टुपू छन्द हो नहीं सकता । 

पाठक प्रश्‍न करेंगे कि फिर ऋकसर्वानुक्रमणीकार ने इसे 'त्रेष्दुभस! 
कह कर इसका “त्रिष्टुप्‌ छन्द क्यों कहा ? इसमें हमारा कहना थह है 
कि यज्ञ तथा सामगानदि में जब “त्रेष्ठुभं शंसति”' किसी त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
वाले सुक्त वा मन्त्र का शंसन करना कहा हो, भ्रौर उसमें भी इसी !१।६३ 
सुकत का निर्देश किया गया हो तो ऐसी ग्रवस्था में सामगान तथा यज्ञ 
को प्रक्रिया के श्रनुकूल इसे 'त्रिष्टुप' मान कर गाया वा उच्चारण किया 
जा सके, इस विचार से ही ऋक्सर्वानुक्मणीकार ने इसका 'त्रिष्ट्रप्‌' छन्द 
बतला दिया । जो वास्तविक वा मुख्य छन्द नहीं है। 

अपनी इस बात की पुष्टि में हम इस सुक्त के सायणभाष्य के प्रारम्भ 
का लेख उपस्थित करते हैं-- बि 

“समुले दशरात्रे द्वितीये छन्दोमे, मरुत्वतीये शस्त्र एतत्‌ सुवतं विश्व- 
जितोऽग्नि नर इति खण्डे सुत्रितस्‌'''"""' । 

इससे स्पष्ट है कि मरुत्वतीय शस्त्र में इस सूक्त का निर्देश हैं । जो 
स्पष्ट साम वा यज्ञप्रक्रिया के भ्रनुसार गान वा उच्चारण का विषय है। 
इस समय इस मन्त्र का 'त्रिष्ठुपू' छन्द मानकर गाने वा उच्चारण करने 
में कोई हानि नहीं । क्योंकि यज्ञ वा सामगान की प्रक्रिया का तो विषय 
ही पृथक्‌ है । 

(२) इसी प्रकार ऋ० १।४०।२ में ऋहक्‌सर्वानुक्रमणीकार ने इस 
मन्त्र का छन्द 'सतोबृहती' माना है, जिसके ४० अक्षर होते है । पिङ्गलः 
छन्दःसूत्र में 'सतोबृहती' को बृहती का भेद माना गया है । कात्यायन इसे 
पङ्क्ति का भेद मानता है । पर इस मन्त्र में अक्षर ३५ ही हैं। इसका 
वास्तविक छन्द 'निचुद बृहती? हो सकता है । कारण यहाँ भी पूर्वोक्त 
ही व उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋकसर्वानुक्रमणी आदि ग्रन्थों में जो छन्द 
लिखे हैं, वे वास्तविक छन्द नहीं हैं। | 
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इस पर यह कहा जा सकता है कि व्यूह के द्वारा इन छन्दों के अक्षरों 
की पूत्ति की जावेगी। सो भी ठीक नहीं, कग्रोंकि व्यूह केवल यज्ञ वा 
सामगान में होता है । जिसके विषय में हम आगे स्पष्ट करेंगे । व्यूह से 
सर्वानुक्रमणी ग्रादि में लिखे छन्द तो ठीक उपपन्न हो जावेंगे, पर व्यूह से 
बढ़ाई हुई भ्रक्षरसंख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी यदि हम इस प्रकार 
प्रत्येक मन्त्र में (जहाँ ग्रावश्यक हो) ग्रक्षर बढ़ाते जायेंगे तो केवल ऋग्वेद 
में ही सहस्रो ग्रक्षर बढ़ जायेंगे । 


व्यूहं की कल्पना क्यों की जाती है १ 
यब यह प्रश्‍न होता है कि ऋक्सर्वानुक्रपणीकार आदि ने व्यूह की 
कल्पना ही क्यों की ? इसमें कारण यह है कि ब्राह्माणग्रन्थों में 'गायत्रं 
शंसति' `तरेष्टुभं शंसति’ रादि विधिवाक्यों के निर्देश हैं, जिनका भाव यह 
है कि ग्रमुक यज्ञ में अमुक समय पर गायत्री या अनुष्ठुप्‌ छन्द वाले सुक्त 
का उच्चारण करे। सो जिस सूक्त में सब मन्त्र “गायत्री' या 'त्रिषटुपू' 
छन्द वाले न हों, और वह एक दो की न्यूनाधिकता से स्वराट्‌-विराट्‌ 
आदि से भी पुरी न होती हो, ४, ५ या ६ अक्षर को न्यूनता हो, तो ऐसी 
झवस्था में उन एक दो मन्त्रों को भ्रन्य मन्त्रों के समान ग्रक्षरवाला बनाने 
के लिए 'व्यूह' करना होता है । 
। व्यूह केवल याजि प्रक्रिया में ही होता है 
ब्राह्मणग्रन्थों में इस प्रकार काल्पनिक छन्द क्यों माने जाते हैं ? इस 
का उत्तर यह है कि यज्ञ में समान देवता और समान छन्दों वाले ग्रत्तेक- 
अनेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है। प्रकृत में जब समान देवता नहीं 
मिलता तो समानता के लिये देवता का काल्पनिक व्यवहार किया जाता 
है, जेसा कि निरुक्त सप्तमाध्याय में लिखा है-- |: 
` , “तदेकमेव जातवेदसं गायत्रं तुचं दाशतयीषु विद्यते । यत्तु किचिदा- 
उनेयं तज्जातवेदसानां स्थाने युज्यते' (निरु० ७२०) । 
अर्थात्‌ --यज्ञरूपी कर्मकाण्ड में गायत्री छन्दोयुक्त जातवेदाः देवतावाले 
अनेक मन्त्रों की आवश्यकता होती है, पर सम्पूर्ण ऋग्वेद में गायत्रीछन्दो 
युक्त जातवेदाः देवता वाले तीन ही मन्त्र हैं । ऐसी विषमावस्था में भ्ररिन 
देवता वाले गायत्रीछन्दोयुक्त जो कोई मन्त्र हैं, वे उन जातवेदाः देवता 
वाले मन्त्रों के स्थान में विनियुक्त होते हैं। ठीक यही विषम परिस्थिति 
छन्द के विषयं में भी उपस्थित होती है । समान .देवतायुक्त एक जैसे छन्द 
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वाले मन्त्र अत्यल्प हैं, आवश्यकता बहत ग्रधिक की होती है । ऐसी परि- 
स्थिति में पूर्वोक्त देवता की भाँति काल छन्दों की “ ण करनी 
पड़ती है । जिससे 'गायत्रं शंसति' इत्यादि विधिवाक्य तथा प्रकृत कर्म- 
काण्ड दोनों ही भली प्रकार उपपन्न हो जावे । बस यही कल्पना वेयूहिक 
छन्दों की उत्पत्ति में प्रधान हेतु है। इसका प्रभाव सामगान पर भी पड़ता 
है। पर वस्तुत: सारी कल्पना यज्ञ के लिये हो है। प्रत: यह मानना पड़ेगा 
कि वेयूहिक छन्द केवलसात्र याज्ञिक छन्द हैं, वास्तविक छन्द नहीं । 
वास्तविक छंद वे ही हैं, जो भ्रक्षरगणना से सिद्ध होते हैं, जो छंदःशास्त्र 
के मुख्य ग्रन्थ पिद्धुलछंद:सुत्र के आधार पर हैं, क्योंकि उनमें ही छंद का 
वास्तविक लक्षण उपपन्न होता है । + 

पिङ्गलछंदःसूत्र को छंदोविषय में प्रधान मानते हुये भी हमने भ्रपने 
समाधान उत्तर में ऋकसर्वानुक्रमणी आदि के प्रमाणों से ऋङ्मन्त्रों में 
ग्क्षरगणना के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, वह सब बादी को उक्त 
ग्रंथ प्रमाणीभूत होने से भ्रभ्युपगमवाद वा दुजंनसन्तोषन्यायं से ही 
समझना चाहिये । हम तो छंदोविषय में ब्तमान में छन्दोज्ञान के प्रवत्तंक 
पिद्धलछन्द:सुत्र को ही प्रधानता" देते हैं । 

हमारे उपयु क्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि व्यूह को जो भ्रनिवायं 
वा अटल मानते हैं, यह भी उनकी भूल है । यही बात “प्रगाथ” के विषय 
में भी समभनी चाहिये । 


''तदभ्यासः समासु स्यात्‌” (मीमांसा ९।२।२१ वणक १)। के भाष्य 
में सिद्धान्त दशति हुये लिखा है- | 
“समास्वेव गेयं न नानाछन्दस्कास्विति। किमेवं भविष्यति ? गोते 


संशरविलेशो न भविष्यतः । यदि न्यूनछन्दस्का ऋच उपादास्यासहे गीति 
संश्जुणीयास । श्रय अघिकछन्दस्काः, ततो गोति विलेशयाम। उभयथा 


ला बाधेमहि। समासु तूपादीयमानासु न किञ्चिद्‌ दुष्यति । तस्मात्‌ 


| 
। 


समासु गामं कत्तंव्यमिति 


१. पिङ्धल से पूर्व भी छन्दःशास्त्र के भनेक प्रवक्ता रहे हैं, स्वयं पिङ्गलाचायं | 


ने अपने से पर्व ७ छन्दःभवक्ताश्रो के नाम स्मरण किये हैं। तद्या तण्डी(३।२४), 
क्रौष्टुकि (३1२६), यास्क (३२३०), सतव (५१८), काइयप (७६), रात (७ 


३३), माण्डव्य (७४३) । इतमें किसी के भी उपलब्ध त होने से इस समम पिञ्जल | 


् हमारा कहता है। 
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यहाँ गात समान छंदों वाले मन्त्रों में ही हो सकता है, यह कहा है, 
समान देवता में गान होता है, इस विषय में मीमांसाभाष्य (१।२।२४ 
वर्णक २) में लिखा हे-- 
“एबं च समानदेवताके त्रेशोके तुच इति तुचशब्दोपचारो' युक्तो 
भविष्यति” । 
. हमारे ऊपर के प्रमाण से सिद्ध है कि गान समानछंदोंवाली ऋचाग्रों 
में ही होता है और गान के समय ही हम व्यूहादि छंदों की पूत्ति करेंगे, 
न कि सदेव । 


क्या छन्दःसंज्ञा के भेद (बदल जाने) से वेद अनित्य हो जायगा ! 

कुछ एक ग्रल्पज्ञ, ग्रदूरदर्शी तथा ग्रहम्मन्य लोगों का कहना है कि 
मन्त्रों के छन्द अर्थात्‌ उनकी तत्तत्‌ संज्ञाये भी ईश्वरीय ही हैं, अर्थात्‌ 
भ्रपौरुषेय हैं। यदि उनमें भ्रदला बदली की जायगी तो वेद ही भ्रनित्य 
हो जायगा । ऐसे लोगों के श्रमनिवारणाथं हम विस्तृतरूप से उन कारणों 
पर प्रकाश डालेंगे, जिनसे छन्दों में विभिन्नता होती है और उनमें 
विभिन्नता होने पर भी आज तक किसी आचायं ने वेद को ग्रनित्य कहने. 
का साहस नहीं किया । कहते भी केसे, क्योंकि वे लोग उक्त वेदिक पर- 
म्परा को भली प्रकार जानते थे, जो ग्रार्षकाल में तथा उसके पश्चात्‌ भी 
भ्रविच्छिन्नरूप से चली भ्रा रही है। 


छन्दोभेद के कारण 


` प्रथम कारण छन्दोनिणय की प्रक्रिया के भेद से छन्दोमेद 

यह हम पूर्व भली-भांति दर्शा चुके हैं कि ऋङ्मन्त्रों में छन्दो- 
निर्णय श्रक्षरगणना तथा पादतिभाग दोनों प्रक्रियाओों के आधार पर 
होता है । केवल ग्रक्षरगणना से भी ऋङ्मन्त्रों के छन्दों का निर्णय होता 
है, इसके लिये हम अनेक प्राचीन प्रमाण दे चुके हैं। एक ही मन्त्र में 
ग्रक्षरगणना से एक छन्द होता है तो पादविभाग से दूसरा । यह सब 
निरूपण यद्यपि बहुत हो चुका है, (देखो पूव पृ० १६४-२००), पुनरपि 
अतिसंक्षेप से हम उन उदाहरणों को यहाँ पर दोहरा देना प्रावद्यक 
समझते हैं, जिससे प्रकरणानुकूल समझने में भी सुगमता हो-- 

(१) “विद्वांसो विदृदुर: (ऋ० १।१२०।२) में भ्रक्षरगणना से षड 
गुरुशिष्य ने (सर्वा० टी० पृ० ६१) तथा क्रक्प्रातिशाख्य (१६।२०) में 
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इस मन्त्र का छन्द ' भुरिग्‌ गायत्री” माना है। और पुनः पृ० ६३ पर 
उसने व्यूह्‌ से इसी मन्त्र का “उष्णिक्‌ छन्द माना है | 

(२) ऋ० १।१२०।६ में ऋकसर्वानुक्रणीकार ने 'अक्षरैरष्णक्‌' 
लिखा है, षण्गुरुशिष्य ने भी “षष्ठ्यक्षरेरुष्णक्‌, षष्ट्य॒गष्टाविशत्यक्षर- 
संख्ययोष्णिक्त्वं सम्पादनीयस्‌, न तु पादभेदात्‌”(पृ० ९६) में स्पष्ट पाद- 
विभाग का निषेध करते हुये ग्रक्षरगणना से 'उष्णिक छन्द माना है । 

(३) 'नदं व ओदतीनास्‌' (क्र० ८।६६।२), तथा 'संसोमहि त्वा! 
(क्र० १०।२६।४) इन दोनों मन्त्रों के विषय में ऋक्‌ध्रातिशाख्य १६1६२ 
में लिखा है-- 

पादेरनुष्टुभो विद्यादक्षरेरुष्णहाविमे ॥ १६॥३२॥ 

यहाँ स्पष्ट ही पादव्यवस्था से इन दोनों मन्त्रों का छन्द 'ग्रनुष्ठुप्‌' 
माना है और ग्रक्षरगणना से 'उष्णिक्‌' । 

निदानसूत्रकार ने इस ऋ० ५।६६।२ का 'उषिणक्‌' छन्द माना है । 

इस प्रकार ग्रक्षरगणना से यदि किसी मन्त्र का एक छन्द बनता है, 
तो पादव्यवस्था से दूसरा बनता है । दोनों ही छन्द ठीक हैं, शास्त्रीय हैं। 

इस प्रकार प्रक्रियाभेद से छन्द:संज्ञा में भेद हो जाना कुछ भी दोषावह 
नहीं है। 


द्वितीय कारण- मन्त्रगणना के प्रकारभेद से छन्दोभेद 

(१) ऋग्वेद में १४० नेमित्तिक द्विपदा ऋचायें हैं। इनके विषय में _ 
षड्गुरुरिष्य लिखता है-- 
_ '“बचोऽध्ययने त्वघ्येतारो द्व द्व द्विपदे एकेकासुचं कृत्वा समामनन्ति 
oO समामनन्ति इति वचनात्‌ शंसनादो न भवन्ति । तेन 'पश्वा न तायु- 
मिति हृ पदमिति शंसने दशचंत्वम्‌, भ्रासामध्ययते पञ्चत्वं भवति’ । 
(ऋक्सर्वा० टीका पृ० ७९) । 

अर्थात्‌-ग्रष्ययनकाल में दो दो द्विपदा ऋचाश्रों को मिलाकर एक- 
एक ऋचा करके उच्चारण करते हैं। इससे 'पशवा न तायुस्‌ (ऋ० १। 
६५) इस सुक्त में १० द्विपदा ऋचायें हें । यज्ञक्ाल में ये दस मन्त्र माने 
जाते हैं, पर ग्रध्ययनकाल में ये दो-दो की एक-एक ऋचा होकर पाँच 
अन्त्र ही होते हैं! । ... -  - ४४६ ४3 ७ ७८ 

१. नैमित्तिक द्विपदा आर ऋग्वेद की ऋक्संख्या के विषय में रामलाल कपूर 
ट्रस्ट से. प्रकाशित पं० युधिष्ठिर मीमांसक कृत 'ऋपवेद की क्रक्संख्या' निबन्ध 
देखना चाहिये । हर 
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इस प्रकार यहाँ यह स्पष्ट है कि जव 'पश्वा न तायुस' (ऋ० १। ६५) 
सुक्त में भ्रष्ययनकाल में ५ मन्त्र माने जायेंगे; तब छन्द दूसरा. होगा । 
पाँच मन्त्र मानने पर सुक्त के समस्त मन्त्रों का पङ्क्ति छन्द होगा और दस 
मन्त्र मानने पर द्विपदा विराट्‌ छन्द होगा । वर्णानुपुर्वी तथा अक्षर वैसे 
के वेसे होने पर भी प्रक्रियाभेद से मन्त्रों के छन्दों में भेद हो जाता है, 
इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है। 

(२) ऋग्वेद में “'ग्रसिक्न्यां यजमानो न होता” (ऋ० ४1१७। १५) 
झादि भ्रनेक एकपदा ऋचायें हैं, जिनका छन्द सर्वानुक्रमणी में 'एकपदा 
विराट्‌' माना है। पर आचार्य यास्क के मत में एकपदा ऋचायें (एक 
को छोड़कर शेष) पूर्व मन्त्र का अवयव मानी जाती हैं। तदनुसार ये 
मन्त्र पाँच-पाँच पाद के बन जाते हैं, जेसा कि ऋक्‌प्रा तिशाख्य (१७४२) 
में कहा है-- 

|] न दाशतय्येकपदा काचिदस्तीति वे यास्कः । 
न्यत्र वेमद्या: सँका दशिनी सुखतो विराट्‌ ॥ 
बेङ्गटमाधव ने छन्दोऽनुक्रमणी पृ० ४२ में भी कहा है-- 
न दाशतय्येकपदा काचिद्‌ यास्कस्य विद्यते । 
भद्रो पि वातय सा स्यादेकपदा विराट्‌ ॥ 

अर्थात्‌- सम्पूणं ऋग्वेद में यास्क के मत से एक को छोड़कर कोई 
एकपदा नहीं है। परन्तु ऋकसर्वानुक्रमणीकार तथा उसके टीकाकार ने 
ऋ० ४।१७।१५; ५।४१।२०; ५।४२।१७; ५।४३।१६ को एकपदा 
ऋचाये माना है। जब ये एकपदा ऋचायें स्वतन्त्र मानी जायेगी, तब 
इनका तथा इनके पूर्ववर्ती मन्त्रों का छन्द अन्य होगा पर जब ये ही 
पूर्व ऋचाओं की अन्त्यावयव मानो जायेंगी, तब दोनों को मिलाकर 
भिन्न छन्द होगा । 

इस प्रकार इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि मन्त्रगणना की प्रक्रिया के 

भेद से मन्त्रों के छन्दों में बहुत भ्न्तर हो जाता है और इससे वेद की 
नित्यता पर कोई आघात नहीं भ्राता, क्योंकि सब ग्राचार्य संहितापाठ 
को अपौरुषेय मानते हैँ । [ 


तृतीय कारण--पादव्यवस्था के भेद से छन्दोमेद 
मीमांसा २।१।३५.“'तेषामुग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था” इस सुत्र की 
ब्याख्या में भाष्यकार शबरस्वामी तथा तन्त्रवात्तिककार कुमारिलमटु 
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दोनों ने ग्रथं के आधार पर पादव्यवस्था को माना है, जैसा कि जैमिरि 
ने पूर्वोक्त सुत्र में लिखा है । - न 

भाट्टदी पिका तथा उसके टीकाकार शम्भुभट्ट श्रादि मीमांसकों ने भी 
इसी व्यवस्था को स्वीकार किया है। “प्रायोऽ्थो वृत्तमिति पादज्ञानस्य 
हेतवः” (क्रक्प्रातिशाख्य १७1२५) में भी पाठ, ग्रथ तथा वृत्त के आधार 
पर पादव्यवस्था मानी है । वेद्धुटमाधव की छन्दोञ्नुक्रमणी पृ० ४८ पर 
भी यही वात कही है। 

पादव्यवस्था अर्थ के ग्रधीन है, यही हमारा कहना है। जब भ्रथं के 
अधीन पादव्यवस्था का सिद्धान्त मान लिया जावेगा (जो मानना ही 
पड़ेगा), तब तो छन्दों की व्यवस्था में भेद पड़ना भ्रवश्यंभावी है । ऐसा 
न होने से जिन-जिन आचायौँ ने जो-जो छन्द जिन-जिन मन्त्रो के निर्घा- 
रित किये हे, वे प्रायः वंकल्पिक ही हो जायेंगे । छन्दोनिणंय का ग्रव- 
धारण कभी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ एक मन्त्र का एक ही छन्द होगा, 
यह बात नहीं। छन्दोभैद का यह महान्‌ कारण छुन्दों की व्यवस्था को 
कहाँ तक बदल देगा, यह विद्वन्महानुभाव स्वयं विचार सकते हे । हमारा 
उपयु क्त सारा कथन निराधार वा कपोलकल्पित नहीं है । हम इस 
विषय में निदानसूत्रान्तगंत छन्दोविचिति के टीकाकार का एक अत्यन्त 
हृदयग्राही उद्धरण उपस्थित करते हँ-- 

“त्बसरने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः । 
देवेभिर्मानुषे जने” ॥ क्र» ६।१६।१॥ 

ऋक्‌प्रातिशाख्य १६1१४ में क्रमशः तीनों पादों में ६।७।५ अक्षर होने 
से इस मन्त्र का छन्द “वर्धमाना गायत्री' माना है । इसी प्रकार क्रक्सर्वा- 
नुक्रमणी (परि० ९॥१) के भ्रनुसार भी इस मन्त्र का “वर्धमाना गायत्री” 
छन्द ही माना गया है । भ्रब हम इस विप्रय में निदानसूत्रान्तर्गंत छन्दो- 
विचिति के टीकाकार तातप्रसादशास्त्री का मत दर्शाते हं-- 

“अ्रष्टाक्षर ध्रापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति। 'विश्वेषाए हितः' इतिः 
(सामवेद पु० १।१।२॥ ऋ० ६।१६।१) । 

' पञ्चाक्षराणि यस्य स॒ पञ्चाक्षरः, तस्य भावः पञ्चाक्षरता, 
आपञ्चाक्षरतायाः पञ्चाक्षरतापर्यन्तमष्टाक्षरः पादः प्रतिक्रामति न्यूनो 
भवति । प्रत्रोदाहरणम्‌-'विश्वेषा0 हितः? इति । 
श्रयं 'त्वसग्ने यज्ञानास्‌' इति गायत्र्या द्वितीय; पादः। नन्वत्र शोत- 


fy 
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उत्तरोत्तरिणः पादाः षट्‌ सप्ताष्टाविति त्रयः । 
गायत्री वर्घमानषा त्वमग्ने यज्ञानामिति ॥ 
(ऋहक्‌प्रातिशार्य १६।२४) 


पादकल्पनेन द्वितीयपादस्य 'सप्ताक्षरत्वावगमात्‌ कथमस्य पञ्चा- 
क्षरत्वनिर्णयः ? इत्युच्यते--'होता' इति पदस्य पुर्वत्रान्वयमुपगम्य द्वितीय: 
पादः पञ्चाक्षर इत्याह । आचार्यशोनकस्तु 'होता' इत्यस्य 'विश्वेषाम्‌' 
इत्यत्रास्वयमस्य्रपेत्य सप्ताक्षर इत्यवोचत्‌ । श्रथंवशेन पादस्य व्यवस्थेति 
न्यायविदः । भ्रत्र मतभेदेन व्यवस्थितोऽस्य विकल्प इति न विरोधः ॥” 


इसका भ्रभिप्राय यह है कि "त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित: । 
देवेभिर्मानुषे जने? ऋ० ६।१६।१ 'त्वमग्ने यज्ञानां इस पाद में ६ अक्षर 
हैं, “होता बिश्वेषां हितः” इस दूसरे पाद में ७ अक्षर हैं, जेसा. कि 
ऋक्प्रातिशाख्य १६।२४ में कहा है। सो यहाँ “म्रष्टाक्षर ग्रापञ्चाक्षर- 
तायाः प्रतिक्रामति” इस सूत्र की व्याख्या करते हुये 'छन्दोविचिति' का 
टीकाकार तातप्रसाद शास्त्री गायत्री के पाद में पाँच अक्षर होते हैं, 
इस विषय में इस मन्त्र को उदाहरण रूप में देता हुआ यह्‌ कहता है.कि 
दुसरा पाद घट कर पाँच श्रक्षर का हो जाता है, और पहला थाठ अक्षर 
का हो जाता है। इसःपर पुनः शङ्का उठती है कि ऋकूप्रातिशार्य १६। 
२४ में जब इस मन्त्र को वर्धमाना गायत्री मानते हुये इसके तीनों पादों 
के भ्रक्षरों की गणना क्रमशः ६-७८ बताई है, तब द्वितीय पाद में 
पाँच म्रक्षर हो ही कैसे सकते हैं ? इसके उत्तर में टीकाकार कहता है 
कि दूसरे पाद में से 'होता' इस पद को पहले पाद में ले लेंगे, तब दुसरा 
पाद. पाँच भ्रक्षर . का अपने आप रह जायगा और पहला पाद म अक्षर 
का बन जायगा । टीकाकार कहता है कि यद्यपि शौनक ने ऋकूप्राति- 
शाख्य में “होता” इस पद को दूसरे पाद के श्रन्तगंत मान कर “होता 
बिश्वेषां हितः’ इतने को सप्ताक्षर का दुसरा पाद माना है, तथापि “'्र्थे- 
वशेन पादव्यवस्था” (मीमांसा २।१।३५) प्रर्थात्‌ पाद की व्यवस्था र्थ 
के ्रधीन होती है, यह शास्त्र का सिद्धान्त है । ग्रतः निदानसुत्रकार 
(पतञ्जलि) के. मत में ८--५--८ अक्षरों के पादों की व्यवस्था होगी 
आर शौनक के मत में ६4७+ अक्षरों के पादों की, इसमें किसी प्रकार 


का विरोध नहीं समझना चाहिये । उपयु क्त उद्धरण का यह अभिप्राय है। 


अब पाठक विचार करें कि “वाक्य वक्तयंघीन हि” (महाभाष्य १। 


१॥५६) इस सिद्धान्त के अनुसार इस उपयु क्त मन्त्र में “होता पद को 
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जब पूर्वेपाद में मानते हैं तो वह पाद ८ ग्राठ ग्रक्षर का हो जाने से छन्द 
बदलकर पिपीलिकामध्या (८--५--८) बन जाता है, वर्धमाना (६-- 
७--८) गायत्री नहीं रहता । जब “होता” पद को दूसरे पाद में मानते 
हैं, तव वघंमाना गायत्री छन्द बनता है । यही बात निदानसूत्र के दूसरे 
टीकाकार पेत्ताशास्त्री ने भी लिखी है। 

पादव्यवस्था से छन्दोभेद का कितना स्पष्ट उदाहरण है । 


यहाँ विज्ञ पाठक हमारे पूर्व दशयि “षष्ठ्य॒गष्टाविशत्यक्षरसंख्ययो- 
ष्णिकृत्वं सम्पादनीयं न तु पादभेदात्‌” (वेदाथंदीपिका पृ० ६३), षड्- 
गुरुशिष्य के इस कथन को भी पुनः ध्यान में लावें । “न तु पादभेदात्‌' कह 
कर उसने यह दर्शाया है कि ऋग्वेद में पादव्यवस्था से ही छन्द माने 
जायेंगे, यह बात नहीं । ८ 

इस प्रकार पादव्यवस्था तथा विना पादव्यवस्था के छन्दःसंज्ञाओं में , 
भेद हो जाना स्वाभाविक ही है, इसका कोई क्या कर सकता है। 

चतुथ कारण--आचार्यो के लक्षणभेद से छन्दोभेद 

सब शास्त्रकारों ने ग्रपनी-श्रपनी सुविघानुसार संज्ञा वा परिभाषाओं 
की कल्पना करके भ्रपने-प्रपने प्रतिपाद्य विषय का निरूपण किया है। 
परिभाषा दि पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर भी विषय के प्रतिपादन में किसी प्रकार 
की विषमता उत्पन्न नहीं होती जैसे अकारादि स्वरों की पाणिनि ने 
ग्रष्टाध्यायी में 'भ्रत्र' संज्ञा रखी । उधर फिटसूत्रकार ने 'भ्रष्‌” संज्ञा 
मानी । अष्टाध्यायी में प्रत्ययादशंन की 'लोप' संज्ञा कही है, फिट्सूत्र- 
कार ने इसकी.'स्फिगू' संज्ञा मानी । संज्ञाभेद होने पर भी किसी प्रकार 
की विषमता नहीं होती । इसी प्रकार प्रकृत छन्दःशास्त्र में पारिभाषिक 
संज्ञाओ्रों से भिन्न-भिन्न ग्राचार्यो के मत से बहुत मात्रा में हमें भेद मिलता 
है । उदाहरणाथं हम कुछ एक स्थल दशति हैं-- 

(१) पिङ्गल ३।२८-३० में ८+१२+८+5 अक्षरों वाले छन्द को 
“न्यङ्कुसा रिणी' माना है । वही क्रोष्टुकि के मत में स्कन्धोग्रीवी' है और 
यास्क के मत में 'उरोबुहुती' । 

(२) पिङ्गल के मतानुसार २५ अक्षर का पदपङ्क्ति छन्द पङ्क्ति 
का श्रवान्तरभेद है । पर कात्यायन के मत में वही गायत्री छन्द का प्रभेद 
है । देखो पिङ्गल सू“ ३।४६, ४७, ऋक्‌सर्वानु० ४।१॥ 

(३) ऋक्‌प्रातिशाख्यकार शोनक के मत में जो “मा, 'प्रमा भादि 
छन्द माने गये हँ जानाश्रयी छन्दोविचितिकार के मत में उन्हीं के उक्त, 
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अ्रत्युक्त' श्रादि नाम हैं। अक्षरों की न्यूनता में उन्हीं के “हर्षीका”, 
“मर्षीका” आदि नामान्तर हैं । 

` (४) पिङ्गले ने १२+ १२-१२ को महाबृहती माना है। ताण्ड्य 
के मत में उसी का नाम सतोबृहती है, देखो पिङ्गल ३।३५, ३६ । ऋक- 
सर्वानुक्रमणीकार के मत में ऊध्वंबूहती संज्ञा है (ऋक्सर्वा० परि० ६।७) 

(५) निदानसूत्र में ग्रतिजगत्यादि को विधृति आदि भिन्न नामों से 
कहा गया है और कृत्यादि का नाम सिन्धु श्रादि रक्खा है । 

(६) पिङ्गल के मतानुसार महाबृहती छन्द बृहती (३६ अक्षर) का 
ग्रवान्तर भेद है । पर ऋकसर्वानुक्रमणीकार कात्यायन के मत में 'विष्टुपू! 
(४४ अक्षर) का प्रभेद है (ऋक्‍सर्वा० परि० ६।६)। 

(७) ताण्डी के मत में “सतोबृहती” के ३६ अक्षर होते हैं, और वह 
बहती का भेद माना गया है(पि० ३।३६)। पर कात्यायन ने 'सतोबृहती' 
के ४० अक्षर माने हँ, और इसे पङ्क्ति का अवान्तर भेद माना है (क्रक्‌- 
सर्वा० परि० ८।४) । 

इस प्रकार अनेक उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हे । 

हमारे उपयु क्त प्रमाणों में दो भेद हे । प्रथम पाँच उदाहरणों में तो 


अक्षर समान होने पर भी भिन्न-भिन्न संज्ञायें मानी हैं। छठे गऔ्रौर सातवे 


में छन्दों की संज्चाएँ तो समान हैं, पर संज्ञी ग्रर्थात्‌ उनकी अक्षरसंख्या में 
भेद है । ग्रब यदि कोई व्यक्ति ३६ (८--१२--८--८) श्रक्षरवाले मन्त्र 
का न्यङ्कुसारिणी के स्थान पर उरोबृहती या स्कन्धोग्रीवी छन्द लिख दे 
वा कह दे, तो क्या वह भ्रणुद्ध होगा ? इसी प्रकार यदि कोई ३६ अक्षर 
(महाबृहती पिङ्गल, या अघ्वंबृहती ऋकूसर्वानुक्रमणी) वाले मन्त्र का 
सतोबृहती (ताण्डी के मतानुसार) छन्द माने, तो क्या वह केवल इस- 
लिये भ्रशुद्ध होगा कि कात्यायन के मत में इस (सतोबृहती) तामवाले 
छन्द में ४० अक्षर होते हैं? कदापि नहीं। ग्रतः इन उद्धरणों से यह 
रावंथा विस्पष्ट हो जाता है कि जब किसी भी आचाये के लिखेवा 
कहे छन्दों की जाँच पड़ताल करनी हो तो सबसे पहले हमें यह निश्चय 
करना होगा कि उक्त ग्राचायं ने किस लक्षण (छन्दःशास्त्र) के आधार 
पर छन्द लिखे है । यदि उस छन्दःशास्त्र के ग्राधार पर भी छन्दों के 
नाम श्रशुद्ध प्रतीत हों, तो पुनः विचार करना चाहिये कि कहीं आचारय ने 
किसी अन्य छन्दःशास्त्र के ग्रनुसार तो छन्दों की संज्ञाग्नों का निर्देश नहीं 
किया । क्योंकि शास्त्रों में अन्य ग्राचार्यों की संज्ञाम्रों का भी व्यवहार 
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प्रायः देखा जाता है। जेसे ग्राचाये पाणिनि ने भ्रपने व्याकरणशास्त्र में 
“युद्ध” 'घ्यौङ्‌” “ङ्‌” ग्रादि अनेक प्राचीन ग्राचार्यो को संज्ञाग्रों का 
उपयोग किया है । 
विज्ञ पाठक स्वयं विचार करें कि इन चारों कारणों पर पुरा ध्यान 
दिये बिना छन्दों का यथार्थ ज्ञान कभी हो सकता है ? 
उपसंहार 
इस प्रकार हमने छन्दोवाद के इस प्रकरण में ग्रति संक्षेप से छन्दों के 
लक्षण तथा पादव्यवस्था से छन्दों के निर्णय में मतभेद दर्शाया है। 
ग्राचायं दयानन्द के भाष्य में लिखे हुए छन्दों पर विस्तृत पूर्वपक्ष उप- 
स्थित करके ऋग्वेद में भी ग्रक्षरगणना से छन्दों का निर्णय होता है तथा 
“देवी” “रषी” “आची” आदि विशेषण ऋड्मन्त्रों में भी प्राचीन 
आचारयो ने माने हैं । भ्रक्षरगणना के भ्राधार पर ही छन्दों की संज्ञा का 
निश्‍चय करने से वास्तविक छन्दो का ज्ञान हो सकता है, अन्य रीति से 
जो भी छन्द माने जायेंगे, वे सब गौण ही माने जा सकते हें । व्यूह और 
प्रगाथ, यज्ञ तथा सामगान विषयक हैं, पुरुषकृत वा अनित्य हैं, इत्यादि 
ग्रनेक विषयों पर सप्रमाण लिखा है। भ्रन्त में छन्दोभेद के चार कारणों 
का संक्षेप से निरूपण किया है, तथा वादी का स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के ऋग्भाष्योल्लिखित छन्दों में ७, ८ हजार ग्रशुद्धियाँ दर्शाता कहाँ तक 
सत्य है, यह इस विवेचन से भनी प्रकार विदित हो जायगा । वस्तुतः 
पूर्वोक्त समस्त शास्त्रीय नियमों के आधार पर ही छन्दों का यथार्थ 
निर्णय हो सकता है, अन्यथा कदापि नहीं हो सकता । जो व्यक्ति शास्त्रीय 
पद्धति को समते नहीं, या समझने की क्षमता नहीं रखते, उनके लिये 
ही शास्त्र कहता है-- । 
“बिशेत्यल्पश्ुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति, । महाभारत । 
“पारोवयंवित्सु तु खलु वेदितूषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति” । नि.१।१६॥ 
कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सुन कर यों ही शास्त्रीय प्रक्रिया मे हस्तक्षेप 
नहीं करने लग जाता चाहिये । हमारा समझा कहीं अयुक्त ही न हो; 
शास्त्र में इतना माजित अवश्य रखना चाहिये। अभिमान गौर मात्सये 
बुद्धि को मलिन करते हैं, अतः शास्त्रीय निर्णय में इससे कदापि लाभ 
नहीं होता, हाँ हानि अवश्य होती है। अन्त में इतना कहकर ही हम 
अपनी लेखनी को विराम देते हैं कि --“व्याख्यानतो विदोषप्रतिपत्तिनाह 
सन्देहादलक्षणम्‌ ' समझ में न आने पर यों-ही अशुद्ध कहने का दुःसाहंस १ 
नहीं करना चाहिये, यही बुद्धिमत्ता की बात है । निक त 
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विवरण की विशेषतायें 


आरम्भ में हमारा टिप्पणी का प्रकार संस्कृत पदार्थ की पुष्टि के लिये 
प्रमाणसंग्रह कर देने मात्र तक ही सीमित था। बहुत काल के पश्चात्‌ 
निरन्तर इस कायं सें संलग्न रहने, और इस विषय की ग्रन्तिम धारणा 
निर्धारित होने पर जो क्रम हमारे इस विवरण का बना, सो संक्षेप से 
निदशंनरूप निम्नप्रकार है-- 

(१) देवतावाद के स्वरूप को अतिसंक्षेप से हमने टिप्पणी में दर्शाया 
(द्र०-प्रु० ७, ८ की सम्पूर्ण टिप्पणी) कि लगभग १५०० वर्ष पूर्व इस 
मन्त्र का देवता वह नहीं था, जो यजुःसर्वानुक्रणी के अनुसार सम्प्रति 
माना जाता है। अतः श्री० स्वामीजी महाराज का यजुःसर्वानुक्रमणी से 
भिन्न देवता लिखना किसी प्रकार भी भ्र्‍युक्त नहीं । हमने अनेक प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध किया है कि यास्क-पतञ्जलि तथा अनेक ऋषि-मुनियों 
का यही सिद्धान्त है। देवतावाद के मुलभुत सिद्धान्त का यथार्थ स्वरूप 
जानने के लिये हमारी यह टिप्पणी परमावशयक समझनी चाहिये । 

(२) य° १।२ में “यज्ञो देवता” लिखा है। हमने मूलवेद का प्रमाण 
त यह दर्शाया है कि वसु भ्रौर यज्ञ पर्यायवाची हैं (देखो पृ० ३६ टि० 
१) । 

(३) श्री० स्वामीजी महाराज के भाष्य में संस्कृत तथा हिन्दी में 
लिखी प्रत्येक मन्त्र की विषयसङ्गति (उपक्रमणिका ) पर मैंने पनी बुद्धि 
आर शक्ति के ग्रनुसार गम्भीर विचार किया है । बहुत से विद्वान्‌ श्री० 
स्वामीजी महाराज के मन्त्रार्थ को परस्पर में असम्बद्ध वा विसङ्गत 
समभते हें । कई इस दोष को हटाने के लिये मन्त्रों को मुक्तक (परस्पर 
अनाकाङ्क्षित) वनाने की कल्पना करते हैं, किन्तु मैने जिस समय इस 
विषय पर गम्भीरता से विचार किया तो प्रत्येक मन्त्राथे परस्पर में एक 
दुसरे से सम्बद्ध प्रतीत हुआ । इस सम्बद्धता को प्रतिमन्त्र दर्शाने का यत्न 
किया है । हो सकता है कि कई स्थानों पर हमारी दर्शाई सङ्गति उचित 
प्रतीत न हो। हमने तो इस विषय में एक मागे निदर्शन करने का ही प्रयास 
किया है । इसके लिये पहले हमने सम्पूर्ण यजुर्वेदभाष्य के ४० श्रध्यायों 
की मन्त्रसङ्गति को एक स्थान पर संगृहीत किया और सब अध्यायों की 
सङ्गति पर पृथक्‌-पृथक्‌ विचार किया। यह सब विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ हमने आरस्भ से १० अध्याय तक सब मन्त्रों की वेदभाष्य में 
प्रदर्शित विषयसङ्गति का प्रत्येक मन्त्र के पदार्थ तथा भावार्थ से मिलान 
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करके देखा कि यह सङ्गति मन्त्रत पदाथ-ग्रन्वय-भावार्यादि के साथ. 
कहाँ तक युक्त बेठती है । रौर यह भी देखा कि इसका पूर्वमन्त्र के साथ 
क्या सम्बन्ध है, जिसमें प्रायः करके मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का सार भी 
स्पष्ट समझ में आ जाता है। यह सङ्गति का काम मेरे लिये मुल हस्त- 
लेखों के मिलान से भी कहीं भ्रधिक परिश्रमसाध्य रहा । 

(४) पदपाठ से भिन्न जहाँ श्री० स्वामीजी का भ्र्थ ग्रौर पदच्छेद है, 
वह भी ठीक है,यह बात प्रमाणसहित भ्रनेक स्थलों में दर्शाई गई है । जेसा 
कि पृ० १९६ पर 'देवपणिभिः' यह पदकार के मत में दो पद हैं। श्री० 
स्वामीजी ने समस्त एक ही पद माना है, और स्वर की दृष्टि से ठीक है 
इत्योदि, ऐसा ही भ्रन्यत्र भी समझें । 

(५) (क) शब्दों के श्रर्थो में गम्भीरता से स्वयं मन में पूवंपक्ष उठा-उठा 
कर समाधान दिया गया है, जेसा कि पृ० १० प्र “इषे” का ग्रथं श्री० 
स्वामीजी ने “ग्रन्नविज्ञानयोः प्राप्तये” लिखा है । सो “प्रच यह र्थं तो 
ठीक है, क्योंकि 'इष्‌' अन्ननामों में निघण्टु में पढ़ा है, 'विज्ञान' अर्थं कहाँ 
से गरा गया ? यह शङ्का उत्पन्न होने पर “सब गत्यर्थक घातु ज्ञानाथंक 
हैं” अर्थात्‌ गति श्रथं वाले धातु-ज्ञान-गमन-प्राप्ति इन तीनों ग्र्थो से युक्त 
होते हैं, इसमें ६-१० प्रमाण सांयणाचायं से पूवं-पुवं के हमने उपस्थित 
किये हैं, इधर के नहीं । इससे श्री० स्वामीजी महाराज का यहाँ “विज्ञान” 
अथं करना सवथा उपयुक्त सिद्ध होता है । 

(ख) य० ५।३१ में 'अवस्यू:” पद को श्री० स्वामीजी ने 'अव्‌' पुर्वक 
“सिबु' धातु से सिद्ध किया है। उधर समस्त भाष्यकारो ने अव्‌ रक्षणे 
धातु से ही बनाया है । हमने पहले 'अव्‌ रक्षणे’ से किया हुआ भ्रथं ओर 
व्युत्पत्ति श्री० स्वामीजी महाराज के यजुवंदभाष्य में से ही अन्य स्थलों 
से दर्शाई । फिर स्वामीजी का यहाँ किया हुय्ना ग्रथं भी ठीक है, यह सिद्ध 
किया है। 

इसी मन्त्र में 'कृशानु: पद पर भी श्री० स्वामीजी की व्युत्पत्ति से 
ही स्वर ठीक बनता है । अन्य भाष्यकारों की व्युत्पत्ति से स्वर ठीक नहीं 
बनता, जब तक व्यत्यय न माता जावे । 


(ग) कई एक महानुभाव स्वामीजी के “अतिथि” शब्द के किये हुये 


अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति पर बड़ी विप्रतिपत्ति उठाते हैं, उतके भ्राक्षेपों 
का सप्रमाण निराकरण य० ३।१ पृ० २३८, २३९ पर किया ह । 


(घ) 'आयं गो०' य० ३।६ के विषय में हुम अन्यत्र विस्तारपूवंक | 
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लिख चुके हैं । यह प्रकार हमारी टिप्पणी के आरम्भ से अन्त तक चला . 


है । 

(ङ) श्री० स्वामीजी महाराज ने य० १।१३ (पृ० ७३) के पदार्थ में 
“इन्द्र ण वायुना० ऋ० १।१४।१०” (इन्द्र का ग्रथ वायु वेद के मुलमन्त्र 
के प्रमाण द्वारा दर्शाया है । हमने भी जहाँ तक हो राका है, स्वामीजी के 
गर्थी की पुष्टि में मूलमन्त्र देने का यत्न किया है, जैसा कि पु० ३२ टि० 
२, प० ४७ टि० १ इत्यादि । 

(च) य० ५।२ पृ० ४२६ में “उवंशी” का अर्थ भाष्य में “यज्ञक्रिया! 
किया गया है। इसी भाष्य में अ्रन्यत्र 'वाक्‌' अर्थं भी किया है। इस 
बिषय में हमने 'उवंशी' के प्रचलित 'भ्रप्सरा' अ्र्थ का सप्रमाण निरा- 
करण करते हुये, मूल मन्त्रों के आधार पर इस शब्द का अर्थ विद्युत्‌-वाक्‌ 
आदि दर्शाया हे । 

(६) श्री० स्वामीजी के ग्रथ में जो “व्यत्यय” माना गया है, उसमें 

हमने प्रमाण उपस्थित किये हैं। व्यत्यय के सिद्धान्त को स्वीकार कर 
लेने पर ही उनके वेदाथ की उत्कृष्टता समझ में ग्रा सकती है। हमारी 
इष्टि में “व्यत्यय ' का स्वरूप यह है कि भाषा (लोक) के नियमों की 
अपेक्षा वेद में उपलब्ध होनेवाले विलक्षण नियम ही ““व्यत्यय” शब्द से 
व्य्रवहूत होते हें । महाभाष्यकार के मतानुसार “सर्ववेदपारिषदं हीदं 
शास्त्रम्‌” यह पाणिनीय व्याकरण सब वेदों का समान.व्याकरण है, इस 
इष्टि से वेदिक वाङ्मय के समस्त विशेष नियमों को सूत्रों द्वारा बाँधा 
नहीं जा सकता । इसीलिये ग्रगाधबुद्धि पाणिनि ने उन सब विशेष 
नियमों का बोध “व्यत्ययो बहुलम्‌” “बहुलं छन्दसि” इत्यादि सूत्रों 
द्वारा दशानि का यत्न किया है । हमारी दृष्टि में इन विशेष नियमों के 
दर्शाने का प्रयोजन“नान्यः पन्था बिद्यते'' तत्र नेकः पन्थाः शक्य ग्रास्थातुस्‌ 
(महा० ६।३।१४) बताना है कि और कोई मागं हो नहीं सकता ॥ उनके 
परिगणन करने की बात तो दूर रही, कहना ही साहसमात्र है, क्योंकि 
वेद में आये शब्द तो ग्रनिवार्यंतया बैसे के वैसे ही रहेंगे। उनमें 
परिवतंन नहीं हो सकता । व्याकरण ने उनके पीछे चलना है, न कि वेद 
ने व्याकरण के पीछे । 


इस प्रकार “व्यत्यय” का सिद्धान्त सार्वकालिक है, इसका कोई भी र. 


कदापि निषेध नहीं कर.सकता । वेद में प्रयुक्त विशेष पदों का लौकिक- 


डं भाषा के ग्रनुसार 'व्यत्मय' करके ग्रथ दर्शाया जाता है, तो कई लोग र 
. एकदम चौंक पड़ते हैं। ऐसे लोगों को पता होना चाहिये कि यह कोई 
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अपूव बात नहीं है। शब्दप्रयोग के भ्रमाणीभूत ग्राचायं पाणिनि, पत- 
ञ्जलि आदि ने अनेक स्थानों पर व्यत्यय के प्रयोग दशयि हैं। श्री० 
स्वामीजी महाराज ने भी इन्हीं के आधार पर अनेक स्थानों पर 'व्यत्यय' 
मानकर अर्थ किये हैं, जो कि युक्तिसङ्गत हैं। फिर भी हमने दुजेनसन्तोष- 
न्याय से कहीं-कहीं पर प्राचीन वेदभाष्यकारों के व्यत्यय के उदाहरण भी 
दर्शये हैं । जेसा कि-- 

(क) पृ० १२ पर ३ (ग) टिप्पणी में “ण्व” मन्त्रगत पद उत्तम- 
रुष एकवचन में आया है । इसका ग्र्थ ग्राचाये स्कन्दस्वामी ने “ध्यते 
भ्रत्याख्यायते” प्रथमपुरुषेकवचन में किया है। तो यहाँ 'स्थः का अर्थ 
a और 'असि' का “भ्रस्ति बा” होने में क्या विप्रतिपत्ति हो सकती 


(ख) १० १५, १६ पर 'ष्न्या' सर्वानुदात्त पद आमन्त्रित (सम्बो- 
धन) में ही सदा होगा, यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। यहाँ 
व्यत्यय” का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं 
रह जाती । परन्तु हमने यहाँ भी दुन सन्तोषन्याय से यह दर्शा दिया है 
कि ऋ० १।१६५।७ में ग्राये “मरुतः” सर्वानुदात्त पद का (जो लौकिक 
नियम से सम्बोधन में ही होना सम्भव है), आचायं स्कन्दस्वामी तथा 
सायणाचार्य दोनों ने ग्रपने भाष्य में “व्यत्यय' मानकर अथे किया है। 
स्कन्द ने इसे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में माना है । 

इसी प्रकार हमने भ्रपने विवरण में भ्रनेक स्थानों में स्वामीजी 
के भाष्य में भ्राये ऐसे पदों के भ्रर्थों को सप्रमाण सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है, क्योंकि हमारा यह हृढ़ मत है कि 'व्यत्यय' के सिद्धान्त को 
मानकर और समझकर ही श्री० स्वामीजी महाराज के भाष्य का तात्पर्य 
भली प्रकार समक में ग्रा सकता है । 


(७) सायण-महीधर-भट्टभास्करादि वेदभाष्यकारों की व्याकरणादि 
की ग्रशुद्धियों का निदशंन भी तत्तत्‌ स्थान में किया है। वह केवल इस 
इष्टि से कि जिनको सायणादि की विद्वत्ता. और योग्यता पर अटल 
विश्वास है और जो श्री० स्वामीजी महाराज की विद्वत्ता में सन्देह करते हैं, 
वे देख सकते हैं कि इन ग्राचायो ने कंसी-केसी भूले की हें । उदाहरणाथ 
प्रथम मन्त्र में ही पृ० १६, १८ पर “इन्द्राय” तथा “अघशंस?” की 
टिप्पणी देखें । । आगे भी ग्रनेक स्थलों पर इसी प्रकार समझे। 


(८) अनेक योग्य विद्वान्‌ मित्रों तथा कृपालु महानुभावों के विशेष छट 
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आग्रह से ही हमने इस प्रथम भाग में प्रति मन्त्र “व्याकरण-प्रक्रिया' 
दर्शाई है । इसमें हमने यह विशेष यत्न किया है कि ऋषि दयानन्दकृत 
अर्थो की पुष्टि स्वरादि से भी हो। कहीं-कहीं हमने “यथाभिमतदइष्टयो 
व्याख्यातुणाम्‌” इस सिद्धान्त के अनुसार एक ही पद का निवंचन अनेक 
प्रकार से भी दर्शाया है । जैसे पृ० ४३८, ८१५ पर 'ग्रंशु' शब्द के विषय 
में । यह व्याकरणप्रक्रिया योग्य विद्वानों तथा ग्रध्ययन श्रघ्यापन करने 
करानेवालों की सुगमता ग्रौर उनके विशेष लाभार्थं दी गई है । विद्वानों 
का यहु मत है कि इस विषय में यहु क्रम अन्त तक बराबर चलना 
चाहिये । मेरे विचार में श्री० स्वामीजी महाराज प्राचीन श्राषं साहित्य के 
वेद-व्याकरण-निरुक्तादि शास्त्रों के अपने समय के एक अद्वितीय वेत्ता थे। 
बह व्याकरण के पचड़े में सबको डालना नहीं चाहते थे कि जिससे व्याक- 
रण का व्यर्थ का शास्त्रार्थं खड़ा होकर ग्रसली वेदार्थं पीछे न पड़ जावे। 
इसी लिये उन्होंने स्वरप्रक्रिया पर विशेष नहीं लिखा । यह कार्य तो उनके 
चरणचिल्लों पर चलनेवाले हम साधारण लोगों का है । आशा है विद्वजन 
तथा जिज्ञासुजन हमारे इस प्रयास से लाभ उठाने का यत्त करेंगे । 

(९) सवेविधज्ञान का भण्डार और सब लौकिक तथा पारमार्थिक 
व्यवहारो का प्रकाशक वेद है, यह सवं ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है, यह 
हम पूवं भूमिका के पृ० ४६-५७ में ही दर्शा चुके हें । अतएव सब 
यास्कादि प्राचीन ऋषि-मुनियों का यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक मन्त्र का 
भ्रथे ्ध्यात्मिक-भ्रधियाज्ञिक-्राघिदैविक तीनों प्रक्रियाभ्रों में होता है 
(देखो विवरण पृ० २१-२२) । तदनुसार श्री० स्वामीजी महाराज ने भी 
सब मन्त्रं के संस्कृत पदार्थ में अत्यन्त कौशल से प्रायः करके तीनों 
प्रकार के भ्रर्थो को सुक्ष्म रीति से दशानि का प्रयास किया है । इसीलिये 
स्वामीजी ने यास्क की भान्ति सवे प्रक्रियाओं में घटित होनेवाला (अर्थात्‌ 
त्रिविधार्थगभित) संस्कृत पदार्थ पृथक्‌ रूप से दर्शाया है और केवल अन्व 
यानुसारी भाष्य नहीं बनाया । श्री० स्वामीजी महाराज के वेदभाष्य की 
यह एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है, जिसे बहुत कम विद्वान्‌ अनुभव 
करते हैं। कहीं-कहीं भ्रन्वय तथा भावार्थ से भी तीनों प्रकार के अर्थोको 
ध्वनि निकलती है। अन्वय प्रायः करके एक या दो प्रक्रियाओं में ही 
घटित होता है, इसलिये उसको पृथक्‌ रक्खा है। भाषापदार्थ में संस्कृत 
पदार्थ को ग्रन्वयपुवंक लाने का यत्न किया गया है, किन्तु उससे तीनों 


प्रकार के भ्रर्थो की विस्पष्ट प्रतीति नहीं होती । हमने पाँच ग्रध्याय तक | : 
प्रत्येक मन्त्र में आचायं दयानन्द-प्रदशित त्रिविधप्रक्रिमा का दिग्दशन _ 
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कराया है, इसी प्रकार आगे भी बुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं समभने काली 


कर। 


इस विषय में भी एक विशेष घटना ही प्रेरक हुई । वेदभाष्य पर. 
विचार करते-करते दस अध्याय तक एक बार टिप्पणी लिखने और 
विवरण पृ० २१, २३ की त्रिविधप्रक्रिया के आत्मा में विश्वास हो जाने 
पर मन्त्रों के भिन्न-भिन्न अर्थो पर विचार करते समय ग्रन्तःप्रेरणा ई 
कि श्री० स्वामीजी महाराज ने प्रत्येक मन्त्र का ग्रथ तीनों प्रक्रियाओं में 
किया है (इससे पूर्व यही धारणा थी कि कुछ मन्त्रों का अथ आध्यात्मिक 
अक्रिया में होता है, कुछ का आधिदेविक और कुछ का आधिभोतिक में)। 
मैंने उसी समय नेत्र बन्द करके सम्पूर्ण वेदभाष्य में जहाँ कहीं से भी 
अकस्मात्‌ निकाल-निकाल कर देखा, तो मेरे आश्चयं की कोई सीमा न 
रही, जब मुझे सवंत्र तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ विद्यमान होता हुआ किसी 
न किसी वाक्य वा पद से भासित हुभा। इस पर मुझे भ्रत्यन्त ही प्रसन्नता 
हुई। उस दिन से इस विषय पर टिप्पणी लिखने का दृढ़ सङ्कल्प कर 
लिया । 


निस्सन्देह श्री० स्वामीजी के भाष्य में आध्यात्मिक अर्थ की प्रधानता 
है, भौर यह भाष्य एक प्रकार से “सुरूप” है। यदि श्री स्वामीजी 
होते तो सम्भवतः इस वेदभाष्य का विस्तार बहुत अच्छे रूप में करते। 
ऋग्वेदाङ्क के नमूने से, जो संवत्‌ १९३३ में लाजरस प्रेस काशी में छुपा 
था, यह विदित होता है कि श्री० स्वामीजी महाराज प्रत्येक मन्त्र का 
अर्थ पृथक्‌-पृथक्‌ दर्शाता चाहते थे। 

श्री बा० देवेन्द्रताथ मुखोपाध्यायकृतः महि दयानन्द सरस्वती का 
जीवन चरित्र' भाग प्रथम पृ० २९५ से विदित होता है कि श्री० स्वामीजी 
महाराज ने संवत्‌ १९३१ में भी ऋगवेद के प्रथम सूक्त का नमूने के रूप 
में भाष्य बम्बई में छपवाया था, जिसके विषय में देवेन्द्र बाबू लिखते हैँ- 

“उसके पीछे ही स्वामीजी ने ऋग्वेद के पहले सुक्त का भाष्य जिसमें 
गुजराती और मराठी भाषा में ग्रनुवाद भी था, वेदभाष्य नमुने के तौर 
पर प्रकाशित किया, जिसमें ऋगेद के पहले मन्त्र “ग्रग्निमीळे पुरोहि- 
तभू” आदि के दो अर्थ किये थे, एक भौतिक और दुसरा पारमाथिक । 
उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि मैं सारे वेदों का इसी शेली पर 
भाष्य करूंगा । यदि किसी को इस पर आपत्ति हो तो पहले से ही सूचित 
करदे, ताकि में उसका ०कप्रइन करकरे द्वीभाठय़करूंभअह नमुना स्वामीजी 
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ने काशी के पण्डित बालशास्त्री, स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती प्रभृति तथा 
कलकत्ता और प्रच्य स्थानों के पण्डितों के पास भेजा था, परन्तु किसी ने 
उसकी समालोचना नहीं की, न उस पर कोई आपत्ति उठाई”'पु० २९५ । 


किन्तु इस प्रकार के विस्तृत भाष्य करने में ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता, 
जिसका प्रबन्ध होना ही उस समय कठिन था। इसलिये उन्होंने वेदभाष्य 
छापते समय भ्रपने भाष्य की प्रक्रिया का संक्षेप कर दिया, ऐसा प्रतीत 
होता है । 

(१०) भाषापदार्थं के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
जहाँ संस्कृत में संशोधन कर दिया झौर भाषा पहिली संस्कृत की ही रह 
गई, ऐसे स्थलों को छोड़ कर शेष संस्कृत का जो भाषार्थं किया गया है, 
वह लगभग ठीक है। इतना तो है कि भाषा करनेवाले की योग्यता बहुत 
अधिक होनी चाहिये, जो इस भाष्य के भाषार्थं करनेवालों में पूरी मात्रा 
में दिखाई नहीं देती, कहीं-कहीं श्रायंभाषा करनेवाले श्री स्वामीजी महा- 
राज के अ्रभिप्राय को पुरा-पूरा नहीं समझ सके, श्री स्वामीजी का आयं- 
भाषा पर पूरा-पुरा भ्रधिकार उस समय नहीं था । ग्रतः ्रायंभाषा के 
संशोधन में कुछ न्यूनता रह जाना स्वाभाविक था। हाँ यदि श्री स्वामी 
जी महाराज स्वयं आषा करते (ग्रौर वह भी दूसरे संस्करण में) तो 
सर्वोत्तम बात होती । हमने मूल हस्तलेखों के ग्राधार पर यत्र तत्न भाषा 
का संशोधन किया है । मूल हस्तलेखों के ग्राधार पर किए संशोघनों का 
विशद निरूपण हमने अन्यत्र किया है । ` 


यह तो हमारी सामान्य सार्वत्रिक टिप्पणियों का प्रकार है। इस 
विवरण में हमने वेदभाष्य में आये समस्त प्रमाणों के पाठ और उनके पते 
मूल ग्रन्थों से मिला-मिला कर शुद्ध किये हैं । इनके ग्रतिरिक्त प्रथम मन्त्र 
में हमने कुछ अन्य विषयों पर भी बिचार प्रकट किये हैं-- 


(१) देवताबाद--इसका संक्षेप से निरूपण विवरण पृ० ७; ८ तथा 
२६, २७ आदि पर किया है । 


(२) वाक्ययोजनाविचार--कई एक विद्वानों का विचार है किं. पदों 
का दुरात्वय करना दोषावह होता हैं, सो इस इस विषय में हम ही इस 
बात को सप्रमाण दर्शाया है कि मन्त्रों के पदों का, चाहे वे कितने ही 
दुर-दुर पड़े हों, परस्पर में सम्बन्ध करने में कोई बाघा, तया असङ्चति _ 
नहीं है, देखो क्रिवर्प़रप२,9१५' १००० Collection. ८ ह? 
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(३) प्रायः सायणादि ग्राधुनिक वेदभाष्यकार मन्त्रों का केवल याज्ञिक 
श्रथं ही दशति हैं । इसका वैदिक वाङ्मय पर इतना दुषित प्रभाव पड़ा 
है कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहे जानेवाले भी मत्त्रो के आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और ग्राधिभौतिक अर्थ मानने को तय्यार नहीं होते । इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण कलकत्ता यूनिवर्षिटी के संस्कृत विभाग के प्रिसिपल 
पं० महेशचन्द्र न्यायरत्न का वह लेख है, जो उन्होंने श्री स्वामी जी महा- 
राज के वेदभाष्य की श्रालोचना करते हुये लिखा है * 

“स्वामी जो ने अग्नि शब्द से ईश्वर का ग्रहण किया हैं। जब कि 
प्रसिद्ध ग्रथ प्रग्ति शब्द के सिवाय आग के दूसरे कोई नहीं ले सकता” 
देखो भ्रान्तिनिवारण पु० ६। . ` 

ऐसा भ्रम विद्वानों में अभी तक फेला हुग्रा है। इस महान्‌ भ्रम को, 
जो कि वेदार्थप्रक्रिया का महान्‌ विघातक है, दूर करने लिये यास्कादि 
प्राचीन नेरुक्ताचायों के प्रमाणों से हमने भलीभान्ति दर्शा दिया है कि 
वेद के किन्हीं मन्त्रों या मन्त्रों में प्राये पदों का ही ग्राध्यात्मिकादि तीनों 
प्रक्रिया्रों में अथ नहीं होता, अपितु वेद के प्रत्येक मन्त्र का तीनों प्रक्रि 
यारों में भ्र्थ होता है (देखो विवरण पृ० २२, ३३) । र 

यह भी विदित रहे कि वेदार्थ की यह प्रक्रिया प्राज से लगभग १५०० 
वर्ष (सायणाचायं से लगभग ७५० वषे) पूर्वे तक किसी न किसी रूप में 
सुरक्षित रही । आगे इसका लोप कैसे हुआ, यह कहना कठिन है। इस 
युग में ऋषि दयानन्द ही इस प्रक्रिया के पुनरुद्धारक हुये, यही कहत्ता 
पड़ता है। े 


यजुर्वेदभाष्य के इस संस्करण को विशेषता 


मूल मन्त्रपाठ का संशोधन | 

सब से पूर्व हमने मूल मन्त्रपाठ का मिलान, लगभग २२ हस्तलिखित 
तथा छपी हुई यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न प्रतियों से किया, जिनमें ७-८ उत्तम 
हस्तलिखित प्रतियाँ थीं तथा तीन हस्तलेख पदपाठ के थे। इनमें तीन 
हस्तलेख जो कि प्रायः शुद्ध हैं, हमारे अपने संग्रह के हैं, शेष हस्तलेख 


'लालचन्द रिसचं पुस्तकालय डी० ए० वी० कालेज लाहोर के पुस्तका- 
वर्तमान में होशियारपुर(पंजाब) 
१. मारतविभाजन के परचात्‌ यह पुस्तकालय व गी > “क 
में है। जो श्री पं० विश्वबन्धु जी शास्त्री और उनके सहयोगियों के झनिवेचनीय क 
कष्ट सहन तया उत्साह का परिणाम है। नहीं तो सवेगा जला दिया जाता।जसा | 
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लयं के तत्कालीन अध्यक्ष श्री० पं० भगवदृत्तजी की उदारता से प्राप्त 
हुए । इतनी पुस्तकों के मिलान में हमारा पर्याप्त समय लगा । आरम्भ 


में किये इस परिश्रम ने हमें बहुत काम दिया । 


` पदपाठ का संशोधन 

पदपाठ का संशोधन हमने तीन उपर्युक्त पदपाठों तथा श्री० स्वामी ` 

जी के भाष्य के अनुसार किया है । इस संशोधन में इस बात का विशेष 

ध्यान रक्खा गया है कि यदि कहीं स्वामीजी का श्रभिमत पदपाठ थन्यों 

से भिन्न प्रतीत हुआ तो उसको उसी रूप में रक्खा गया है । हाँ, लेखक- 

प्रमादादि से जहाँ पदपाठ में अशुद्धि रही, उसे ठीक कर दिया है । पूर्वे- 
पाठ सवंत्र टिप्पणी में दिया गया है। 


वेदभाष्य का संशोधन 

यजुर्वेदभाष्य के इस संशोधन में वेदिक यन्त्रालय अजमेर में मुद्रित 
तीनों संस्करण तथा उनकी ग्रसली हस्तलिखित प्रतियाँ,जो श्रीमती परोप- 
कारिणी सभा के पास सुरक्षित रक्खी हैं, उनके आधार पर किया गया 
है । | 

यजुरवेदभाष्य के हस्तलेखो का परिचय 7 

अब हम उस सारी सामग्री का परिचय देते हैं, जिसके ग्राधार पर 
इन दस भ्रध्यायों में संशोधन का कार्य किया गया है। ग्रजमेर में ऋषि 
दयानन्दक्कत यजुर्वेदभाष्य के हस्तलेखों की तीन कापियाँ हैं। जिनका 
विवरण निम्न प्रकार है-- 

(१) प्रथम क--यह कापी सबसे पूर्व लिखी गई है। यह अ्रसली 
कापी नं ० १ है। इस कापी में ६-७-८ ये तीन अ्रध्याय इस समय भ्रनु- 
पलब्ध हैं, शेष ३७ अध्याय पुरे हैं। इस पर श्रन्त तक श्री० स्वामीजी 
महाराज के हाथ के पर्याप्त संशोधन विद्यमान हैं । 

इसकी पृष्ठसंख्या प्रथमाध्याय से श्र० ३ के ४८ मन्त्र तक १६६ है। 
आगे २०१ के स्थान में फिर १०१ से आरम्भ करके २ ९२ तक पाँच 
कि गुरुदत्त भवन तथा स्वामी वेदानन्दजी का विशाल पुस्तकालय जला दिया 
गया । हमारी ५०-६० मन पुस्तकें जला दी गई, पुनरपि हम लगभग ६० मन 
पुस्तके भारत लाने में सफल हो गये । केसे हुआ यह तो प्रभु ही जाने, जिसके रखने 
के लिये भ्राज १२ वषं पीछे तक मी सुरक्षित स्थान का कोई प्रवन्ध नहीं । हुम भी 
“राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो'। 
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अध्याय समाप्त हुए हैं, ग्र्थात्‌ १०० को गणना की भूल है, वस्तुत: ३९२ 
पृष्ठो में पाँच ग्रध्याय समाप्त हुए हैं, ऐसा समझना चाहिये। ६, ७, ८ 
ये तीन श्रध्याय इसमें नहीं हैं । भ्रागे नवम अ्रध्याय से पुनः नई संख्या 
आरम्भ होती है । ९ से १८ भ्रघ्याय तक पृ० १ से ७५१ हैं। १९ अध्याय 
से फिर नई संख्या चलती है, जो १६-२० भ्रध्याय तक १६८ तक ही 
है आगे फिर २१ अध्याय के आरम्भ से नई संख्या १८१० से ३५९४ 
तक ४०वें अध्याय की समाप्ति तक है। 
इस प्रकार इस 'क' कापी में तीन भ्रध्यायों को छोड़कर शेष ३७ 
श्रध्याय को कुल पृष्ठसंख्या२५११ है, इसमें दुबारा लिखे गये पत्रे भी 
सम्मिलित हैं । 
कागज--इसमें कागज सव फुलस्केप साइज का हे । आरम्भ के पाँच 
अध्यायों में नीला बढ़िया तथा घटिया दोनों प्रकार का है। आगे ९ 
भ्रध्याय से. अन्त तक हाथी छाप का पतला कागज काम में लाया गर्या 
है, जो इस समय अत्यन्त मटियाले रङ्ग का तथा जीणं हो चुका है। 
अध्याय १९ से ४० तक का ग्रभी कुछ ठीक दशा में है। 
संशोधन- १ से ५ ग्रध्याय तक काली तथा लाल स्याही से संशोधन 
हैँ । आगे काली स्याही का संशोधन है । १६ ग्रध्याय से कहीं-कहीं पेंसिल 
के संशोधन भी हैं, जो अध्याय २६ तक गये हैं। ग्रागे पुनः लाल स्याही 
के हीं संशोधन हैं । 
ग्रन्थ के ग्रन्त में “इति चत्वाररिशोऽध्यायः सम्पूर्ण: मार्ग कृष्णा १ 
शनिः सं० १६३९” ऐसा लिखा है । पोष शु० १३ गुरुवार संवत्‌ १६३४ 
से आरम्भ करके लगभग ६ वषं में यह भाष्य ऋषि ने समाप्त किग्रा, 
यह ज्ञात होता है । यह भी विदित रहे कि इस समय ऋग्वेदभाष्यः का : 
काम भी साथ-साथ चलता रहा । 


(२) ख--दूसरी “ख” कापी है, जो ग्रारम्भ से लेकर चतुर्थाध्याय 
के ३६ मन्त्र तक है। ग्रर्थात्‌ चतुर्थाध्याय के अ्रत्तिम मन्त्र से पुवं ही 
समाप्त हो जाती है। इसकी पृष्ठसंख्या ३५५ है। यह पूवं 'क' कापी 
की शुद्ध प्रति है । इस पर भी श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ के संशो- 
धन हैं। इसका साइज और कागजादि पूववत्‌ ग्रर्थात्‌ नीला और हाथी 
छाप का है। | 

(३) ग--यह तीसरा हस्तलेख प्रेस कापी है। -इसकी a १ 
से ५ अध्याय तक ३५५ है । ६ अध्याय में ३०१ से १७८ तक गई है। 
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७वें में पुनः १ से ग्रारम्भ होकर ६६५ तक १९ अध्याय, २०वें अध्याय 
से पुनः १०१ संख्या आरम्भ होकर ४०वें भ्रध्याय की समाप्ति पर्यन्त 
६५९ तक गई है । इस प्रकार यह प्रेस कापी १६२६ पृष्ठों में समाप्त हुई 


। 
> कागज-- १-२ अध्याय तक नीला बढ़िया कागज है, जिसके दोनों ग्रोर 
लिखा हुआझा है। तीसरे अध्याय से नीला पतला कागज है। ५ ग्रध्याय 
तक नीला मध्यम है, आगे ८वें अध्याय के पृष्ठ ६२ तक नीला साधारण 
है। भ्रागे सफेद मटियाला विना रूल का है। लेख इसमें भी भिन्न-भिन्न 
हाथों का है। 

संशोधन संशोधन लाल स्याही का है । श्रागे काली स्याही का भी 
है। १५ अध्याय तक एक ही क्रम में जाता हे । श्रागे २२ ग्रध्याय तक 
थोड़ा सा ग्रन्तर है। इस पर प्रारम्भ से २२वें भ्रध्याय तक श्री० स्वामी 
जी महाराज के हाथ का संशोधन विद्यमान हे । 

उपयु क्क हस्तलेखों के फोटो' 

जेसा कि हम अन्यत्र लिख चुके हैं, हमें इस यजुर्वदभाष्य का फोटो 
४ अध्याय तक क. ख. ग. इन तीनों कापियों का मिला । पञ्चमाध्याय 
में ख. कापी न होने से केवल क. और ग. इन दो कापियों का ही मिला । 
ये उपयुक्त फोटो भी कागज को मंहगाई होने से केवल १६2९ 
(नेगेटिव काली प्रति) ही लिये हुये थे, जिस पर अक्षर सफेद रहते हैं 
झौर कागज काला, यदि इसकी अन्तिम 0०81४6 फोटो ली जाती तो 
हमें बहुत ही सुभीता रहता । 0२०४०४०८ (नेगेटिव काली प्रति) से 
मिलान करने में नेत्रों पर ग्रत्यन्त भार पड़ता है। उधर क. प्रति में 
संशोधन को म्रत्यधिकता होने से कहीं-कहीं पर तो हमें विशेष शीशे से 
काम लेना पड़ता था। हस्तलेखों में काटे हुये पाठ को भी हमें जानने की 
आवश्यकता रहती थी । श्रतः फोटो के इस मिलान में हमें सबसे अधिक 
कठिनाई का म्रनुभव हुआ । 


१. ऋषि दयानन्दकृत ग्रन्थों के इस्तलेखों का फोटो होना परमावश्यक है 
बड़े हर्ष का विषय है कि श्रीमती परोपकारिणी समा फोटो कराने के लिये हढ़- 
सद्धल्प है। समा के वर्तमान सुयोग्य मन्त्री श्री डा० मानकरणजी शारदा इस 
पवित्र कार्य को कराने में विशेष यत्नशील हैं । आयंजनता वा ग्रायेपुरुषो का परम 
कर्तव्य है कि वह इस पुनीत कायं में सभा की पूरी सहायता करें, जिससे आयो 
की यह अपूर्वे सम्पत्ति चिरकाल के लिये सुरक्षित हो जावे। 
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निस्सन्देह ये फोटो हमारे वेदभाष्य के पाठसंशोधन के कार्य में ग्रत्यन्त 

सहायक सिद्ध हुये । 
हमारे संशोधन के आधार तथा प्रकार 

हमने जो कुछ भी संशोधन किया है, वह हस्तलेखों के अधार पर ही 
किया है। लेखन और शोधन आदि की जो साधारण भूलें (अर्थात्‌ 
Clerical mistakes) थीं, उन्हें हमने ठीक कर दिया है, जो प्रत्येक 
सम्पादक का कत्तंव्य होता है । संस्कृत भाग में हमने भ्रपनी और से विना 
हस्तलेखों के आधार के कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं की । हाँ, जहाँ पर 
हमें कोई पाठ खण्डित प्रतीत हुआ, उसकी पूति [ | बड़े कोष्ठक में 
करदी है, जिससे देखते ही पृथकृता की प्रतीति हो सके । भाषार्थ में भी 
प्रायः इसी प्रकार किया है। 

लेखक आदि की भूलों के कुछ नमूने 

अपने पाठकों की जानकारी के लिये हस्तलेखादि के आधार पर किये 

हुये संशोधन के कुछ प्रकार सोदाहरण नीचे देते हँ-- 
१, लेखकों क्री भूल _ 

संस्कृत पदार्थ में कई स्थानों पर मन्त्रगतपद और उनका व्याख्यान 
लेखकप्रमाद से छुटा हुआ है, उनको हमने [ ] इस बड़े कोष्ठक में | 
पुरा कर दिया है । 

(क) प्रारम्भिक लेखन में छुट गया--जेसा कि पृ० ८६, ८७ में 
“[(वयम्‌)]” और “[(वः) ताना” हैं। पृ० ६४ में-“{ (भ्रातृव्यस्य) 
द्विषतः शत्रोः (वधाय) नाशाय हननाय]” यह पाठ संस्कृतपदाथं में 
लेखक की भूल से रह गया। १० ६५ पर भी पुनः यही पाठ छूटा है । 
ये पाठ आरम्भ में ही लेखक को मून से रह गये प्रतीत होते हें । अतः 
हमने इन्हें [ ] कोष्ठक में पुरा किया है । 

(ख) प्रतिलिपिकर्त्ता से छुट गया -प० १०३ पर पक्ति ८ में “व्यव- 
हारेण तेजसा (चक्षुषे) प्रत्यक्षज्ञानाय नेत्रव्यवद्दाराय च (त्वा) तं” इतना 
पाठ क. कापी में है। प्रतिलिपि करनेवाले के प्रमाद से ख. और ग. दोनों 
कापियों में यह पाठ छुट गया भौर मुद्रित ग्रन्थ में भी इसी कारण यह 
पाठ छूट गया । इसी प्रकार १३२, १३३, १३३, १३४, १६१ पृष्ठों के 
पाठ क. ख. कापी में तो हैं, पर ग. श्रर्थात्‌ प्रेस कापी और मुद्रित में प्रमाद 
से रह गये । ऐसे पाठ अन्त तक बहुत संख्या में हैं, जिनको हमने हस्त- 
लिखित प्रतियों के आधार पर पुरा कर दिया है | 
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(ग) लेखक से अशुद्ध लिखा गया-० 5९ पर का पाठ क. ख. में 
शुद्ध था। प्रेस कापी ग. में लेखक के प्रमाद से भ्रशुद्ध लिखा गया, और 


इससे छपने में भी ग्रशुद्ध छप गया । 

(घ) लेखक को अज्ञानता से ग्रशुद्ध लिखा गया-प्ृ० ४९ पर ख. 
कापी अन्वय में *---* तथा *-*** संख्या दी हुई है, जिसका अ्रभिप्राय यह 
है कि पिछला पाठ पहिले लाग्नो, इसीलिये उस पाठ के ग्रादि तथा अन्त 


पर १ का अङ्क लगा दिया और पहले पाठ पर २ का श्रद्ध, अर्थात्‌ यह ` 


पाठ पीछे पढ़ा वा लिखा जावे । ऐसा स्पष्ट संकेत होने पर भी ग. कापी 
लिखनेवाले ने मूखंता से इस बात को न समझ कर जिस क्रम से पहिले 
लिखा था, वैसा नकल कर दिया। इसी से वह पाठ बहुत अस्त-व्यस्त 
हो गया, और मुद्रण में भी वह दोष बना रहा । इस बात को स्पष्ट करने 
के लिये २ तथा १ भ्रद्धू से अंकित ख. कापी का सूलपाठ (१० ४९ पर) 
नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया है । 


२, संशोधक की भूल 

संशोधक की ग्रनवधानता से कहीं-कहीं पर भूलें रह गई हैं, जेसा 
कि 

(क) पृ० ३८० पर “(जागरणे) शयनानन्तरं द्वितीये जन्मनि वा 
ऐसा अजमेर संस्करण में छपा है। इसमें (जागरणे) यह पद मन्त्र में 
नहीं है, प्रतः कोष्ठक में देना ग्रयुक्त था । वस्तुतः मन्त्र का “(पुनः)” पद 
कोष्ठ में चाहिये जिसका यह भ्रथ है, तथा 'शयनानन्तरं' यह पाठ किसी 
भी हस्तलेख में उपलब्ध नहीं। ग्रत: हमने इस प्रकार के पाठों को ठीक 
कर दिया है और प्रायः टिप्पणी भी दे दी है। . 

(ख) पृ० २४४ पर मन्त्र (य० ३।४) का वत्तंमान संस्कृत अ्रन्वय 
क. ख. ग. तीनों कापियों में नहीं है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रूफ 
में जाकर, यह ग्रन्वय परिवत्तित किया गया । श्रब यहाँ भूल यह हुई है 
कि जब संस्कृत का अन्वय जितना बदल दिया गया उतना ही भाषा- 
पदार्थ भी उसी समय परिवर्तित कर देना चाहिये था, जो प्रनवधानता 
से रह गया है। 


इसी प्रकार पृ" ३५५ तथा ३८४ पर टिप्पणी में दर्शाया हुआ भाषा, 


का पाठ पहिली संस्कृत छ है, भ्रजमेरीय संस्करणों में. वैसा ही छपता 
चला भरा रहा है । संस्कृत में बदल जाने से भाषाथं में भी वेसा परिवत्तंन 
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करना आवश्यक था । ऐसे स्थल बहुत से हैं, जो स्थान-स्थान पर हमारी 
टिप्पणी में स्पष्ट हो रहे हैं। 

(ग) पृ० ९२ “सबंशक्तिमतेश्वरेण” के स्थान में भ्रजमेर के तीनों 
संस्करणों में “सवंशक्तिमतेनेश्‍वरेण” ऐसा ग्रशुद्ध पाठ छपता चला ग्रा 
रहा है। यह अशुद्ध पाठ तीनों हस्तलिखित कापियों में नहीं है । ग. 
कापी में ऊपर से किसी ने “न' इतना बढ़ा दिया । विचित्रता तो यह है 
कि श्री० स्वामीजी महाराज के हाथ का लिखा यजुर्वेदभाष्य का एक 
शुद्धिपत्र इन्हीं हस्तलेखो में पड़ा है। उसमें इस उपयु क्त पृ० ६२ के पाठ 
को शुद्ध कर दिया गया है, किन्तु भ्रभी तक वैसा ही भ्शुद्ध छपता चला 
आ रहा है। 

(घ) पृ० ४४० पर [या ते ग्रग्ने'--प्रवधीत्‌ स्वाहा] ये १७ पद मूल 
मन्त्र में तो हैं, पर आगे पदपाठ में छूट गये हैं। ये १७ पद और इनके 
अर्थं का इतना लम्बा पाठ संस्कृतपदाथ, भ्रन्वय और भाषार्थे में वराबर 
छुटता चला भ्रा रहा है। यह पाठ क. कापी में विद्यमान था, किन्तु 
समझ में नहीं आता कि इतना लम्बा पाठ ख. कापी में कैसे काट दिया 
गया। तदनन्तर संशोधन-पत्र में इस भूल का संशोधन कर दिया है, 
अर्थात्‌ उपयु क्त स्थलों में जहाँ-जहाँ भी उक्त पाठ छूटा है, सत्र दिखा 
दिया है । आइचय का विषय तो यह है कि वैदिक यन्त्रालय के संस्करणों 
में यह इतना लम्बा पाठ ्रभी तक बराबर छूटता चला ग्रा रहा है । 

इन उपयुक्त प्रकार की संशोधन की भूलों को हस्तलेखों के आधार 
पर हमने ठीक कर दिया है, और प्रायः तत्तत स्थानों में टिप्पणी भी दी 
है। 

इसी प्रकार के संशोधनों के विषय में यजुर्वेदभाष्य ग्र० ८ मं० १४ 
की प्रेसकापी के हस्तलेख पु० १०२ के हाशिये पर श्री० स्वामीजी महा- 
राज के हाथ का निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण लेख मिलता है-- 

“सर्वत्र त्वष्टा ही है, इसी को मन्त्र और पद में त्वष्ट्रा को हो शोध 
के त्वष्टा बना दिया हे । जिसको हम करते हैं वह तो ठीक होता है, जो 
दुसरे से कराते हैं वही गड़बड़ रोता हे । हमने सन्त्रपद शोघवाया था सो 
` शुद्ध है, बाको पण्डितों से शोधवाया था वहो अशुद्ध रहा? । 


मुद्रणक।ल में संशोधनादि 


वेदभाष्य के छुपते-छपते भी बहुत से संशोधन हुये हे, जिनका होना 
स्वाभाविक ही था । ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में छपते-छपते अनेक परिवर्तन 
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वा परिवद्धन करते ही हैं, यह कोई नवीन बात नहीं है। इस प्रकार के 
संशोधनादि का ज्ञान तभी हुआ जब सब हस्तलेखों में तो एक पाठ उप- 
लब्ध नहीं होता, परन्तु छया हुआ विद्यमान है, तो स्पष्ट ही वह पाठ 
प्रुफ के समय में परिवत्तित वा परिर्वाद्धित किया गया होगा । जेसे पृ० 
"६४ पर “शत्रवे वा” यह पाठ हस्तलेखों में नहीं, परन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 
मिलता है । इसी प्रकार पृ० ७० पर “पवनपावकौ” पृ० ११५ पर 'सर्वो- 
पकारक' के स्थान में “सर्वोपकारी' बनाया गया है । १० १५१ पर 
“अहमच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तं बा त्वाँ 
यजमानं च” यह पाठ क. ख. ग. तीनों कापियों में नहीं है, प्रूफ में परि- 
वत्तित किया गया होगा । 
| विशेष स्थल प 

(१) यहाँ पर हम कुछ विशेष स्थल विज्ञ पाठको के सामने उपस्थित 
करते हैं। यजु० भ्र०.२ मं० २६ के संस्कृतभावाथे में “नेव परमेश्वरस्य 
विदुषो जीवस्य वा कौचिन्मातापितरौ कदाचित्‌ स्तः, किन्त्वयमेव सवँस्य 
माता पिता चास्ति” ऐसा पाठ और भाषाभावार्थ में “परमेश्वर और 
जीव का कोई माता वा पिता नहीं, किन्तु यही सबका माता वा पिता 
हे” ऐसा पाठ अजमेरीय संस्करणों में छपा है । तीनों हस्तलेखों भ्र्थात्‌ 
क. ख. ग. में इन पाठो का (तथा इसी प्रकार के अन्य पाठों का, जिन्हें 
हमने टिप्पणी में दर्शाया है) ग्रत्यन्ताभाव है, अर्थात किसी में भी ये पाठ 
उपलब्ध नहीं होते। कहीं ग्रागे पीछे पेंसिल से ही लिखे हों या अन्वय 
तथा पदार्थं से ज्ञापित होते हों सो भी नहीं। थोड़ा विचारने से भी यही 
सिद्ध होता है “परमेश्वर का कोई माता वा पिता नहीं, किन्तु यही सब 
का माता वा पिता है” इतनी बात तो प्रत्येक की समझ में बेठ जाती है । 
“विद्वान्‌ जीव का कोई माता वा पिता नहीं किन्तु यही सब का माता वा 
पिता है, यह बात समझ में ही नहीं बेठती । यहाँ हमने हस्तलेखों के 
पाठ को ही ठीक माना है, क्योंकि वही हमें बुद्धिसङ्गत प्रतीत हुग्ना । यह 
सब परिवत्तंन केसे हुआ, यह हम नहीं कह सकते । 

(२) विदित रहे कि यजुर्वेदभाष्य के श्री स्वामीजी महाराज के पीछे 
छपे संस्करणों में संशोधकों द्वारा हुई भ्रनेकविध भ्रशुद्धियों को पूर्वोक्त 
हस्तलेखों और प्रथम संस्करण के आधार पर हमने ठीक कर दिया है । 
भोर ऐसे स्थलों पर नावश्यक समझ कर हमने कोई टिप्पणी नहीं दी। 
इस विषय में हम विज्ञ पाठकों के समक्ष एक ही उदाहरण उपस्थित कर 
देना आवश्यक स मभते हैं-- | न 
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यजुवेदभाष्य के दूसरे अध्याय के ९०वें मन्त्र के भाष्य में प्रथम संस्क- 
रण i 22220 प्रेस बम्वई में सं० १६३५ में छपा था) के पुऽ 
१२० का अन्तिम पङ्क्ति में संस्कृतपदाथे के प्रारम्भ की परी 
प्रकार छपी हुई विद्यमान है-- Cr मम 
“पदार्थः (मयि) झात्मनि । (इदमू) यच्छुद्धं ज्ञानयुक्तं साघु” 
तात पक रह परे ) यच्छुद्धं ज्ञानयुक्‍तं साधु 
“कारि प्रत्यक्षं तत्‌ (इन्द्रः) परमेश्वर: । (इन्द्रियम्‌) इन्द्रस्येव ०” 
शेष ऐसा युक्त पाठ छुपा है। य १ 
व दुसरा संस्करण संवत्‌ १९६१ में छपा । उसमें पृ० १२० की उपयुक्त 
अन्तिम पङ्क्ति अर्थात्‌ “पदार्थः--(मयि) आत्मनि (इदम्‌) यच्छुद्ध ज्ञान- 
युक्त साधु "-इतना पुरी एक लाइन का पाठ छूट गया । अब जब संवत्‌ 
१८७८ में तीसरा संस्करण इसी यजुवंदभाष्य का प्रकाशित हुआ तो 
उसमें उपयु क्त छूटी हुई लाइन पूरी हो जाती, तब भी ठीक था । पर उस 
समय के संशोधक ने पृ० १२१ पर ग्रारम्भ के--“'कारि प्रत्यक्षं तत्‌” 
इतने पाठ को जुड़ता न देख कर यह ग्राधी लाइन भी उड़ा दी। यदि 
छपे हुए पहले संस्करण को ही देखने का कष्ट उठाया होता तो भी यह 
भयानक भूल तत्काल सुधर जाती । 
ऐसी भयानक भूलों को हमने प्रथम संस्करण के आधार पर ठीक कर 
दिया है । यहाँ केवल एक ही उदाहरण उपस्थित किया है। यह सब 
दर्शाने का हमारा लक्ष्य यह है क्रि विज्ञ पाठक हमारी प्रयोग में लाई 


हस्तलेख सामग्री तथा संशोधनसम्बन्धी परिस्थिति से पूर्ण परिचित हो 
सक । 


र 


= 
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प्रब हम यहाँ ऋषिभाष्य के भ्रष्ययननिषयक कुछ विशेष निर्देश' कर 
देना भी आवश्यक समझते हैं, जिससे इस भाष्य का अध्ययन करनेवालों 
की बाधायें पर्याप्त दूर हो सकती हैं । 

(१) ऋषि दयानन्दक्ृत वेदभाष्य का अध्ययन करनेवाले अनेक 
सञ्जनों की एक ही जेसी शङ्कायें हमारे सम्मुख समय-समय पर श्राती 
रही हैं-- 

(क) विना ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका कां सम्यक्‌ अनुशी लन किये वेद- 
भाष्य समझ में नहीं ग्रा सकता । सवंप्रथम इस पर भ्रधिकार होना श्राव- 
यक है । 

(ख) संस्कृतपदार्थं देखने से मन्त्र का ग्रभिप्राय कुछ भी समझ में 
नहीं आता । | 

(ग) संस्कृत और भाषा मेल नहीं खाती । 

जिन महानुभावों को ऐसी शङ्का होती है, वह उनका भ्रममात्र है। 
मन्त्र का अभिप्राय अन्वय से ही ज्ञात हो सकता है। इसलिये मन्त्रो- 
च्चारण के पचात्‌ अर्थ समझने के लिए सब से प्रथम भ्रन्वय को ही 
देखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ ही संस्कृतपदा्थं को देखने से ज्ञात होगा कि 
ग्राचायं ने उक्त प्रभिप्राय मन्त्र के किन-किन शब्दों से और केसे-केसे 
निकाला । इसका रहस्य ग्राषंशेली से संस्कृत पढ़े लिखे ही यथावत्‌ रीति 
से अनुभव कर सकते हैं । 

इस प्रक्रिया को न समकर बहुत से संस्कृत पढ़े लिखे भी भूल करते 
देखे गये हैं । यह भी ज्ञात रहे कि भाषाथ भाषा जाननेवालों की सुगमता 
को लक्ष्य में रखकर अन्त्रय के अनुसार ही किया गया है। “भ्रान्ति- 
निवारण” पृ० ६ में ऋषि का लेख निम्न प्रकार है— 


“भाषा में संस्कृत का ग्रभिप्रायमात्र लिखा है। केवल शब्दार्थं ही 
नहीं, क्योंकि भाषा करने का तो यह तात्पर्यं है कि जिन लोगों को संस्कृत 


. का बोध नहीं, उनको बिना भाषाथ के यथार्थ वेदज्ञान नहीं हो सकता?” । 


१. सामान्य निर्देश यह है कि श्री० स्वामी जी महाराज अग्नि-वायु-इन्द्र आदि 
शब्दों से अमिधा (मुख्य) वृत्ति से ही परमेश्वर ग्रथ लेते हैं, गौणीवृत्ति से नहीं । 
यह बात समभर ही वेदमाष्य का अध्ययन करना चाहिये । जेसा कि हम पूर्व भी 
दर्शा चुके हँ । 
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इस भाषार्थे को संस्कृत के पढे-लिखे अपनी संस्कृत के अभिमान में . 
नहीं देखते, वास्तव में मन्त्र का भ्रभिप्राय 'श्रन्वय' से याथातथ्य ज्ञात हो 
जाता हे । भाषां देखने से वह और भी स्पष्ट त्रिदित हो जाता है, कुछ 
भी सन्देह नहीं रह जाता । श्री स्वामी जी महाराज के उक्त ग्रथ में 
प्रमाण क्या हैं, तथा सव प्रक्रियाग्रों को लक्ष्य में रखते हुए तत्तद्‌ पद का 
प्रथं क्या होगा, बस इसके लिये संस्कृत पदार्थं है । ऋषिभाष्य में यह 
विशेष रहस्य की बात है, जिसको साधारण संस्कृत पढ़े-लिखे समझ नहीं 
सकते । वास्तव में संस्कृतपदाथं ही ऋषि दयानन्द का मुख्य वेदाथ है, 
अन्वय उसका एक अंश है, इसी में ग्राचायं की अपूर्व योग्यता और ग्रगाध 
पाण्डित्य का परिचय मिलता है । 


आशा है विज्ञ पाठक इतने से समझ लेंगे कि संस्कृतपदाथ और 
भाषार्थं के मेल न मिलने की वात सर्वथा अज्ञतापूर्ण है, तथा संस्कृत में 
पदार्थे देखने का क्या प्रकार है, यह भी उनकी समझ में प्रा जायेगा । 
जिनको इस विषय में सन्देह हो, वे सज्जन मिलकर समझ सकते हैं.। 


(२) श्री स्वामीजी के संस्कृतपदार्थ में सब प्रक्रियाओं का पर्थे विद्य- 
मान है, यह समझना चाहिये। जहाँ दो प्रकार का ग्रन्वय है, वहाँ भी 
कहीं तो अन्वय संबका सब समान है, केवल ग्रथंभेद दिखा दिया है। ज॑से 
यजु० १।८ १० ५७, ५८। कहीं-कहीं तीन प्रकार का ग्रन्वय दिखाया है 
जेसे १1११ पृ० ६६, ६७ । यहाँ तीनों अन्त्य भिन्न हैं । 

(३) महषिकृतभाष्य में जड़पदार्थों के सम्बोधन में सर्वत्र व्यत्यय 
मानकर विकल्प में प्रथमान्त में अर्थ किया गया है, यह बात प्रत्येक 
पाठक को ध्यान में रखनी चाहिये । वत्तमान भ्रान्त संसार को जड्पदार्थों 
की पूजा वा उपासना से ग्रभीष्ट कामनाओं की प्राप्ति होती है, इस 
मिथ्याविचार को दूर करने की भावना से ऋषि दयानन्द ने जडपदार्थो 
के सम्बोधन में उपयु क्त प्रकार वर्तता है, जो वत्तं मान अवस्था में तो सर्वो- 
तकृष्ट प्रकार ही कहा जायगा। हाँ, वेदार्थं का सच्चा ज्ञान होने पर 
सम्बोधन मान कर भी ग्रथे किया जा सकता है । जब हम वेदमन्त्रों का 
मुख्य ग्रथे श्राष्यात्मिक मानते हैं (जो वास्तव में मुख्य ही है), तो आधि- 
भौतिक अर्थ में स्वभावतः सम्बोधन पदों को प्रथमा में ही समझने से हें | | 
वेद में सब सत्यविद्याग्रों का ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। नहीं तो जेसे 
विदेशी विद्वान्‌ कहते हैं कि वेद जङ्गलियों की भौतिकपदार्थ सम्बन्धी 
प्राथंनो मात्र है, यही मानना पड़ेगा, चाहे इसके लिये उन्हें विग्रहवती 
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(शरीरधारी) देवताश्रों की कल्पना ही करनी पड़ी, जैसा कि पिछले 
लगभग दो तीन सहस्र वर्ष से की जा रही है, जिन विग्रहवती देवताओं 
का मीमांसाशाघ्त्र के ग्राचाये कुमारिलभट्टादि ने भी स्पष्ट खण्डन किया 
है (देखो मीमांसा ६।१।५) । 

(४) यजु० १।२ पृ० ३६ आदि में जहाँ-जहाँ “यज्ञो वे वसु” इत्यादि 
शतपथ तथा अन्य ब्राह्मणों के प्रमाणों में “वे' शब्द का प्रयोग है, वहाँ कोई- 
कोई सज्जन शङ्का उठाया करते हैं कि यह 'बै' शब्द श्रर्थवोधक नहीं है। 
उनकी जानकारी के लिए हम यहाँ केवल एक ही स्थल उपस्थित करते 
हैं। लौगाक्षिगृह्यसुत्र का भाष्यकार देवपाल पृ० ३२ में लिखता है-- 
"वेशब्दो$वधारणाथं:? । 

(५) (क) पाठकों को विदित होगा कि हमने भाषापदार्थ को सङ्गति, 
जो पूवं संस्कृतसङ्गति के साथ ही थी, पाठकों की सुगमता के लिए भाषा 
पदार्थ से पहिले रखी है । इस विषय में यह विदित रहे कि तीन भ्रध्याय 
तक की 'क' हस्तलेख कापी में भी भाषासङ्गति भाषा पदार्थ से पुवं में ही 
है । 

(ख) भाषां (पदार्थं) के स्थान में "पदार्थान्वय भाषा' ऐसे बहुत से 
मन्त्रों में उपलब्ध होता है । अर्थात्‌ भाषा 'पदार्थ' ग्रन्वय के आधार पर 
है। 

(ग) संस्कृतपदार्थं में प्रत्येक व्याख्येय पद के अन्त में [। ]इस प्रकार 
के विराम्न हैं। सो वे यजु० ५३४ तक तो हैं, आगे ४०वों भ्रध्याय के 
अन्त तक नहीं । हाँ, जहाँ प्रमाण आ जाता है, वहाँ तो प्रमाण के ग्रन्त 
में विराम है। ऋग्वेदभाष्य के ग्रारम्भ-ग्रारम्भ में विराम हैं, आगे ग्रन्त 
तक प्रमाणमात्र में है ॥ भाषापदाथं में भी यजु० ५॥३५ से आगे विराम 
नहीं हें ॥ पाठकों को इसका ध्यान रहे । 

(घ) द्वितीय भ्रध्याय €वें मन्त्र से लेकर २०वें मन्त्र तक आचार्य॑- 
प्रदर्शित मन्त्र की सङ्गति विशेष देखने योग्य है । 

(६) वेदमन्त्रों में एक ही मन्त्र के अनेक ग्रथं होने में यह हेतु है कि 
यह सृष्टि जीव के ज्ञान की अपेक्षा ग्रनन्त है। कोई भी एक जीव इसका 
पारावार नहीं पा सकता, क्‍योंकि यह उसकी शक्ति से बाहिर है। इस 
अनन्त सृष्टि में अनन्त पदार्थं हैं, उनमें से यदि एक-एक का वर्णन होने 
लगे तो एक-एक ग्रन्थ बन जावे । केवल भ्रग्नि, वायु, जल, मिट्टी, तुलसी 

की पत्ती वा ग्राक (मढ़ार) का ही वर्णन करने लगें तो एक-एक पृथक्‌ 
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ग्रन्थ की रचना करनी पड़े। परमात्मा ने जीवों को ऐसा ज्ञान दिया कि 
एक ही मन्त्र में जिस ऋषि को जिस विषय की प्रोढ़ता प्राप्त थी, उस- 
उस ने उस-उस विषय का ज्ञान उस-उस मन्त्र से उपलब्ध किया । इन्हीं 
से वेदाङ्ग तथा उपाङ्गों की रचना पृथक्‌-पृथक्‌ हुई । 


इस प्रकार ही ज्ञान देने से विश्वभूमण्डल का ज्ञान जीवों को दिया 
जा सकता था । यह बात तभी हो सकती है, जब एक-एक शब्द के भ्रत्तेक 
अर्थ हाँ । अन्यथा “सवंज्ञानमयो हि सः” मनु के इस वचनानुसार सम्पूणं 
विद्याश्रों का समावेश वेद में हो ही कैसे सकता है। सव व्यवहार तथा 
सवेविध ज्ञान का भण्डार तो वेद ही है। वेद का स्वाध्याय करने वालों 
को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । 


(७) वेद के प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
ग्रधियज्ञपरक होता है, यह हम पृ० ४८-५० तथा ६७, ६८ पर सविस्तर 
निरूपण कर चुके हैं। याज्ञिक थे मुख्य ग्रथं नहीं, यह भी कह चुके हुँ । 
यहाँ इतनी बात ध्यान में रखने योग्य है कि महषि दयानन्द ने “यज्ञ” 
शब्द से देवपूजा, संगतिकरण ौर दान इन तीनों ग्रथो के ग्राधार पर 
अति विस्तृत अर्थं लिये हैं। संसार के समस्त शुभकार्य “यज्ञ” शब्द के 
भ्रस्तर्गेत ग्रा जाते हैं । इस भाष्य-का स्वाध्याय करते हुये यह बात ध्यान 
हे रखनी अनिवायं है, तभी इस भाष्य का स्वरूप समझ में ग्रा सकता 

। 

(८) भविष्य में वेदाथंगवेषण का कार्य बहुत ही योग्यता और 
गम्भीरता से होने की ग्रावश्यकता है । इसके लिए विपुल सामग्री और 
प्रौढ़ पाण्डित्य चाहिये, तथा अनेक श्रद्धापूर्ण विद्वानों द्वारा निरन्तर 
परिश्रम से ही यह कार्य हो सकता है । भावी वेदार्थ की खोज में ऋषि 
का भाष्य प्रकाश का काम देगा, यह हमें पुर्ण विश्वास है। हमारा यह 


विवरण इस आर एक छोटा सा यत्न है। विज्ञ पाठक महानुभाव हमारे 


इस विवरण को इसी दृष्टि से देखने का कष्ट करें, तभी इसकी उप- 
योयिता का ज्ञान हो सकता है । 


आशा है पाठक ऋषिभाष्य का अध्ययन करते समय हमारे इन 
निर्देशों पर श्रवश्य ध्यान देंगे और उनसे ग्रवश्य लाभ उठावेगे । 


वक 
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सम्पादक का अन्तिम निवेदन 

सन्‌ १६४३ के भ्रन्त में मुलवेदभाष्य के दस अध्याय विवरण टिप्पणी 
सहित छप कर तय्यार हुए थे। जनवरी १६४४ में विवरण की इस 
भुमिका का विचार तथा लेखन प्रारम्भ हुआ। भुमिका लगभग ४-५ 
मास में पूणं हुई । प्रैसकापी तो फरवरी सन्‌ ४४ के भ्रन्त में ही अजमेर 
भेजनी आरम्भ कर दी थी । फिर भी वहाँ छपने में बहुत ही बाधा रही। 
इतने में विश्वव्यापी युद्धकाल में कण्ट्रोल के कारण कई मास तक अ्रजमेर . 
में न छपी । हमारा विशेष कागज (50००191 R६९7) अजमेर में ही 
था। शीघ्र छपने के लिए उस कागज को लाहौर लाने का यत्म किया गया, 
किन्तु सरकार की ओर से मनाही हो गई । कण्ट्रोलर से बहुत कुछ लिखा 
पढ़ी होती रही, पर आज्ञा न मिली । अन्त में ग्रपने कोटे के अनुसार 
अजमेर में ही छपे, इसी पर सन्तोष करना पड़ा। ग्रब जिस मशीन पर 
ये फाम छप रहे थे, वह मशीन ही टूट गई ग्रौर कई मास उसके ठीक होने 
में लगे। हम विवश थे, करते भी तो क्या करते । निरन्तर यत्न करने 
तथा श्रार्डर का प्रबन्ध वहीं कर देने पर भी २० मास में १२-१३ फमें ही 
छपे। जो एक मास का काम था । 


कागज की कठिनाई से संस्कृतभाग रह गया 
जब भूमिका लिखनी आरम्भ हुई । उस समय १० रिम ही कागज 
स्वीकृत हुआ, क्योंकि उतना ही था। भला इतने में संस्कृत भूमिका का . 
तो क्या कहना, केवल हिन्दी भूमिका भी पूरी नहीं होने पाई । इसी से इस 
भूमिका में तथा संक्षिप्त विवरण आदि में दो तीन तरह का कागज लगाना 
पड़ा । अन्यथा हमारा विचार संस्कृत भ्रौर ग्राये भाषा दोनों में ही भूमिका 
छापने का था । बहुत से प्रकरण संस्कृत में लिखे हुए छोड़ देने पडे । 
(कागज वालों का ट्रस्ट होने पर भी) कागज की कमी, एवं पुस्तक का 
कलेवर कहीं बढ़ न जाय ये दोनों ग्राशंकार्ये हमारे प्रत्येक प्रकरण के 
अन्त में बाधक रहीं, यह पाठक स्वयं अनुभव करेंगे । अन्यथा इन विषयों 
पर भी हम अभी बहुत कुछ लिखना चाहते थे । 
न भूमिका का महत्त्व 
वास्तव व यह भी तो भुमिका ही है। इसमें वेदाथे प्रक्रिया के इन सब 
मुख्य विषयों का पुरा-पुरा समावेश हो भी केसे सकता था । अन्त में यही 
सोच कर कि परमपिता परमात्मा की कुपा रही तो भविष्य में कभी इन 
विषयों पर प्रोढ़ता से पृथक्‌ ग्रन्यरूप में विस्तृत लिखा जावेगा, इसी पर 
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सन्तोष करना पड़ा । वेदार्थ प्रक्रिया के प्रधान वादों पर हमने इस संक्षिप्त 
लेख में ऋषि की धारणा को प्रौढ़ता से पाठकों के सम्मुख रखने का यत्न 
किया है। इन लाइनों ( धारणाओं) पर विशेष यत्न से ही संसार दया- 
नन्दभाष्य की महत्ता को हृदयङ्गम कर सकेगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास 
है। अतः नया भाष्य आदि करने का सवंथा विचार छोड़ कर, हमें तो 
इन वांदों पर ही विचार करने, लिखने वा पढ़ाने आदि का रोगं सा हो 
गया है भौर कुछ ग्रच्छा लगता ही नहीं । इसी से वेदार्थ खुलेगा, ऐसी 
धारणा निश्चित बन चुकी है । 


भूमिका में छपने से रहे विषय 
समस्त भूमिका का संस्कृतभाग, वेद और ब्राह्मण, ऋषिवाद, विनिः 
योगवाद, वाक्ययोजना, त्रिविधार्थयोजना, यज्ञों की दृष्टाथंता, वेद में यज्ञ 
का स्वरूप, “श्रयं मन्त्रः शतपथे व्याख्यात:' का तात्पर्य, नवीन भाष्यकार 
आदि-भ्रादि अनेक आवश्यक विषय कागज के ग्रभाव के कारण लिखे 
हुए छपने से रह गये, या लिखे नहीं । इसी से “विवरणभूमिकायां द्रष्टव्यः’ 
इत्यादि कहे कुछ स्थलों में भविष्य की ही प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । ईश्वर 

ने चाहा तो ये भी कभी न कभी पूरे हो ही जायेंगे । 


अन्त में हम प्रूफादि की भशुद्धियों के विषय में भी निवेदन कर देना 
आवश्यक समभते हैं। चार-चार पाँच-पाँच प्रूफ और वे भी तीन-तीन चार 
चार व्यक्तियों द्वारा देखे जाने पर भी दृष्टिदोष से तथा छपते-छपते अक्षर 
हुड जाने से श्रशुद्धियाँ रह गई हैं। उनको भी यथासम्भव शुद्धि- 
पत्र में दर्शाने का यत्न किया है। अब भी सम्भवतः बहुत सी ग्रशुद्धयाँ 
अवश्य रह गई होंगी । आशा है सहृदय विद्वान्‌ इन का निर्देश कर हमें 
अनुगृहीत करेंगे, ताकि भ्रागामो संस्करण में वे ठीक हो जावें । 
निस्सन्देह वेदभाष्य के इस भाग के प्रकाशित होने में बहुत समय 
लगा है । इसमें भ्रनेक कठिनाईयाँ आई, जिनके विषय में हमने “यजुर्वेद 
भाष्य-विवरण की योजना का संक्षिप्त विवरण” नामक प्रकरण में लिखा 
है, जो विशेषतया क्रषिक्कतभाष्य पर भविष्य में कार्य करनेवालों के लिये 
अत्यन्त उपयोगी होगा । यह भाग भूमिका से पृथक्‌ इसी ग्रन्थ में न्यत्र 
है । पाठक इसे एक बार ग्रवश्य पढ़ें। | 
रावीतट (लाहोर) वेदिकधमं का सेवक 


२६ श्रावण, २००२ वि० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
७ अगस्त, सनु १९४५ ई० र 
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यजुवेदभाष्य का द्वितीय संस्करण 
द्वितीय संस्करण की विशेषतायें | 


प्रथम संस्करण छप जाने पर प्रत्येक सम्पादक वा ग्रन्थकार को सब 
सामग्री समक्ष आ जाने पर स्वयं बहुत सी बातें सुने लगती हें । कुछ 
सुझाव भी सामने आते हैं। कुछ रह गई भू लों का भी परिज्ञान होता हे । 
ऐसा होना स्वाभाविक ही होता है । हमारा यह दुसरा संस्करण भी वेसा 
है । सामान्यतया प्रथम संस्करण ग्रौर' द्वितीय संस्करण समान हैं। 
तात विषयों में कुछ विशेषतायें वा भेद हुये हैं, जो विशेष उल्लेख- 

य हैं-- 

(१) विशेष परिवर्धन--लगभग ४०० चार सौ पदों की व्याख्या वा 
व्याकरणप्रक्रिया नवीन लिखी गई है। ये पद सूची में भी यथास्थान 
न बह किये गये हैं। सूची का पुन: नये सिरे से पर्यालोचन किया गया 

। 

(२) टाइपभेद--श्रन्वय में पहले जिन मन्त्रगत पदों का टाइप इटे- 
लिक नहीं था, उनका इटैलिक कर दिया गया है। इसी प्रकार ग्रशुद्ध 
इटलिक पदों का टाइप शोधन किया गया है । इससे.मन्त्रगत पदों की 
_ व्यवस्था आर सुन्दर बन गई है। 

(३) संस्कृतभाष्य में हस्तलेखों के आधार पर जहाँ कहीं छपने ग्रादि 
में भूल रही, वह ठीक कर दी गई है । यद्यपि ऐसे स्थल स्वल्पमात्रा में 
ही हैं द्वितीय संस्करण में ग्रन्य परिवत्तंन वा भेद नहीं । 

(४) अन्य आवश्यक तथा उपयोगी परिवर्धनों का प्रकार हमने 
इस संस्करण में विवरण में ग्रनेक स्थलों में उपयोगी परिवर्धन किये हैं। 
छोटे-छोटे परिवधंन तो बहुत हैं। पाठकों की जानकारी के लिये हम 
केवल प्रथमाध्याय के कुछ एक ग्रावश्यक स्थल ही दर्शाते है जैसा कि 
प्र, ९ पं० ३० से ३८ पर ९ पङ्क्तियां पदपाठ के विषय में आवश्यक 
बढ़ाई गई हैं। पृ० १०, ११ में टिप्पणी सं० ३ में ६३ पङ्क्तियां नई 
लिखी गई हैं, जो निर्वचन विषय की इष्टि से बहुत उपयोगी वा लाभप्रद 

हैं । पृ० २ १ पं० ५ से १० छह पंक्तियाँ, इसी प्रकार पृ० ३१ पं० १४ से 
१७ तथा पं० ३२ से ४० तक भी वाक्ययोजना विषय में परिवधित हैं 
पु० ५० पं० १ ५ से २२ व्याकरणपक्रिया परिवरद्धित है । पु० ६६ पं० ३३ 
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से ३७ भावाथं में एक ग्रावरयक निर्देशपरक हैं । पृ० ८० पं० २६ से 
२९ पदकारों सम्बन्धी टि० है। पृ० ८० पं० ३४ से पु० ८१ पं० २२ से 
३७ तक ये १९ पङ्क्तियाँ व्याकरण के एक विशेष विषय पर परिवधित 
की गई हैं | पृ० ८३ पं० ११ से २७ तक पङ्क्ति त्रिविधप्रक्रिया विषयक 
बढ़ाई गई है । इसी पृ० पर टिप्पणी में नीचे पं० २९ से ४० तक पाठः 
विषयक टि० बढ़ाई गई है। पृ० ८६ पर पं० २७ से आगे १९ पंक्तियाँ 
व्याकरणप्रक्रिया में बढ़ाई हैं । पृ० ९२ पं० २९ से ३५ तक सात पङ्क्ति 
अथ विषयक परिवधित हैं । पृ० १०८ पं० २८ से ३४ तक पाठविषयक 
टि० परिवधित है। पृ० ११३ पं० २६ से २७ पर पाठ की भ्रनन्वितता 
दर्शाई गई है । पृ० ११७ पं० १९ से ३३ तक विशेष प्रयोग पर टिप्पणी 
लिखी गई है। पृ० १२१ पं०३० से ३८ तक दाम शब्द पर विचार 
किया गया है । पृ० १३४ से १४७ तक १३ पृष्ठ “वेष्प:” पद के पाठ पर 
विस्तृत विचार किया गया है। इसमें २५० हस्तलेखों के घ्राधार पर विदे- 
शीय स्कालरों और उनके ग्रनुयायी भारतीयों के मत का सप्रमाण निरा- 
करण किया गया है । केवल इस एक शब्द के विवेचन में हमारे लगभग 
३ मास लगे। यह हमने उदाहरण (नमूने) के रूप में प्रथमाध्याय के 
कुछ परिवधित ,स्थल दिखाये, छोटे-छोटे परिवद्धंन तो बहुत मिलेंगे, 
पाठक स्वयं देख ले। प्रथमाध्याय से आगे भी इसी प्रकार परिवधित 
स्थल पाठक स्वयं देख लें । 

(५) परिवत्त॑न--पृ० १७ पं० १८ से व्याकरणप्रक्रिया में आवश्यक 
संशोधन वा परिवत्तंन किया गया है। पु० ४० पं० २८ से ३३ में 
आध्यात्मिक प्रक्रिया विषय में परिवत्तंन हुम्रा है। पृ० ८६ पं० २० से 
आगे ६ पक्तियाँ 'ग्रथ व्याकरणप्रक्रिया' पं० २८ में परिर्वाजत कर दी 
गई है, जिससे इसका रूप परिवत्तित भी हो गया है । पृ० ६५ पं० २६ 
से चार पड्क्तियां स्वरविषयक परिवत्तंन है । पृ० २६ पं० २८ से आगे 
व्याकरणप्रक्रिया में आवश्यक संशोधन हे ॥ ऐसे ग्रनेक परिवत्त॑न यत्र तञ्च 
किये गये हैं। छपा ग्रन्थ सामने उपस्थित होने पर बहुत कुछ सूझने लगता 
है । इन्हीं कारणों से दूसरे संस्करण का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता 
है। जो स्वाभाविक है । पहिले संस्करण में हमारी शक्ति मुख्यतया हस्त- 
लेखों के पाठों के भ्रनुशीलन तथा तदनुसार संशोधन में अधिक लगी। 
टिप्पणी हमारा निजी कार्य था, अतः इसमें पर्याप्त परिवत्तंनादि किये 
गये हैं, जो करने आवश्यक थे। इस दृष्टि से हम ग्रपने इस द्वितीय 
संस्करण को 'परिशोधित संस्करण” भी कह सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
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(६) व्याकरणप्रक्िया-का हमने पुनरवलोकन कर उसमें अनेक 
स्थलों पर आवश्यक और महत्त्वपूर्ण संशोधन किये हूँ, जिससे व्याकरण 
प्रक्रिया वहुत उपयुक्त बन गई है । स्वर का विषय पढ़नेवाले छात्रों तथा 
विद्वानों को बहुत लाभ होगा । इसकी सहायता से स्वरप्रक्रिया बहुत 
सुगम हो गई है । 

(७) षदपाठ--में हमने प्राचीन हस्तलेखों तथा मुद्रित पदपाठों के 
आधार पर संशोधन किया है । 

(८) भाषा-पदार्थं वा भावार्थं में-जहाँ-जहाँ टाइप भेद है, पाठकों 
को वहाँ समझ लेना चाहिये कि वहाँ वहाँ हिन्दी पदार्थं वा भावार्थ में 
संस्कृत के प्रतिकूल-ग्रनुवाद की भूल वा भाषा की भूले हैं, जिन्हें 
संशोधित किया है । विदित रहे कि भाषापदार्थं वा भावार्थ में जहाँ- 
जहाँ बिशेष है, वहाँ-वहाँ नीचे टिप्पणी में दर्शा दिया गया है। भ्रति 
साधारण स्थलों पर टिप्पणी लिखना आवश्यक नहीं समभा । 

(९) कई स्थलों पर हमने श्रपने मित्रों के उचित सुझावों को मान 
कर, उनके कथनानुसार संशोधन कर दिये हैं। जैसा कि पृ० ५० पं० ४ 
में पाठ को कोष्ठान्तगंत कर दिया है। पृ० ६५ पं० २१ पर, पृ० ७१ पं० 
३ पर ऐसे भ्रनेक संशोधन हमने किये हैं । 

(१०) इसी प्रकार विवरण की भुमिका सें भी अनेक उपयोगी लम्बे 
स्थल बढ़ गये हैं। आवश्यक परिवद्धंन-प रिवत्तंन-संशोधन किया गया है। 
विषयों के अवान्तर शीषंक बहुत बढ़ गये हैं, जिससे पाठकों को विषय 
पर अधिकार करने में बड़ी सुगमता होगी । 


द्वितीय संस्करण सम्बन्धी विशेष निर्देश 


(१) जहाँ तक हो सका है हमने पदों की व्याख्या (चाहे वह सामान्य 
व्याख्या है, या विशेष व्याख्या) में वह जहाँ भी प्रथमवार भ्राया है, वहीं 
पर उसकी विशेष व्याख्या लिखने का इस संस्करण में यत्न किया है। 
हाँ, अपवाद रूप में कहीं-कहीं यह विशेष व्याख्या पीछे आये पदों में भी 
मिले, ऐसा भी सम्भव है। पाठक इस को ध्यान में रख कर ही सूची का 
उपयोग करें । 

(२) हमारा (ट्रस्ट का) ग्रष्टाध्यायी मूलपाठ का परिशोधित संस्क- 
रण पीछे तय्यार हुश्रा। इस कारण पुर्ववत्‌ हमने अष्टाध्यायी के पते 
कारिका (या निर्णय सागर बम्बई की छपी अष्टाध्यायी) के आधार 
पर ही रखे हैं। कहीं व्यतिक्रम जान पड़े तो पाठक ठीक कर लें । 
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(३) शुद्धिपत्र और परिशिष्ट [पर झतीव परिश्रम किया गया है। 
शाशा से ग्रधिक सफलता हुई है । तदनुसार पाठक पहिले ठीक कर लें। 
साथ में परिशिष्ट भी दिया गया है, जिसमें छपने से छूटे हुये बहुत उप- 
योगी स्थल शा गये हैं, पाठक इससे भ्रवरय लाभ उठावं । 

(४) (1) टिप्पणी में यत्र तत्र “इति श्र० मु० पाठः” से तात्पयं 
अजमेर मुद्रित यजुर्वेदभाष्य संवत्‌ १९६१ विक्रमी के छपे से है । यह ध्यान 
रहे कि आगे के संस्करणों में पाठ परिवर्तित हुये हैं। हमने तो भ्रजमेर 
मुद्रित प्रथम संस्करण के आधार पर भी कई जगह पाठ संशोधित किये 
हैं, जो ऋषि के समय में मासिक श्रद्धों में निकलता था। पीछे संवत्‌ 
१९४६ वि० में जाकर पूरा छपा था। 

(7) उपयु क्त विषय में इस कारण भी लिखा है कि भ्रान्ति न रहे, 
क्योंकि संवत्‌ २०१५ के छपे यजुर्वेदभाष्य (अ० मु०) में हमारे सन्‌ १९४६ 
के अनेक कोष्ठान्तर्गेत पाठ पूरे किये हुये बिना कोष्ठ के ही बढ़ाये गये हैं 
जैसा कि हमारे पृ० १०३, पं० ४ का[ पणिर्‌ ] छाप दिया गया है, 
पु० १०५ पं० ६ [व:], पृ० १०९ पं० १५ का [अर्तेर्‌ ], ये सब 
कोष्ठान्तगेंत पाठ विना कोष्ठ के छाप दिये गये हैं। ऐसे स्थल पर्याप्त 
संख्या में हैं । 

द्वितीय संस्करण की बाधायें 


(१) पाकिस्तान की स्थापना 

अगस्त १९४५ ई० में हमारे यजुर्वेदभाष्य का प्रथम संस्करण भूमिका 
सहित छुप कर तैयार हुआ । कुछ समय जिल्द बन्धने में लगा । लगभग 
४०० प्रतियाँ बिक भी गई । अगला भाग तैयार करने में लग ही रहे थे 
कि ३ माच १९४६ को भ्रमृतसर, लाहोर आदि'में मकानों में भीषण 
आगे लगनी आरम्म हुई । रावीतट लाहौर (विरजानन्दाश्रम, बारहदरी 
रोड) में हम ट्रकों में पुस्तके बन्द कर रात्रि भर पहरा देने लगे। सब 
आयं (हिन्दुओं) वा नेताम्रों की आशा से बाहर ग्रंग्रंजों की कुटनीति से 
१४ भ्रगस्त १९४७ को हमारे नेताश्रों की अदुरदशिता से पाकिस्तान 
(हम तो इसे नापाकिस्तान ही कहते हैं) बन गया । जीवन और मृत्यु की 
घड़ियों में घिरे न जाने कितनी बार मुत्यु के द्वार पर पहुंच कर भी हम 
केसे बचे रहे । २४ ग्रगस्त १९४७ को मिलिटरी द्वारा लाहौर कॅम्प में 
लाये गये । २८ अगस्त को भारत (भ्रमृतसर) पहुंचे । कहाँ-कहाँ गये, 
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क्या-क्या बीता, यह सब दुःखद वृत्त यहीं समाप्त कर आगे की बात कहते 
हैं । जुलाई १६४७ के अन्त में अपने पुस्तकालय की तीस श्रल्मारियाँ वहीं 
छोड़ उनमें से ५२ पेटी लगभग ९० मन पुस्तके हमने शाहदरा स्टेशन 
पर फगवाड़ा के लिये बुक करा दी थीं। कई मास तक उन पुस्तकों का 
कुछ भी पता न चला । मैंने भी यही निश्चय कर लिया कि यदि पुस्तकें 
न मिलीं तो फिर आजीवन पुस्तक को हाथ नहीं लगाना । सुना कि 
जालन्धर में मेरे किसी प्रिय शिष्य ने पुस्तकों का वेगन कराची से 
निकलवाया, जिसका मुझे ग्राज तक कोई पता नहीं कि वह कौन था 
झर पुस्तकं केसे आई (५०-६० मन तो पुस्तकालय की पुस्तकं १३ 
गस्त १६४७ को पेसा अखवार लाहौरवाले मकान में ट्रस्ट की बिक्री 
की पुस्तकों के सम्पूणं स्टाक के साथ जला दी गई थीं) पुस्तकं फगवाड़ा 
पहुंचीं । फगवाड़ा निवासी स्वर्गीय हकीम गुरुदास राम जी आ्राय॑ की 
सहायता को मैं भूल नहीं सकता । फगवाड़ा से पेटियाँ लुधियाना बाबूजी 
के गोदाम में पहुंचीं, जहाँ ५-६ बार स्थान बदलना पड़ा। ग्रब पुस्तके 
भारत में थीं। पर न तो कहीं बेठने का निश्चित सुरक्षित स्थान था, न 
मेरे ठहरने की व्यवस्था । ट्रस्ट के सञ्चालक अपनी २०-२५ लाख रुपये 
की सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ चुके थे। यह क्रम मार्च १९५० तक 
चला। इस प्रकार पुरे चार वर्ष पाकिस्तान की भेंट हुए। इसमें वेदभाष्य 


की क्या चलाई थी। 


(२) काशी में बेठने का प्रारम्भ 


माच १९५० में जेसे-तेसे श्री बाबू अजुन देव जी अग्रवाल करिया 
की प्रेरणा श्रौर सहायता से मोतीझील बनारस में बैठ गये । पुस्तकों की 
पेटियाँ लुषियाने से बनारस पहुंच गई । जिनके मालगाड़ी द्वारा लाने में 
ट्रस्ट का लगभग एक सहस्र रुपया व्यय हुआ । पुस्तक पहुंच गई तो मुझे 
भी पुस्तक फिर से हाथ में लेनी पड़ी। वेदभाष्य का कार्य नये सिरे से 
आरम्भ करने के लिये यजुर्वेदभाष्य प्रथम संस्करण की कुछ प्रतियाँ 
इन्दौर आदि से मोल खरीद कर मँगानी पड़ीं। अब पुस्तकों का ढेर हमारे 
पास पड़ा था, क्योंकि पुस्तके पेटियों में बन्द थीं, उनसे काम कैसे लेते । 
तीस बड़ी ्रल्मारियाँ चाहिये थीं, जिनके लिये कई हजार रुपया चाहिये 
था। किराये पर पर्यर्याप्त व्यय हो चुका था। घन की कठिनाई थी । 
अन्त में पुस्तकों के लिये लगभग २५ रेक (दोनों ग्रोर से खुले) बनवाये 
गये, तब कहीं उन पुस्तकों से काम लेने योग्य व्यवस्था हो पाई। घुल 
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आदि के बचाने के लिये ऊपर वस्त्र लगा लिये । पुस्तकों की स्थिति ग्रभी 
तक यही चल रही है। क 


(३) कार्यारम्भ 

इस प्रकार अप्रेल १९५० से बनारस (मोती झील) में ट्रस्ट का कार्य 
चालू हुआ ग्रौर वेदभाष्य का कार्थं यथावसर होने लगा । १६५० में भी 
मैं १८९ दिन बनारस से बाहर रहा । आर्ष पाठविधि के कार्य में ६८दिन 
साधु आश्रम, ७० दिन एटा, सासनी ग्रादि, ३२ दिन अजमेर तथा भ्रमृत- 
सर्‌, २० दिन झरिया में लगे। १६५१ में १२२ दिन बाहर रहा, जिसमें 
साघु ग्राश्नम ४७, मेरठ सम्मेलन १६, काङ्गड़ी १३, भुङ्गारका आ्रादि में 
११ दिन लगे। १६५२ में १५६ दिन बाहर रहा, जिसमें पाणिनि 
विद्यालय सुल्तानपुर ४०, देवरिया-सासनी २०, बम्बई यज्ञ १७, इलाहा- 
बाद जिला १३ दिन लगे। अ्रगस्त १९५२ में काशी (ललिता घाट पर 
सुप्रभात कार्यालय)में पाणिनि विद्यालय की शाखा चली । १९५३ में १८३ 
दिन बाहर रहा । मई-जून में ग्रष्टाध्यायी का शिविर रहा। ४३ दिन 
सुल्तानपुर-देहली पा० वि० में, शिमला १२, खुर्जा वेदसम्मेलन १२, 
अमृतसर ३ बार तथा भ्रजमेर ५४, देवरिया १५, इटावा यज्ञ आदि में 
१८ दिन लगे। 


विदित रहे कि सन्‌ ५१, ५२, ५३ में वेदभाष्यसम्बन्धी विषमता में 
पर्याप्त शक्ति ग्रौर समय का अपव्यय हुआ, जो न चाहते हुए भी करना 
पड़ा। बुराई में से भलाई निकलती है। उसके पश्चात्‌ हम बहुत ही 
परिश्रम और सावधानता से अपने काम में लगे, नहीं तो सम्भव था हम 
शिथिल ही रहते। प्रभु ने हम से कुछ विशेष लाभप्रद कायं कराना था, 
इसीलिये ऐसा हुआ हो। अनन्त प्रभु की महिमा अपार है, सान्त जीव 
उसे पूर्णतया समझ नहीं सकता ! ! ! उपयु क्त कारणों से तथा मेरे काशी 
से बाहर रहने के कारण वेदभाष्य के कायं में बाधा रही। 


(४) वेदभाष्य प्रेस में 


ये सब विघ्न बाधायें होते हुए भी हमने १० अगस्त १९५३ को यजु- 
वेदभाष्य प्रथम भ्रध्याय की प्रेस कापी ज्योतिषप्रकाश प्रेस (विश्वेश्वर 
गञ्जञ) बनारस में छपने के लिए दी। दुर्भाग्यवश प्रेस मालिकों और 
कर्मचारियों में विषमता उत्पन्न हो गई, जिस से प्रेस लगभग १४ मास 
बन्द रहा । 
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अन्त में वेदवाणी को भी नये “ग्रायं विजय” प्रेस बीबीहटिया में छप- 
वाने का विचार किया, जिसकी स्वीकृति २४ माच १९५४ को मिली । 
जिसमें २४-७-५४ को (एक वर्ष पीछे) हमने वेदभाष्य का प्रथम फामं 
झाडरी किया । उस में ३-२-५५ तक सात फाम ही छपे। उक्त प्रेस का 
ढंग ठीक न था। उन्होंने परस्पर विषमता में हमारी प्रेसकापी ही गुम 
कर दी या जान कर न दी (हमारे साथ उनका कोई भगड़ा था नहीं) । 
हमें शेष प्रथम अध्याय की प्रेस कापी फिर से बनानी पड़ी। श्रब नये प्रेस 
चन्द्रशेखर मुद्रणालय में वेदवाणी और वेदभाष्य का प्रबन्ध सोचा गया, 
जिस का डिक्लेरेशन मार्च १९५५ में लिया गया। अप्रैल १९६५५ से 
वेदवाणी इस नये यन्त्रालय द्वारा छपने लगी और २ जून १६५५ को 
हमने वेदभाष्य का आठवाँ फार्म गआ्राडेरी किया । इस प्रकार नये प्रेस के 
कारण वेदभाष्य ८ मास फिर बन्द रहा। सन्‌ ५५ के अन्त तक भ्राठ 
मास में € फार्म ही छपे । इस प्रकार २९ मास में सब मिलाकर १६ फामं 
ही छपे । 
(५) वेदभाष्य का वास्तविक मुद्रण आरम्भ 
प्रब सन्‌ १९५६ से वेदभाष्य छपना आरम्भ हुआ, यही कहना पड़ता 
है। १६५६ में ३६ फर्म छपे । आगे ५ मास वेदभाष्य छपना फिर बन्द 
रहा । १९५७ में १७ ही छपे, ५ मास सवेथा बन्द रहा । १९५८ में ३५ 
फामं छपे ग्रौर ७ मास छपना बन्द रहा । विदित रहे कि १९५६-५७ में 
जो बन्द रहा, उसमें पञ्चाङ्ग के अतिरिक्त मुख्य कम्पोजिटर के कई 
मास प्रेस में न रहने के कारण भी काम नहीं हुआ । पञ्चाङ्ग के विषय 
में ज्ञात रहे कि इरा ज्योतिष प्रकाश प्रेस की स्थापना ही पञ्चाङ्ग के 
लिये हुई, जिसका पञ्चाङ्ग भारत में सर्वोत्तम माना जाता है और इस 
प्रेस में न जाने कितने पञ्चाङ्ग प्रति वषं छपते हैं। अतः इसकी विवशता 
तो माननी ही पड़ेगी। हाँ, इस प्रकार १९५९ में वेदभाष्य के ७ फामं ही 
छपे । मैं चार मास काशी से बाहर टड्कारा, अजमेर ग्रादि में रहा। 
इतना समय मेरे कारण वेदभाष्य का कायं बन्द रहा । 
भूमिका की छपाई बड़े हषं ग्रौर सन्तोष की बात है कि भूमिका के 
लगभग २५ फार्म (२०० पृष्ठ) १० श्रगस्त १६५६ से १५ सितम्बर 
१९५९ तक लगभग १ मास में छाप दिये । जिसे हमारे सहयोगियों तथा 
प्रेस वालों ने दिन रात एक करके पूरा किया । 
मेरी इष्टि में यह सम्पूर्ण भाग अ्रधिक से अधिक २।।-३ वषं में छप 
सकता था, पर ६ वर्षे का समय प्रेस में लगा ।. 
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(६) अन्य बाघायें 

पाकिस्तान, वेदभाष्य की विषमता के भ्रतिरिक्त बडी बाधा मेरे 
काणी से बाहर रहने की रही, जिसका विवरण ऊपर पर्याप्त श्रा चुका । 
इससे यह भी विदित हो जाता है कि ग्राषं पाठविधि में निष्ठा के कारण 
एटा, देवरिया, साधु आश्रम, सासनी, पाणिनि विद्यालय सुल्तानपुर, 
देहली, बनारस कॅम्प आदि के साथ-साथ ग्रजमेर कायं, भ्रमृतसर जाना, 
काशी तथा अन्यत्र की संस्कृत परीक्षाऐ तथा उनका पाठ्यक्रम, वेदसम्मे- 
लन, झरिया और लखनऊ आदि ये वेदभाष्य के अनुकूल विघ्न हैं, जो 
गत ३० वर्षों से तो हैं ही । इधर ७-८ वर्ष से वेदवाणी का काये भी वेद- 
भाष्य के कायं में अनुकुल विघ्न ही कहा जायेगा । भ्रष्टाघ्यायी श्रेणी वा 
पाणिनि विद्यालय तो बाहर जाने पर भी पीछा नहीं छोड़ता । गत मई- 
जून १९५९ की भर गर्मी में अजमेर में दिन भर का थका होने पर भी एक 
घण्टा पढ़ाता भी था, जो कुछ लोगों की दृष्टि में पागलपन हो सकता है। 

अब एक प्रतिकुल विघ्न का निर्देश करना भी अनुचित न होगा । 
३० जनवरी १९५७ को बम्बई से काशी लौटने पर भयानक वात का 
प्रकोप हुआ, जो डेढ़ वर्ष तक बहुत श्रौषध कराने पर भी बहुत मात्रा में 
रहा ओर भ्रन्त में औषध छोड़ने पर दूर हुआ, जो विचित्र बात है । 


सम्पादक का अन्तिम निवेदन 

शुद्धिपत्र के विषय में सहुदय पाठकों की सेवा में निवेदन है कि हम 
ने भ्रपनी शक्ति भर अशुद्धियाँ शुद्धिपत्र में दर्शा दी हैं। ऐसा भी सम्भव है 
कि किसी पाठक की पुस्तक में ठीक हो और हमने अगुद्ध दिखाया हो, 
क्योंकि छपते-छपते मात्रायें, ऊपर का रेफ, हल्‌ और स्वर आदि उड़ 
ज्ञाते हैं। किसी पुस्तक में रहा, किसी में उड़ गया, यह सब सम्भव है । 
हमने इस प्रकार की सभी अजुद्धियाँ दे दी हैं, जो प्रेसकापी और भ्राडेरी 
प्रूफ में ठीक थीं, छपने में भ्रशुद्धि बन गईं। अनुमानतः श्राघे से धिक 
अजुद्धियाँ ऐसी होंगी । 

वेसे तो दृष्टिदोष की ग्रशुद्धियाँ भी हैं। इसमें न जाने कितनी-कितनी 
बार श्रौर कई-कई व्यक्तियों द्वारा देखने पर भी न जाने अ्रशुद्धि केसे 
छिपी रह जाती हैं। योग्य व्यक्तियों के देखने के पश्चात्‌ भी एक तेरह 
वर्षीय बालक ने “कुवल्ति के स्थान में “कुवे न्ति” चाहिये, यह दिखा 
कर हम सबको चकित कर दिया । इस विषय में हमारा तो यह मत है 
कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमारे ग्रन्थ में छपने में कोई 
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अशुद्धि नहीं रही । यदि मशीन का प्रूफ मिलता तो सम्भव है एक तिहाई 
भ्रशुद्धिर्यां ही रह जातीं । प्रेस से हम दो ढाई मील बाहर रहते हैँ । वत्तें- 
मान स्थिति में हमारे लिये मशीन के प्रूफ का प्रबन्ध असम्भव ही था। 

आशा है सहृदय पाठक हमारी कठिनाइयों को समझ गये होगे । वे 
पहले शुद्धिपत्र से ठीक करके पढ़ें तो अधिक अच्छा होगा। जो कोई और 
अशुद्धि किसी महानुभाव को दिखाई दे, वह भ्रवश्य सुचित करने की कृपा 
करें ताकि भविष्य में संशोधन हो सके । 


धन्यवाद 
सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है जो यह भाग छपकर 

तैयार हुआ । यह दुसरा संस्करण भी पूर्ववत्‌ मेरा और प्रिय युधिष्ठिर 

का साँझा है । इसे धन्यवाद क्या दूँ । प्रभु इसे स्वस्थ रखें और दीर्घायु 
प्रदान करें, यही कामना करता हूं । श्री पं० भानुदत्तजी शास्त्री मीमांसा- 
चायं काशी ने कुछ एक स्थल दर्शाये, जिनके लिये मैं उनका आभारी 
हं । प्रिय वीरेन्द्र ने भी माच १६५८ तक कुछ स्थलों पर उपयोगी सुझाव 
दिये और प्रूफ देखे । प्रिय थो३म्‌ प्रकाश, प्रिय विजयपाल द्वारा भ्रूफ 
देखने तथां समय-समय पर कई उपयोगी सुझावों द्वारा सहयोग मिला 
तथा भूमिका के छपने तथा सूची. शुद्धिपत्रादि में इन तथा अन्यों द्वारा 
जो सहायता मिली, उसके लिये मैं इन सबको सप्रेम ग्राशीर्बाद देता हँ । 
ऋषि के कायं में इन सबकी निष्ठा-विश्‍्वास-कार्यक्षमता बढ़े, यह कामना 
करता हूं । 

पाकिस्तान में इतनी भारी क्षति हो जाने पर भी ट्रस्ट के सञ्चालक 

कपूर भ्राताश्रों तथा परिवार, विशेषकर श्री बाबू हंसराज जी कपूर की 
दूरदशिता, निष्ठा तथा तत्परता से ट्रस्ट के काम को पुनः चलाने का 
साहस--काशी में प्रतिमास कई सौ रुपये व्यय करने की उदारता 
वेदवाणी में निरन्तर एक सहस्र रुपया वोषिक घाटा डालकर भी चलाना 
ग्रौर वेदभाष्य जैसे महान्‌ ग्रन्थ को छपवाना (जो बड़ी-बड़ी सभाये भी 
नही कर सकी) तथा ऐसे ग्रन्य बड़े .उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन इस युग 
में इनके महान्‌ साहस का परिचय देता है, जो विना गहरी धमंभावता 
के कदापि नहीं हो सकता । प्रभु इन्हें (सारे परिवार को) ग्रधिक से 
झ्रधिक धर्म में निष्ठा और सामथ्यं प्रदान करें । 

_ अब अन्त में मैं श्री घमंनिष्ठ बाबु प्रजु नदेव जी अग्रवाल ऋरिया 
का धन्यवाद किये विना नहीं रह सकता, जिन्हों ने श्रारम्भ १९५० में 
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वेद ओर निरुक्क 


ग्रसतो मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिर्ग मय ॥। 

वेद प्रभु की पवित्र वाणी है, जो श्रादिसृष्टि में जीवों के कल्याणां 
संसार के अन्य भोग्यपदार्थो की भाँति, कर्मों की यथावत्‌ व्यवस्था के 
ज्ञानाथं, तदनुसार ग्ाचरण करने के लिये, परमपवित्र ऋषियों द्वारा 
प्रदान की गई । भावी कल्पकल्पान्तरों में भी यही वाणी इसी प्रकार सदा 
प्राढुभु त होगी। यह किसी व्यक्ति या व्यक्तिविशेषों की कृति नहीं, 
अपितु सम्पूणं विश्व के रचयिता परमपिता परमात्मा की ही रचना है। 
इसमें किसी प्रकार न्यूनाधिकता कल्पकल्पान्तरों में नहीं हो सकती । 


धाता यथापुवंमकल्पयत्‌ । 
ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्वात्तपसोऽध्यजायत ।। 
समग्र संसार तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान यह सब विधाता की यथापूवं 

कृति है। यह है सार (निचोड) वेद के सम्बन्ध में वेदिकधमियों की 
धारणा का, जिसे सत्य के देवता ग्राप्त भ्रर्थातू यथार्थवक्ता ऋषि दयानन्द 
ने प्रपने जीवनकाल में उपदेश द्वारा, तथा भ्रपने ग्रन्थों में एक-एक पंक्ति 
द्वारा दर्शाया । यथार्थता की कसौटी पर ठीक उतरने से वेदिकधमियों ने 
इस धारणा को अङ्गीकार किया है-्रौर उसके पुनरुद्धार का भार ग्रपने 
ऊपर लिया है । 


वेद के इस स्वरूप को निर्धारित करने में वीतराग तपस्वी दयानन्द 
को कहाँ तक परिश्रम करना पड़ा, और वह भी उस अवस्था में जब वेद 
का पठन-पाठन लुप्तप्राय ही हो रहा था, इसके कहने की आवश्यकता 
नहीं । मैं तो उस भयङ्कर झञ्झा (तूफान) का ध्यान करके स्तब्ध हो 
जाता हूं, जब दयानन्द को शास्त्रसम्बन्घी विविध रूढ़ियों, प्रचलित 
रीतियों, सब शास्त्रकारों के नाम पर परस्पर विरोध की काली घटाम्रों, 
विविध वादों के भवर में-मत-मतान्तरों का तो कहना ही क्या--इन 
सब तूफानों में चट्टान की तरह अविचल पाता हुं । नहीं-नहीं, दयानन्द 
उस तूफान में डिगे नहीं, अपने आपको केवल सम्भाले रहे, इतना ही 
य अपितु उच्होंते एकदम इन सब परस्पर विरुद्ध रूढियो और वादों 

' विरुद्ध-- 
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कर दी कि--वेद प्रभु की वाणी नित्य स्वतः प्रमाण है, इसमें किसी 
का इतिहास नहीं । अन्य सब शास्त्र वेदानुकूलतया ही प्रमाण हैं, कल्पना- 
मात्र से नहीं अपितु सब प्रमाण-युक्ति के ग्राधार पर । हम साधारण बुद्धि 
तथा विद्या वाले जितना-जितना दयानन्द का विस्तृत अध्ययन करते हैं, 
` उतनी-उतनी उस महापुरुष में अधिक निष्ठा होती जाती है। 
वेद-सम्बन्धी महषि दयानन्द की इस घारणा की प्रामाणिकता का 
दिग्दर्शन कराना ही हमारे इस प्रयास का ध्येय है क्योंकि उनकी ड्स 
धारणा के साधनों में निरुक्त एक मुख्य अङ्ग है । 


१, वेद और निरुक्क का परस्पर सम्बन्ध 

वेद का स्वरूप ऊपर कहा गया । निरुक्त उसी वेद का अङ्ग होने से 
“वेदाङ्ग” है। यह प्रत्येक भ्राये को ग्राबालवृद्ध विदित है। वेद का 
ग्रध्ययन अङ्गोपाङ्ग सहित ही यथावत्‌ हो सकता है, भगवान्‌ पतञ्जाल 
महाभाष्य में स्पष्ट लिखते हैं-- 

ब्राह्मणेन निष्कारणो ध्मः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
(महाभाष्य पस्पशाह्निक) । 
थास्कमुनि अपनी भुमिका (निरु० १।१५) में निरुक्तशास्त्र का प्रयो- 
जन दशति हुये लिखते हैं-- 

यापीदसन्तरेण मन्त्रेष्वथंप्रत्ययो न विद्यते । भ्रथंमप्रतियतो नात्यन्तं 
स्वरसंस्कारोद्द श: । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कारस्न्यंस्‌ स्वार्थ- 
साधकं च । 

ग्रर्थात्‌-इस निरुक्तशास्त्र के विनां मन्त्रों में अथं का .परिज्ञान नहीं 
होता । जो ग्रथे नहीं जानना वह स्वर संस्कार (प्रकृति प्रत्ययरूप) का 
यथावत्‌ श्रवधारण नहीं कर सकता । अतः यह शास्त्र अर्थ परिज्ञान का 
साधक होने से निवंचन विद्या का स्थान है तथा व्याकरणशास्त्र की 
पु्णंता करनेवाला और मन्त्रार्थंबोध का साधक है । इससे स्पष्ट है कि-- 

(१) निर्क्तशास्त्र के विना वेदमन्त्रों के अर्थ का परिज्ञान नहीं हो 
सकता । 

(२) जो मर्थं करने की ठीक-ठीक शेली को नहीं समझ लेगा, वह 
केवल व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय की योजनामात्र से मन्त्रों के ठीक-ठीक 
अभिप्राय तक नहीं पहुंच सकता । 

इससे आगे भी-- 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५२ जिज्ञासु-रचना-मञ्जरी 
Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ग्रथापोदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते। `````` ग्रथापि याज्ञे देवतेन 
बहवः प्रदेशा भवन्ति, तदेतेनोपेक्षितव्यस्‌ । `` ``"ञ्रथापि ज्ञातप्रशंसा भव- 
त्यज्ञाननिन्दा च ॥ नि० १।१७॥ 


अर्थात्‌-निरुक्त के विना पदविभागसम्बर्‍्धी ज्ञान नहीं हो सकता । 
तथा यज्ञकमोँ में देवता द्वारा बहुत से विधि-निदेश किये जाते हैं, वह 
देवतासम्बन्धी ज्ञान इस निर्क्तशास्त्र द्वारा जानना होगा । जो श्रथ॑ज्ञ 
होता है, उसी की संसार में प्रशंसा होती है। यह सब निरुत्तशास्त्र के 
विना नहीं हो सकता । 
इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि महामुनि यास्क के मत में निरुक्त 
ग्रौर व्याकरण वेदाथं के मुख्य साधन है । 
हाँ, यह ठीक है जब वेदार्थ की परम्परा अविच्छिन्न रूप से संसार में 
वर्तमान हो रही थी, उस अवस्था में वेदाङ्कों की भी ग्रावश्यकता नहीं 
थी । केवल वेद से ही वेद का अर्थ समभा और प्रवचन द्वारा पढ़ा दिया 
जाता था, परन्तु यह व्यवस्था यासक से बहुत पूवं की थी । इसी से उसने 
लिखा-- । । 
साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूवः, ते$वरेभ्यो5साक्षात्कृतधमभ्य उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु: । उपदेशाय र्लायन्तोऽवरे, बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समा- 
म्नासिषुः । वेदं च वेदाङ्कानि च । त्ति १।२०॥। 
भ्रर्थातू-साक्षात्कृतधर्मा (जिन्होंने धर्मं का साक्षात्कार किया) ऋषि 
हुये । उन्होंने पीछे होनेवाले भ्रसाक्षात्क्ृतधर्माओं (जिनको धमे का स्वयं 
साक्षात्कार नहीं था) को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये (भर्थातू मन्त्रों 
का उपदेश किया) । वे उपदेश के लिये ग्लानि करने लगे। ग्रतः 
(ऋषियों ने) विस्पष्ट ज्ञान के लिये इस निघण्टु निरुक्त-ग्रम्थ तथा वेद 
का उनको ग्रभ्यास कराया । 
यास्क से पूर्व १२ निरुक्तकार थे, जिनको उसने अपने ग्रन्थ में उद्धृत 
किया है, जो निम्न प्रकार है--(१) ौपमन्यव (२) आ्रौदुम्बरायण (३) 
वार्ष्यायणि (४) गाग्ये (५) भ्राग्रायण (६) शाकणि (७) ्रौणंवाभ 
(८) तेटीकि (९) गालव (१०) स्थौलाष्ठीवि (११) क्रोष्टुकि (१२) 
कात्थक्य। इससे ज्ञात होता है कि यास्क ने अपने पूर्वे ग्राचायों का 
अनुसरण करते हुये निघण्टु ग्रन्थ की रचना की । 
उपयु क्त स्थल में 'इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्कानि च' इस 
अंश पर “बेद समाम्नासिषुः” का अर्थ ग्राघुनिक लोग “वेद बनाये” ऐसा 
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करते हैं। पारदर्शी दैयानन्दे ने (ऋ० भूमिका प्र ३७२ शताब्दी. संस्क- 
रण) इसका अर्थ “सम्यगभ्यासं कारितवन्तः” किया है। ग्राप सज्जनों 
को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इस स्थल का बहुत ही ग्रच्छा भ्रथं 
“निरुक्तवात्तिक”. नामक प्राचीन ग्रन्थ में किया गया है, जो मण्डनमिश्र 
की “स्फोटसिद्धि? की गोपालिका नाम की टीका में है। यह हस्तलेख 
(718) यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी लाहोर में वतमान है" । 

वहाँ लेख इस प्रकार है-- 
यथोक्तं निरुक्तवात्तिके- 
श्रसाक्षात्कृतधमंभ्यस्ते परेभ्यो यथाविधि । 
उपदेशेन सम्प्राढुसन्त्रान्‌ ब्राह्मणमेव च ॥ 
उपदेशश्च वेदव्याख्या । यथोक्तस्‌-- 
शरर्थोयमस्य सन्त्रस्य ब्राह्मणस्यायमित्यपि । 
व्याख्ये वात्रोपदेशस्स्यादू वेदार्थस्य विवक्षितः ॥ इति ॥ 
~> उपदेशाय ग्लायन्त इति । उपदेशेन प्राहयितुसशक्या इत्यर्थः । परे 
हितोयेस्यो न्यूना इति, बिल्मग्रहणायोपायतो वशीकरणाय इस ग्रन्थं वक्ष्य- 
साणं समास्नासिषुः, समाम्नातवन्तस्तमेवाह_ वेदं च वेदाङ्गानि चेति । 
अङ्गशब्द उपाङ्कादैरप्युपलक्षणार्थः। वेदमुपदेशमात्राद्‌ प्रहीतुमशक्ताः । 
चेदं समाम्नासिषुः वेदाथं चोपदेशेन ग्रहीतुमशक्ताः । प्रङ्गानिच समाम्ना- 
सिषुरिति । यथोक्तस्‌-- 
अशक्तास्तुपदेशेन ग्रहीतुमपरे तथा । 
वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्कानि च यत्नतः ॥ पृ० १७१ 
ग्रर्थात्‌-साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हुए, उन्होंने श्रसाक्षात्क्ृतधर्माओं को 
उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये (श्र्थात्‌ मन्त्रों का उपदेश दिया) । यहाँ 
वेद की व्याख्या उपदेश शब्द का अर्थ है । दुसरे लोग उपदेश मात्र से 
झालस्य मानने लगे । वेद को उपदेश (व्याख्या) मात्र से यह लोग ग्ब 
ग्रहण नहीं कर सकते, यह सोचकर उन्होंने उनको वेद तथा वेदाङ्गों का 
का साथ-साथ अभ्यास कराना आरम्भ किया और वे लोग ग्रभ्यात करने 
लगे । बस इसी से वेदाङ्गों की उत्पत्ति हुई । 


Coo 
१. जिस समय यह निबन्ध लिखा गया था उस समय मण्डनमिश्र की उक्त टीका 
छपकर प्रकाश में नहीं भ्राई थी । कुछ समय पइ्चात्‌ प्रकाश में आई । अव 'स्फोट- 


सिद्धि की टीका में उद्धृत निरुक्त-वात्तिक भी प्राप्त हो गया हे । यह ग्रन्थ ६ 
अध्याय तक है । इसकी प्रतिलिपि हमने श्रीमान्‌ मित्रवर्य डा० राघवन्‌, अध्यक्ष सं० 
विभाग वि. वि. मद्रास की छपा से प्राप्त की है। यु० मी० । 
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ग्रभी तक निरुक्त पर आये भाषा में दो टीकायें हमारी दृष्टि में आई 
हैं, जिनमें प्रथम श्री पं राजाराम जी की है,' द्वितीय श्री पं० चन्द्रमणि 
विद्यालङ्कार जी की है* । 
श्री० पं० चन्द्रमणि जी ने निरुक्त ग्रन्थ पर बहुत प्रशंसनीय उद्योग 
किया है, जिसके लिये प्रत्येक आये को उनका ग्रनुगृहीत होना चाहिये । 


यह उपयु क्त स्थल उनकी टीका में भी विचारणीय ही है। इस स्थल 
का भाषाथ वहाँ इस प्रकार है-- 

“साक्षात्कृतधर्मा ऋषि हुए । उन्होंने पीछे होनेवाले भ्रसाक्षात्कृतधर्मा 
मनुष्यों को उपदेश द्वारा मन्त्र प्रदान किये । उपदेश के लिये ग्लानि को 
प्राप्त हुए पीछे मनुष्यों ने विस्तारपूर्वक या स्पष्टतया परिज्ञान के लिये 
इस निघण्टु ग्रन्थ वेद और वेदाङ्गो को ग्रन्थित किया ।” 

ग्लानि को प्राप्त हुए मनुष्यों ने जो साक्षात्कृतधर्मा नहीं थे, निघण्टु, 
निरुक्तादि वेदाङ्गों को ग्रन्थित किया, यह अर्थ सुस ङ्गत नहीं प्रतीत होता । 
विद्वज्जन इस पर विशेष विचार कर सकते हैं । कह नहीं सकते, यह 
स्थल केसे इस प्रकार रह गया, ग्रस्तु । 

“बेद च वेदाङ्कानि च का ग्रथ “वेदमभ्यस्तवन्तस्ते वेदाङ्गानि च 
यत्नतः” केसा स्पष्ट लेख है। क्या दयानन्द को पारदर्शी कहना पक्षपात 
कहला सकता है ? इसी से हम कहते हैं कि ग्रभी तक हम लोगों ने भ्रनाषं 

' ग्रन्थों को अपने हृदय से नहीं छोड़ा । दयानन्द का ग्रध्ययन हो कैसे ! ! ! 
यह एक प्रसिद्ध स्थल है, जिस पर अनेक ग्रायंपुरुष तथा विद्वान्‌ 
शंकायें उठाते रहते हैं । 

इस प्रकार वेद और निरुक्त का “साध्य साधन” रूप सम्बन्ध है । 
इस साध्यसाधनभाव की पुष्टि में हम एक अपूर्व ग्रन्थ का प्रमाण और 
उद्धृत करते हैँ-- 


१, इस टीका पर यद्यपि गवनंमेण्ट ने न जाने क्या उपयोगिता समकर ७०० 
रु० का इनाम दिया है, तथापि हमें दु:ख से लिखना पड़ता है, आयंसमाज की 
हृष्टि से यह ग्रन्थ सवंथा हेय है, तथा इनके अन्य ग्रन्थ भी प्राय: इसी प्रकार हैँ। 

२. रामलाल कपुर ट्रस्ट के प्रधान श्री पं० मगवइत्तजी ने भी निरुक्त का 
भाष्य लिखा है ग्रौर इसे रामलाल कपुर ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। यह टीका 
सर्वोत्तम है। यु० मी०। 
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इस ग्रन्थ का नाम “निरुक्तसमुच्चय” है, जिसका कर्त्ता “ग्राचाये 
वररुचि” है, जो नेरुक्त सम्प्रदाय का एक प्राचीन आचायँ जान पडता है। 
इसके समयादि के विषय में ग्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ, भ्राचार्य 
स्कन्दस्वामी ने इसको उद्धृत किया है, अतः यह ग्रन्थ उससे पूवं का 
अवश्य है, इतना तो निश्चित है। स्कन्दस्वामी का काल छठी शताब्दी 
कहा जाता है। वर्तमान उपलब्ध वेदभाष्यकारों में स्कन्दस्वामी सब से 
a है । इस ने ्राचार्य वररुचि को अपने ग्रन्थ में उद्धृत 
केया है । 


प्रकृत विषय में इस “निरुक्तसमुच्चय” ग्रन्थ का उपयूक्त स्थल 
निम्न प्रकार है- 


पृ० १- 'ग्रथापीदमन्तरेण सन्त्रेष्वथप्रत्ययो न विद्यते’ इति नानिरु- 
क्तार्थेवित्‌ कश्चिन्मन्त्रं निर्वक्तुमहंति इति च॑ वृद्धानुशासनम्‌ । निरुक्त- 
प्रक्रियानुरोधेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः । सन्त्रार्थज्ञानस्य शास्त्रादौ प्रयोजन- 
मुक्तस्‌ - योऽर्थज्ञ इत्‌ सकलं भब्रमश्नुते, नाकमेति ज्ञानविधुतपाप्मा (नि० 
१।१८) । शास्त्रान्ते च-यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्यास्तादभाव्य- 
सनुभवति (नि० १३।१३) । बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रचलिष्यति । 
इति व्यासवचनस्‌ (महाभा० श्रादिपवं १।२६४)। 
भ्रर्थात्‌-जो निरुक्त के श्रभिप्राय को नहीं जानता, वह मन्त्र का निवं- 
चन नहीं कर सकता, यही (परम्परा से) बुद्धों की शिक्षा है। निरुक्त की 
प्रक्रिया से ही मन्त्रों का निवंचन करना चाहिये । मन्त्रों के अर्थो का ज्ञान 
क्यों करना आवश्यक है, यह शास्त्र (निरुक्त) के आरम्भ में ही कहा ज्ञा 
चुका है ०००0०00574 इत्यादि । 
वेद तथा निरुक्त का परस्पर कहाँ तक साध्यसाधन भाव है, इस 
विषय का यह केसा ज्वलन्त उदाहरण है । 
निरुक्त वेदार्थं के लिये कहाँ तक आवश्यक है, इसमें अनेक ग्रन्थों के 
प्रमाण तथा कारण लिखे जा सकते हैं, परन्तु विस्तारभय से हम यहाँ न 
लिखते हुये, केवल इतना ही लिखकर इस विषय को समाप्त करते हैं कि- 
वतेमानकाल में उपलब्ध होनेवाले “वेदभाष्यों” में ब्राह्मणों को छोड़कर 
निरुक्त आषं-ऋषिप्रोक्त सर्वतः प्रथम वेदभाष्य है, जो वेदाथं की शैली के 
१. इस ग्रन्थ का सम्पादन पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने किया है । और यह 
पंजाब यूनिवर्सिटी के त्रैमासिक पत्र में निकल चुका है । 


इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है--यु० मी० । 
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केवल निग्रम बता कर ही नहीं छोड़ देता, भ्रदितु सोदाहरण सोपपत्तिक 
वेदमन्त्रों का ग्रथ, आजकल की भाषा में नहीं, अपितु प्राचीन काल की 
भाषा में देता है। 
२, निरुक्त और आर्यसमाज 

आप महानुभाव इस शीषेक को देखकर घबराहट में न पड़ जावें । 
ऋषि दयानन्द ने जो धारणा 'वेद और वेदार्थं” के सम्बन्ध में निर्धारित 
की, मेरे विचार में वह धारणा प्रथम व्याकरण भ्रष्टाध्यायी भ्रौर महा- 
भाष्य (क्योंकि केवल यही दो व्याकरण के पुस्तक हूँ) तथा द्वितीय 
निरुक्त--इन दो के ग्राधार पर निश्चित की । अन्य ब्राह्मण उपाङ्गादि 
सहायक सामग्री कहे जा सकते हैं । 

मन्त्रों के भाष्य में ऋषि ने इस बात को पदे-पदे भली-भाँति व्यक्त 
किया है, तथा वेदाङ्ग होने से निरुक्त को पाठचग्रन्थों में भी लिखा है। 

ऐसी अवस्था में निरुक्त जैसे प्राचीन ग्रन्थ की अवहेलना नहीं की जा 
सकती । ग्रायंसमाज का इस विषय में निश्चित सिद्धान्त क्या है, यह मैं 
पूर्णतया नहीं कह सकता । इतना तो जानता हूं कि “निरुक्त वेदानुकूलतया 
ही ग्रायंसमाज के लिये प्रमाण है' ऐसी धारणा प्रायः देखी जाती है श्रौर 
यह है भी ठीक । परन्तु इतना कह देने मात्र से हम' किसी भी ग्रन्थ की 
प्रामाणिकता से मुक्त नहीं हो सकते, जब तक कोई प्रबल प्रमाण उसके 
विपरीत न दर्शा देव । 


वेदार्थं की शेली बतलानेवाले भ्राचाये ने वेद को जैसा समझा होगा, 
इसका कितना महत्त्व है, इसको सभी विज्ञ जानते हैं । 


जो महानुभाव वर्तमान समथ की विविध कठिनाइयों के होते हुए 
'वेद' जेसे गहन विषय रूपी भ्रलूनी शिला को चाटने में लग रहे हैं, वह 
सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही महानुभावों में मैं स्वर्गीय श्रद्धेय वेद 
के प्रौढ विद्वान्‌ ऋषि दयानन्द के परम भक्त, मिथिलानिवासी पुज्य श्री० 
पं० शिवशङ्कर जी महाराज को समभता हूं । उन्होंने वेदविषय में ग्राये- 
समाज की अति प्रशंसनीय सेवा की है। उनके ग्रन्थ वेदविषय में उनकी 
अलौकिक बुद्धि का परिचय देते हैं। इन पंक्तियों का लेखक उन में गुरु- 
बुद्धि रखता हे । उनके ग्रन्थों में ग्रन्य विद्वानों के ग्रन्थों की भाँति कुछ 
विचारणीय स्थलों का होना, उन ग्रन्थों के गौरव को कुछ भी कम नहीं 
कर सकता । , 
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वेद में इतिहास' विषय पर “वैदिक इतिहासाथे निणंय' जैसा श्रपूवे 
ग्रन्थ लिख कर उन्होंने अपने भ्रपूव पाण्डित्य का परिचय दिया । यदि वह 
केवल इस ग्रन्थ को ही लिखते और कुछ भी न लिखते, तव भी उनकी 
महिमा चिरस्थायी ही रहती । 

प्रकृत में जो बात हम कहना चाहते हैं वह यह है कि 'वेदिक इति- 
हासार्थ निर्णय 'भायेप्रतिनिधिसभा पंजाब! के द्वारा प्रकाशित हुआ है,जो 
एक प्रतिष्ठित सभा है। इस ग्रन्थ में निरुक्त के सम्बन्ध में जो धारणायें 
उक्त श्रद्धेय श्री० पं० शिवशद्भूर जी ने निश्चित की हैं, उनको मैं भ्रति- 
संक्षेप से लिखता हूं, जिससे यहु व्यक्त हो जायगा कि आयेसमाज की 
निरुक्त के सम्बन्ध में क्या धारणा रही है । सज्जनों को ज्ञात रहे कि बहुत 
काल तक मेरी भी लगभग ऐसी ही धारणा रही । वे उद्धरण निम्नप्रकार 

(१) वेदिकेतिहासाथेनिणेय भूमिका पृ० २३-- 

“सायणादि केसे अवाच्य-घृणित-अ्शलील ग्रथं वेदों का कर गये हैं 
०८०००००००८ क्या वेदों का यही ग्रथ है? यह सम्मति केवल सायण की ही न 
समनी, किन्तु यास्क, कात्यायन-शोनकादिकों की भी जाननी, क्योंकि 
यथा हरिस्तथा हरः। ऐ विद्वानों ! `” 

(२) वेदिक० इतिहा० भू० पृ० ३४-- 

“सायण-महीधर-का त्यायन-प्रापस्तम्ब-शौनक-यास्क आदि ये वेदों के 
अथ कर जो दुर्माज्जंनीय, भ्रकथनीय लाञ्छन वेदों पर लगा गये हैँ, उन 
का निकालना दुःसाध्य सा हो गया है। यदि यह सब वेदों पर टीका 
टिप्पणी न कर जाते तो भ्रच्छा था । ni 

ऐसी घोर अन्धकार की भ्रवस्था में पिता दयानन्द ने ही वेदों को पुनः 
स्थापना की और वेदों के सत्याथ जानने के लिये पुणं विधि-उपाय म्रौर 
संकेत बतला गये, जिनकी सहायता से आप भारतवासी वेदों के सत्यां 
निकाल सकते हैं यदि श्राप इस कार्य में तत्पर हो जायें ।'” 

(३) वेदिक इतिहा० पृ० १२४-- 

“परन्तु शोक यह है कि यास्काचार्य सहृश बुद्धिमान्‌ जन भी इन 
ाख्यायिकाश्रों-कथाझों-इतिहास के आशय का संकेत मात्र भी च कर 
गये ।'? = 

(४) वेदिक इतिहा० पृ० १४६-- | 

« “यास्काचायं ने झौर अन्य ग्रन्थकारों ने समान ही कथा लिखी हैं । ` 
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„ “झचिषि भृगुः सम्बभूव श्रद्धारेष्वज़िराः, अत्रेव तृतीयमृच्छतेत्यूचुः 
तस्मादत्रिनं त्रयः (निरु० ३३१७) । 

“मुझे बहुत ही शोक होता है कि इन श्राचायों ने वेद की एक बात भी 
सीधी नहीं लिखी । आश्चयं -प्राशचयं और भ्रश्‍लील-प्रश्‍लील कथायं लिख 
कर वेदों को भ्रष्ट कर दिया ।” 

(५) वेदिक इतिहास० पृ० १८२-- 

“प्रथम यास्काचार्य का सवं भ्रमोत्पादक लेख यह है-- 

तत्रेतिहासमाचक्षते विश्वकर्मा भोवनः सवंमेघे सर्वाणि भुतानि जुह्‌- 
वाञ्चकार (निर० १०1२६) 1” 

। (६) वेदिक इतिहा० पृ० १८३-- 

“मैं नहीं कह सकता कि यास्काचारयं के समान विद्वान्‌ प्रामाणिक 

ग्रन्थों [ब्राह्मणों-ले०] को छोड़कर क्यों वेदों पर कलङ्क लगा गये ।” 

यह सब उद्धरण इतने स्पष्ट हैं कि इन पर कुछ भी लिखने की ग्राव- 
इयकता नहीं । उक्त पुज्य पण्डित जी की सम्मति में “निरुक्त! ग्रन्थ वेदार्थं 
के लिये एक दम उठाकर खूंटी पर रख देने योग्य ही है। सहृदय पाठकों 
की सेवा में हम विनम्रभाव से कहना चाहते हैं कि ग्रप्रामाणिक आचार्यों 
की इस सूची में से प्रब समाधान की पर्याप्त प्रमाण सामग्री मिलने के 
कारण यास्क का नाम निकाल देना चाहिये । 

यह सब लिखने का तात्पर्य यही है कि यास्क ग्रौर निरुक्त के विषय 
में अभी तक बहुत कुछ भ्राशङ्कायें बनी हुई हैं, इसलिये “वेद और निरुक्त' 
के विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिये, जिसके लिये हम 
कः पुणंरीति से विद्वानों की सेवा में अपने विचार उपस्थित करते 

। 
३, अपौरुषेयत्व 
सबसे प्रथम हम 'यास्क' का वेद का स्वरूप सज्जनों के आगे रखते 
हैं, क्योंकि मूल के विना वृक्ष केसे होगा । 
निरुक्त के प्रारम्भ में ही चार प्रकार के पद-विभाग तथा शब्द कौ 
नित्यता का प्रतिपादन करते हुए यास्क ने-- 
पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌ कमं सम्पत्तिमंन्त्रो वेढे । 
ऐसा लिखा है, जिसका ग्रथे है पुरुष की विद्या ग्रनित्य होने से वेद में 
कर्मों का सम्पादन (प्रकार) यद्वा कर्मों की सम्पुणंता (यथा ऋ० भूमि का) 
का प्रतिपादन है-- 
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इस लेख से निम्न बाते स्पष्ट हँ 

(१) पुरुष की विद्या अनित्य है । 

(२) वेद में ऐसी अनित्य विद्या नहीं, वेद में इसके {विपरीत नित्य 
विद्या है । 

(३) वह पुरुष की (भ्रर्थात्‌ पौरुषेय) नहीं किन्तु ्रपोरुषेयः है । 


४, मन्त्रँ के कर्ता क्षि 
इस विषय में यास्क की क्या सम्मति है सो भी सुनिये 
पुवं पक्षी 
(१) देखो निरु० ३।११-- 
ऋषिः कुत्सो भवति, कर्ता स्तोमानाम्‌ इत्यौपमन्यवः । 
भर्थात्‌-कुत्स ऋषि होता है, स्तोमों (मन्त्रों) का कर्त्ता, ऐसा श्रौप- 
मन्यवाचार्य का मत है । इसमें “कर्ता स्तोमानाम्‌” का ग्रथं- मन्त्रों का 
बनानेवाला--कितना विस्पष्ट है । क्या इससे प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं कि यास्क 
ऋषियों को मन्त्रों का कर्ता (बनानेवाला) मानता है? 
(२) और देखिये--निरु० १०॥४२-- 
श्रस्यासे भुयांसमर्थ मन्यन्ते तत्‌ परुच्छेपस्य शोलस । 
यहाँ परुच्छेप ने मन्त्र बनाये, ऐसी झलक प्रतीत होती है। भ्रागे का 
पाठ निम्न प्रकार है-- 
परुच्छेप ऋषि: पवंवच्छेपः परुषि परुषि शेपोःस्थेति वा । 
यहाँ भी परुच्छेप को 'ऋषि' कहा गया है । क्या इन प्रमाणों से ऋषि 
मन्त्रों के कर्ता हैं, इसमें कुछ भी सन्देह रह जाता है? 
गन्ती 
(१) सबसे प्रथम हम निरुक्त के “कर्ता स्तोमानास्‌' का मर्थं स्वयं 
न करके चार्य यास्क के अपने शब्दों में ही दर्शी देते हैँ ' « 
देखिये निरुक्त ३।११ में “कर्ता स्तोमानामित्योपंमन्यबः' में जिस 
झपमन्यव श्राचाये के मत से 'कर्त्ता स्तोमानाम्‌? ऐसा यास्क ने लिखा, 
उसी औपमन्यव आचाये के मत से यास्क ने निर० २। ११ में ऋग्वेद दशम 
मण्डल के ९८ सुक्त के ५वें मन्त्र में राये हुये ऋषि शब्द का भ्रथ दर्शाते 
हुए लिखा है-- 5६४) 
' ऋषिदंशंनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शेत्यौपसनन्‍्यव:।। । जेन अक केप 
अर्थात्‌ ऋषि--द्रष्टा होने से-स्तोमों (मन्त्रों) को देखा “(नकि 
बनाया), ऐसा ग्रौपमन्यव ग्राचायं का मत है । "2 
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कितना विस्पष्ट लेख है । जिस श्रौपमन्यव आचाय के मत से “कर्ता 
स्तोमानास'? लिखा, उसी का मत दिखाते हुये यास्क ने “स्तोमान्‌ ददशं' 
ऐसा लिखा । यदि दूसरे के मत से लिखा होता तो पूर्व पक्षी को यह कहने 
का अवसर भी मिल सकता था कि एक आचाये ऋषियों को मन्त्रों का 
कर्ता मानता है, दूसरे द्रष्टा । परन्तु यहाँ पर तो दोनों स्थलों में वही एक 
ही ग्रौपमन्यव चायं है । ग्रतः इसमें शङ्का का यत्किञ्चित्‌ भी स्थान 
नहीं रह जाता । 

(२) “परुच्छेपस्थ शीलस्‌”--यहाँ दुर्गाचाय का मत निम्न प्रकार 

“परुच्छेपस्य मन्त्रहशः शोलस्‌ स हि नित्यमम्यस्तैः शब्दः स्तोति । 
मन्त्रहशोऽपि, स्वभाव उपेक्ष्य इत्युपप्रदरशनायेदमुक्तस्‌ । 

कैसी इदयग्राही सङ्गति लग रही है । इसमें भी कोई खींचातानी का 
व्यर्थालाप करे तो अन्धेर है । 

इस विषय में एतद्देशीय तथा विदेशीय विद्वान्‌ कुछ श्राशङ्कायें उठाते 


तै० ग्रा० ४।१।१॥। तथा-शा० ग्रारण्यक । 

आाङ्चिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ ॥ 

ताण्डयमहाब्राह्मण १३।३।२४॥। तथेव श्रापस्त० श्रौतसूत्रे ॥ 

(ख) यावन्तो वा सन्त्रक्ृतः ॥ 

कात्यायनश्रौतसु० ३।२।८।। तथा च--बौधायन श्रौ० सु० । 

(ग) गृह्मसूत्रों में-द्धाया ढुहिता-स्वसर्षीणां मन्त्रकृतां बभुव ।। 

काठक गृह्यसूत्र ४१।११॥। 

ऋषिभ्यो मन्त्रकुदस्य; ।। सत्याषाढ श्रौ० सु० ३।१॥ 

इत्यादि प्रमाणों को लेकर ऋषियों को मन्त्रों के बनानेवाले बताते 
हुँ । (विशेष देखो ऋग्वेद पर व्याख्यान पृ० ३४ से ३५) । 

इस पर अधिक न लिख कर हम कुछ ही स्थलों का भाष्यकोरों का 
भ्रथे दशयि देते हैं-- का 

(१) ते०ग्रा० के भाष्य में महाविद्वान्‌ भट्ट भास्कर का निम्न लेख है-- 

झथ नस ऋषिभ्यो द्रष्ट्म्यः, सन्त्रकुदम्यो मन्त्राणां द्रष्ट्म्य:, दर्शनमेव 
कत्तु त्वम्‌ ॥ | े 

(२) सायणाचाये ने भी ते० भ्रा० के इसी स्थल पर लिखा है-- ' 
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ऋषिरतीन्द्रयाथं्ष्टा मन्त्रकृत्‌ करोतिधातुस्तत्न दर्शनार्थः ॥ 

इन दोनों उद्धरणों से सवं श्रौतगृह्यादि में इस शब्द के प्रथं की 
व्यवस्था समभ में ग्रा जाती है। इस प्रकार वेद तथा इन गृह्य श्रौत श्रादि 
सब में कतृ त्व से द्रष्टूत्व ही यास्क रौर श्रौपमन्यव सदृश ऋषियों को 
अभिमत है। तब हमें “मन्त्रकृतां” का ऐसा ग्रथे मानने में क्या विप्रति- 
पत्ति हो सकती है। 

यहाँ यास्क का प्रमाण सब प्रमाणों में सवंतः उपरि है। 

(३) आप कहेंगे कि “डुक ”' तो 'करणे' भ्र्थं में घातुपाठ में पढ़ा 
है। सो भी अ्रज्ञान की बात है। देखिये महामुनि भगवान्‌ पतञ्जलि 
“करोति का श्रथे क्या मानते हैं 

महाभाष्य “भूवादयो धातवः” के भाष्य में- 

बह्वर्था भ्रपि घातवो भवन्ति । तद्यथा वपिः प्रकिरणे हृष्टः, छेदने 
चापि वत्तंते केशश्मश्रु वपतीतिः````` । करोतिर भुतप्रादुर्भावे इष्टः, निमं- 
लीकरणे चापि वत्तंते पृष्ठं कुरु, पादो कुरु, उन्मुदानेति गम्यते। निक्षेपणे 
चापि वत्तंते कटे कुरु, घटे कुरु, अश्मानमितः कुरु स्थापयेति गम्यते । 

(महाभाष्य अ० १।३।१) 

अ्रर्थातू-धातु बहुत श्रथंवाले भी होते हैं । जेसे वप्‌ धातु बखेरने ग्रथं 
में देखा जाता है । काटने के भ्रथं में भी होता है। जैसे केशद्मश्रु को 
(वपति) काटता है, करोति अभूतप्रादुर्भाव (जो नहीं था और हो गया) 
अर्थ में देखा जाता है । निर्मलीकरण (धोने) ग्रं में भी होता है। जसे 
पृष्ठं कुरु, पादौ कुरु का ग्रथं पृष्ठ को धोश्रो पाँवों को धोवो, यह है । 
“इतः कुरु' का अर्थ इधर कर दो, रख दो या हटा दो, यही प्रतीत होता 
है इत्यादि । श्रकस्मात्‌ यहाँ करोति का ही अपना भ्रमिमत गरथं पतञ्जलि 
ने दे दिया है। अब भी इसे कोई कल्पनामात्र ही समझता रहे तो पर- 
मात्मा ही उसकी बुद्धि को सुमागं=सीधे सरल मागं पर लावे। इससे 
झ्रधिक और क्या कह सकते हे । न 

(४) वत्तंमान उपलब्ध आधुनिक वेदभाष्यकारों में सवंप्रथम ग्राचाय 
स्कन्द स्वामी (जिसके हम बहुत कृतज्ञ हैं) की सम्मति देते हैं-- 

निरुक्त भा० २ पु० ५८३-- 

क्रियासामान्यवचनत्वात्‌ करोतिरत्र रक्षणाथं उत्तारणार्थो वा। _ 

धात्वर्थं पर हम पुनः किसी समय अवसर मिलने पर विचार करगे, 
यहाँ पर इतना ही पर्याप्त है । 

ग्न्त में निरुक्त का एक स्थल ग्रौर उपस्थित करते हैं- 


२६१ 
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(५) निरुक्त ७३३-- 

एवमुच्चावचे रभिप्राये ऋ षीणां मन्त्रृष्टयो भवन्ति । 

ऋषियों को मन्त्रों का दर्शन होता है, न कि वह मन्त्रों के बनानेवाले 
होते हैं, यह इस लेख से विस्पष्ट है । 

स्कन्दस्वामी (४१६ पृ० २४९) ऋषि का अर्थ स्तोता करते हैं । 

च्यवन इत्येतदनवगतस्‌ । च्यावन इत्येव न्याय्यस्‌ । ऋषि रभिषेय:, 
तदाह च्यावयिता स्तोमानाम्‌, देवानां प्रतिगमयिता स्तोतेत्यथंः । 

इसी प्रकार इस विषय में अन्य भी बहुत से प्रमाण हैं, परन्तु यहाँ पर 
इतने ही पर्याप्त हँ । ग्रतः यास्क वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, यह सवथा 
सिद्ध है। 


५, यास्क और वेदों का नित्यत्व तथा प्रयोजनत्व 

यह भी पूवे निर्दिष्ट प्रमाण-"पुरुषविद्यानित्यरवात्‌ कर्मसम्पत्ति- 
मन्त्रो वेदे'' में पुरुष की विद्या श्रनित्य होने से--तद्भिन्न नित्य विद्या 
वाले (प्रभु) को नित्य विद्या होने से नित्यत्व सिद्ध है। 

“कर्मसम्पत्तिमेन्त्रो वेदे” इस वचन से वेद में सम्पूर्ण कत्तव्य कर्मों 
की सम्पत्ति (सम्पादन प्रकार) सम्पूर्णंता प्रतिपादित है । इसी से वेद- 
ज्ञान की प्रयोजनता प्रत्येकं मनुष्य को स्वकल्याणाथे अवश्य है, यह भी 
सुस्पष्ट है । 

६, निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं 

यास्कक्कत वतमान निरुक्त ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य दस - ग्रन्थों में 
से एक है । इनके अन्तगंत होने से यह केवल ऋग्वेद का ही निरुक्त है, 
ऐसा किन्ही लोगों का विचार है । यत: अपने से पूवं शाकपुणि भ्रादि 
१२ नेरुक्तो का यास्क ने स्वयं उल्लेख किया है, इससे अनुमान होता है 
कि सम्भव है वे निरुक्त अन्य वेदों के तथा ऋग्वेद के भी हों । यास्क ने 
अपने ग्रन्थ में 'शाकपुणि' को २० बार स्मरण किया है । बृहद्देवता में भी 
१० बार इसका उल्लेख मिलता है । (देखो वेदिक वाङ्मय का इतिहास 
भाग १, श्री० पं० भगवहृत्त जी कृत पृ० १६९ से १७७ ) । 

इससे अनुमान हो सकता है कि राम्भव है वे निरुक्त भिन्न-भिन्न 
शाखाश्नों के हों, परन्तु जब तक वे ग्रन्थ समक्ष में नहीं ग्रा जाते, उनकी 
किसी प्रकार की कल्पना करना व्यथं ही है। उपयु'क्त युक्ति के विपरीत 
यह भी तो युक्ति हो सकती है कि जैसे प्राचीन वेयाकरणों शाकल्य 
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करके एक ही सर्वाङ्गपूणं शास्त्र “अष्टाध्यायी” बना दिया और प्राति- 
शाख्य ग्रन्थों की व्याकरण विषयक आवश्यकता को भी पूणे कर दिया, 
ऐसा ही निरुक्त के विपय में समझना चाहिये। व्याकरण विषय के लिये 
इन प्रातिशाख्यों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती, ऐसा हुमारा 
मत है । शेष उच्चारणादि की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाये रखने के लिये 
तो ये ग्रन्थ उपयोगी हैं ही । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी के विषय में हमारे इस मत का आधार है 
महाभाष्यकार का वचन--सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ । (महाभाष्ये) 
अर्थात्‌ —''पारिषदकृतिरेषा तत्र भवतास्‌” कह कर महाभाष्यकार एकार 
कार के उच्चारणों के स्वरूप को बताते हैं और पुनः इस पाणिनीय- 
शास्त्र को “सबंवेदपारिषदस्‌” सब वेदों का पारिषद ग्रन्थ वताते हैं । 
इतने से ही स्पष्ट है कि महाभाष्यकार पतञ्जलि “अष्टाध्यायी” को 
सब वेदों से सम्बन्ध रखनेवाला ग्रन्थ मानते हुँ, न कि ऋग्वेद के अन्तर्गत 
दस ग्रन्थों में होने से केवल ऋग्वेद का ही । 

इस विषय में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि “ग्रष्टाध्यायी” 
से श्रतिरिक्त ग्रौर कोई भी व्याकरण का ग्रन्थ संहितामेद अथवा शाखा- 
भेद को लेकर बना हो, यह कोई नहीं कह सकता । 

इसी प्रकार निरुक्त भी समस्त वेदों का अङ्ग है, न केवल ऋग्वेद का 
ही । उपयु क्त विषय की साक्षी हम स्वयं निरुक्त से ही देते हैं 


निरुक्त ग्रष्टमाध्याय दैवतकाण्ड में चौथे खण्ड से १५बे खण्ड तक. 
का सम्पूर्णे द्वितीय पाद “रथात श्राप्नियः'' आप्री सूक्त परक ही है । इस 
प्रकरण में यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस पाद के सब मन्त्र ऋग्वेद- 
यजुर्वेद भ्रोर ग्रथवंवेद तीनों में गये हैं। आप्री देवता 'इध्सः से लेकर 
“स्वाहाकुतयः तक १२ देवता निरुक्तकार ने क्रमशः व्याख्यात किये हैं, 
जो निम्न प्रकार हैं-- Re 5 

इध्मः । तनूनपात्‌ । नाराशंसः। इडः । बहिः । द्वार: । उषासानक्ता:॥ 
देव्याहोतार: । तिस्रो देवीः । त्वष्टा । वनस्पति: । स्वाहाकृतयः । ; 

इन बारह देवताश्नो के उदाहरण में १२ ही मन्त्र यास्क ने क्रमशः 
दिये हें । हमें यहाँ वक्तव्य इतना है कि ऋग्वेद के दशममंडल के १.१० 
सुक्त में ११ ही मन्त्र हें । '“नाराशंस: तृतीय देवता का जो मन्त्र यास्क | 
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ने दिया है, वह ऋ० १०।११० सूक्त में नहीं है, क्‍योंकि सूक्त में तो केवल 
११ ही मन्त्र हैं, १२ आवे कहाँ से? हाँ यास्क ने “नाराशंसः'” देवता के 
उदाहरण में जो मन्त्र दिया है, वह ऋग्वेद में अन्यत्र ऋ० ७।२।२ में है । 

यहाँ पर विचारणीय बात यही है कि यास्क यदि केवल ऋग्वेद का 
ही व्याख्याकार है तो उसने १२ देवताओं का क्रम क्यों रखा, जब ऋग्वेद 
की संहिता में १२ देवता इस प्रकार के हैं ही नहीं, अपितु ११ ही हँ' । 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि--निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान 
नहीं । भ्रन्यथा इतने भिन्न क्रम से यास्क इन देवतीग्नों का व्याख्यान न 
करता । 

जैसा ऊपर लिखा ये मन्त्र भ्रथवंवेद ५।१२ में भी क्रमशः ऋग्वेद 

के सर्वथा सहश हैं, अर्थात्‌ इसी क्रम से हैं तथा संख्या में भी ११ ही हैं । 

अब देखिये यजुर्वेद ग्र २९ मं २५ से ३६ तक जैसे के तेसे १२ 

संख्या में और निए्क्तकारप्रदशित १२ देवताओं के मन्त्र ठीक वैसे ही 
क्रम से वत्तंमान हैं। इससे स्पष्ट है कि यास्क ने पने निघण्टु में जिन 
१२ पदों को क्रम से रखा, उनकी मन्त्रों के उदाहरणों से सहित ठीक उसी 
क्रम से व्याख्या की, वह यजुर्वेद का क्रम है, न कि ऋग्वेद का । 

यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 

१३वें सूक्त में इन्हीं १२ प्री देवताओं के यथाक्रम १२ मन्त्र उपलब्ध 
हैं। पर इस सूक्त के मन्त्र वे नहीं, जो निरुक्त में हैं। इससे हमारा कथन 
और भी स्पष्ट है । 
इससे सिद्ध है कि निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही व्याख्यान नहीं पितु 
सम्पूर्ण वेदसं हिताग्रों की व्याख्यानप्रक्रिया दिखाना ही इसका प्रयोजन है । 
यदि कहा जावे कि उपयु क्त मन्त्र ऋग्वेद की किसी अनुपलब्ध शाखा 
में इसी क्रम से सें इसी क्म से होगे, तो यह केवल कल्पना सात ही तो यह केवल कल्पना मात्र ही है । 

१. यहाँ ध्यान रहे कि भ्राप्री देवतावाले ऋग्वेद में ११ सूक्त हैं, जिनमें से कुछ 
में नाराशंस देवता का मन्त्र नहीं हैं, कुछ में तनूनपात्‌ का । तीन सूक्त ऐसे हैं, जिन 
में दोनों का समुच्चय अर्थात्‌ १२-१२ मन्त्र हैँ । इसलिए उपयु क्त लेख का भाव इस 
प्रकार समझना चाहिए --यास्क ने १२ देवताओं का व्याख्यान करते हुए जिस 
सूक्त के मन्त्र उद्धृत किये हैं, उसमें ११ ही मन्त्र हैं। जिस सूक्त में क्रमशः १२ 
देवताओं के मन्त्र हैं उस सूक्त के मन्त्र उद्धृत क्यों नहीं किए ! झाचायं के इस 
इंगित से ज्ञात होता है कि वे यह बताना चाहते हैं कि निरुक्त का ऋग्वेद के ही 
साथ सम्बन्ध नही है । यु० मी० । 
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उपस्थितं परित्यञ्यानुपस्थितं याचत इति बाधितन्यायः के अनुसार 
हेय ही समझा जायगा । 


यास्क ने सब वेदसंहिताश्रों तथा उनकी शाखाम्रों को लक्ष्य में रख 
कर ही सब का एक सामान्य वेदाङ्ग निरुक्त निर्माणःकिया। इसी से 
उसमें '“श्रार्चाभ्याम्नाये” (नि० २।१३ ) करके किसी शाखा का वणन 
किया है (देखो वेदिकवाङ्मय का इतिहास पृ० १६६ से २०१ तक) । 
नि० १०।५ में 'इति काठकम्‌' 'इति हारिप्रविकस' ऐसा वचन है जो 
यजुर्वेद के शाखारूप ग्रन्थों में है । इससे भी स्पष्ट है कि यास्कीय ' निरुक्त 
सम्पूणं वेदाथं की शैली की दूसरी कुञ्जी है, क्योंकि प्रथम कुङ्जी तो 
“सर्वेवेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌” महाभाष्यकार के इस वचन से पाणिनी- 
याष्टक अर्थात्‌ अष्टाध्यायी ही है । 

ग्रतः यास्क का निरुक्त सब वेदों तथा उसकी शाखाओं के सम्बन्ध में 
भ्रथं की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है, यही कहना हमें भ्रभिप्रेत है। 

(२) इस विषय में हम निरुक्त की और भी प्राभ्यंतर साक्षी उपः 
स्थित करते हैं। निरुक्त में यास्क ने केवल ऋग्वेद के मन्त्रों की ही 
व्याख्या की हो, यह बात नहीं। निरुक्त में ग्रनेक ऐसे मन्त्र भी विद्यमान 
हैं, जो केवल यजुवद ग्रादि में ही राये हैं, ऋग्वेद में नहीं। उदाहरणाथं 
कुछ स्थलों का निर्देश किया जाता है-- 

नि० ५।१८ में “'्रवभुथ निचुम्पुणः” यह पाठ य०३।४८ में ही है। 
इसी प्रकार 


यजुः० ३।६१ निर०३।२१। ५।२२ में 


४।१ 2. १।१५ १? 
४। १६ 12 ५1५ |. र? 
४। २२ » ३।७ बकरा 
५1४ ४ ८51२ १2 
५।५ » ४।१७ ॥) 


ये पाठ यजुर्वेद के ही हैं, जो निरुक्त के उपयूंक्त-स्थलों में दर्शाये 
गए हैं । रङ 
इसी प्रकार-- वक क. 
अथबे० १॥१ ।२ निरुक्त १०।१८.में . (४ 
१।१७।१ हाई देशी ४ व्याध 
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४।१ । १ निरुक्त १॥७ में 
४।२९। ९ 2? ८।२ ३१ 
उपयु क्त स्थलों में निरुक्त में भ्राये ये मन्त्र अथवंवेद में ही हैं । 
इन स्थलों से भी स्पष्ट है कि निरुक्त केवल ऋग्वेद का व्याख्यान 
नहीं । / 
७, निरुक्कार के ब्राह्मणों का स्वरूप 
(१) निरुक्तकार १३।४ में निम्न पाठ है-- 
चत्वारि श्युद्धा त्रयो ग्ध्य पादा द शोषं सप्त हस्तासो ग्रस्य । 
त्रिथा बद्धा वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या ग्रा विवेश ॥ 
ऋह० ४।५८।५॥। 
चह्वारि श्टुङ्गेति वेदा वा एत उक्ताः, व्रयो ग्रस्य पादा इति सवनानि 
त्रीणि, द्रे शोषं प्रायणीयोदयनीये, सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि, त्रिधा 
बद्स्त्रेघा बद्धो मन्त्रत्राह्मणकल्पेः, वुषभो रोरवोति रोरवणमस्य सवन- 
क्रमेण ऋर्भिर्यजुभिः सामभिः, यदेनमृरिभिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः 
स्तुवन्ति ।`-``--महो देव इत्येष हि महान्‌ देवो यद यज्ञो स्त्या प्राविवेश । 
यहाँ पर “त्रिघा बद्धः” का भ्रथं ““मन्त्रब्नाह्मकल्पेः” निएक्त में किया 
गया है। इससे यास्क ब्राह्मणों को वेद से पृथक्‌ मानता है, यह सुस्पष्ट 


है। | 
(२) भाश्चयं की बात है कि गोपथन्राह्मण में भी इसी 'चत्वारि 
श्युद्धा' की व्याख्या में लगभग निरुक्त जैसा ही पाठ है, जो निम्न प्रकार 


क्राह्मणस्‌ । गो० ब्रा० १।३४॥ 

इस लेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यास्क ने ब्राह्माणग्रन्थों के 
आधार पर पपने ग्रन्थ की रचना की । 

काठक ब्रा० में भी ऐसा ही पाठ है- 

चह्वारि श्वुद्धा वेदा वा एतढुक्तास्त्रेषा बद्धो मन्त्रत्राह्मणकल्पः सवन- 
कमेण ऋरिभयलुभिः सामभिरथरवंभिः । यदेनमुरिभः शंसन्ति यजुभियंजन्ति 
सामभिः स्तुवन्ति ्रथवं भिजंपन्ति । 

इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के आधार पर यास्क भी ब्राह्मणों को 
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मन्त्र से पृथक्‌ मानता है। यह स्मरण रहे कि १३वें ग्रब्याय को स्कन्द, 
दुग, सायणादि ने निरुक्त के भ्रन्तगंत ही माना है । 

अथो एतद ब्राह्मणं भवतीति बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति । 
निरु० ७।२४।। 
निरुक्त प्रक्रिया को न समझते हुये बहुत से लोग एक जब्द का एक 
ही अर्थ प्रायः लेने लग जाते है । इस विषय पर विचार के लिए पृथक्‌ 
प्रकरण चाहिये । यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि ब्राह्मणों ने गुणों 
के साद्दश्य को लेकर अनेक शब्दों के ग्रनेक ग्रथ दशयि हैं। ग्रनेकाथं शब्द 


अथवा एकार्थं ग्रनेक शब्द निघष्टु में दशि हैं, उनसे इस विषय की 
व्यवस्था ठीक बन जाती है । 
(३) निरुक्त १।१५-- ८ 
श्रथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । उर्‌ प्रथस्वेति प्रथयति । 
(श° १।१।६।८४) निरुक्त २।१६। 
तद्नोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति, श्रट्वित्तु खलु भन्तरवर्णा ब्राह्मण वादाशच 
ते० सं० २।४।१२।२। 
अर्थात्‌ ब्राह्मण मन्त्रों को रूपसम्पन्न करता है। मन्त्र में आये हुये 
‘उर प्रथस्व' आदि का 'इति प्रथयति’ द्वारा विनियोग बताता है। तथा 
“सन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च” से मन्त्र और ब्राह्मण को पृथक्‌-पृथक्‌ ही 
ग्रहण करते हैं । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि यास्क ब्राह्मणों के बहुभ क्ति- 
वाद को लेकर उन्हें वेद के व्याख्यान ग्रन्थ मानते हैं, जो 'उरु प्रथस्थ' 
आदि प्रतीकों को लेकर उनकी क्रिया बतलाते हैं, क्योंकि “बिनियोजकं 
हि ब्राह्मणस्‌” यह प्रसिद्ध है। इस विषय में ग्रधिक श्री० पं० भगवहृत्तजी 
कृत “क्या ब्राह्मण वेद हैं? तथा श्री० पं० बुद्धदेवजी विद्यालङ्कारकृत 
“शतपथ में एक पथ” देखें ।९ 
` निरुक्त के टीकाकार स्कन्द और दुर्गे तो ते० सं०, काठक सं० तथा 
मैत्रायणी सं० को भी स्पष्ट ब्राह्मण के नाम से उद्धृत करते हैं । 


यास्क और ऋषि-देवत/-विनियोग 
८, ऋषि 
ऋषि--इस विषय का प्रतिपादन हम “वेद का अपौरुषेयत्व ही 


यास्क को ग्रभिप्रेत है” इस प्रकरण में कर चुके हें । “कर्ता स्तोमाना- 


. १. द्र०--तै०- सं ० मट्टमास्कर भाष्य माग १, पृ०.३। डड 
२. इस विषय में हमारी 'वेदसंज्ञामीमांसा' पुस्तिका भी देखें । यु० मी० | 
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मित्यौपमन्यवः” का प्रभिप्राय उसी ग्रोपमन्यवाचायं के ही शब्दों में--! 
क्रषिदंशनात्‌ स्तोमान्‌ ददशत्यौपमन्यवः ।। नि० २।११॥। से स्पष्ट है। 
ऋषि को यास्क प्रवक्ता मानते हैं, यह वहीं दर्शाया जा चुका है । 
पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं । 


&, देवता 
(१) देवता का स्वरूप 
देवता--देवता विषम में निरुक्त में लिखा है-- 
(क) यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते 
तह वतः स मन्त्रो भवति ॥। निरु० ७।१॥। 
(ख) माहाभाग्याह वताया एक “'ग्रात्मा” बहुधा स्तूयते, एकस्या- 
षमनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । 

: निरुक्त की व्याख्या करते हुए ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में लिखा है-- 

: झत्रोच्यते । ऋषिरीश्वरः सर्वदृक्‌, यत्कामो यं कामयमान इममथंसुप- 
दिशेयमिति, स यर्कामः, यस्यां देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वा सित्वमुपदेष्दु- 
मिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते, तदर्थगुणकीतंनं प्रयुक्तवानस्ति, स एव मन्त्रः 
स्तद्देवतो भवतिः" - यश्प्राधान्येन स्तुतिर्यासां देवतानां क्रियते तह वत- 
मिति विज्ञायते। ऋर्वेदादिभाष्यभू मिका । 

'र्थात्‌--मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय ही देवता कहलाता है तथा प्रधान- 
त्वेनः एक भ्रात्मा (परमात्मा) ही सब मन्त्रों का मुख्य देवता है। यह 
निरुक्तकार के देवता का स्वरूप है, जिसका प्रतिपादन ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में उत्तम रीति से किया हुग्मा है। 


मित्रः ११ (सर्वानु० पृ० १२) । 
(घ) पर्थेमिच्छन्तुषिदवं यमाहायमस्त्विति। प्राधान्येन स्तुवन्‌ भक्त्या 
मन्त्रस्तद्दव एव सः ॥ बृ० दे० १॥६॥ 
(ङ). तेन वाक्येन यत्‌ प्रतिपाद्य वस्तु सा देवता । 
. षड्गुरुशिष्य वेदार्थंदीपिका पृ० ६० ॥ 
यह सब प्रक्रिया निरुक्तकार यास्क के आधार पर ही बृहद्देवता तथा 
सर्वातुक्रमणी में व्याख्यात की गई है । आगे के विद्वानों ने मूलरूप से तो 
इस बात को स्वीकार ही किया है कि मन्त्र में प्रतिपाद्य विषय का नाम 
ही देवता है। ४ 
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(२) सर्वानुक्रमणियां ही देवताविषय में एक मात्र प्रमाण 
(निर्णायक) नहीं । 
वर्तमान में देवता का जितना व्यवहार है उसका आधार सर्वानुक्र- 
मणियों को ही माना जाता है। यह तो सबको ही मन्तव्य है कि समय- 
समय पर जिन-जिन आचार्थों ने मन्त्रों के ग्रथे पर विचार किया, यथा- 
मति उन-उन मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय लोक के उपकाराथ बताया । पर 
उन्होंने सीमा नहीं बाँध दी अर्थात्‌ इयत्तामात्र का अवधारण नहीं कर 
दिया । क्योंकि ऐसा करने से उपयु क्त देवतावाद का प्रकार ही नहीं बन 
सकता, जिसको कि स्वयं यास्क, बृहद्देवताकार तथा सर्वानुक्रमणीकार ने 
माना है। । 
कहने का अभिप्राय इतना ही है कि “देवता नियत हैं” “जो देवता 
लिख दिए उनसे भिन्न देवता हो ही नहीं सकते”” यह बात नहीं । 
इस विषय में निरुक्त के ही कुछ भर स्थल विद्वानों की सेवा में 
उपस्थित करता हुं 
(१) निरुक्त ११।६ पृ० ११३-- 
नवॉनवो भवति जायमानो$हा केतुरुषसमित्यग्रंम । 
आगं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायु: ॥ 
ऋ० १०।८५।१.॥ 
इस मन्त्र के व्याख्यान में यास्क लिखते हैं-- 
झादित्यदेवतो द्वितोयः पाद इत्येके `` प्रवधयते चन्द्रमा दीर्घमायुः । 
अर्थात्‌ इस मन्त्र में द्वितीय पाद को सूयं देवतावाला कोई-कोई 
मानते हैं । 
इस मन्त्र का देवता कात्यायन सर्वानुक्र्मणी में पृष्ठ ४० पर ऋ० १० 
सु० ८५ के विषय में सुक्त का देवता दर्शाते हुए निम्न प्रकार है- 
सत्येन सप्तचत्वारिशत्‌ सावित्री सूर्यात्म-देवतसानुष्टरम॑ पञ्चमिः 
सोममस्तोत्‌ पराभिः स्वविवाहं सप्तदश्या देवान्‌ परया सोमाकाँ परया 
चन्त्रमसं परा इत्यादि । 
- सर्वानुक्रमणीकार' इस सूक्त का सुयं-ग्रात्मा देवता मानते हैं। म्ब 
*बृहद्देवता' में इसी सूक्त पर निम्न प्रकार लेख है--. 


सप्तदशो वैश्वदेवी सोर्याचख्रससी परा ॥१२४॥ 
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परस्याः.प्रथमौ पादो सौयो चान्त्रमसौ परो । 5 
श्रौणंवाभो हृ यचे त्वस्मिन्‌ भ्रश्‍्विनो मन्यते स्तुती ॥१२५॥ 
सूर्याचन्द्रमसो तौ हि प्राणापानौ च तो स्मृतो । 
ग्रहोरात्री च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ॥१२६॥ : 
झ्श्नुवाते हि तौ लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च । 
पथक-पथक च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 
` अर्थात्‌ इस ऋ० १०।८५ वें मन्त्र में 'प्रथमो पादौ सौयाँ' प्रथम दो 
पाद सूयं देवता वाले हैं । "चान्द्रमसो परो” पर दोनों पाद चन्द्रमा देवता 
वाले हैं । 
ध्यान देने योग्य यहाँ इतनी ही बात है कि सर्वानुक्रमणी इस सुक्त को 
सुय॑-म्रात्मा देवता वाला बताती है। निरुक्तकार द्वितीय पाद को 
“ग्रादित्य- दैवतो द्वितीयः पाद इत्येके” (निरु० ११-६ में) “इत्येके” पद 
पढ़कर स्वयं “चन्द्रमा” देवतापरक व्याख्यान करते हैं। उधर बृहहेवता 
में इसी मन्त्र के प्रथम दो पादों को “'सूर्यदेवताक'” तथा -ग्रग्रिम दो पदों 
को “चन्द्रमा” देवता वाला माना है। 
हम यहाँ इतना ही दिखाना चाहते हें कि इन देवता-प्रतिपादक ग्रन्थों 
में स्वयं परस्पर भेद (दुसरे शब्दों में परस्पर विरोध) है, यदि देवता को 
नियत ही माना जावे तव जब देवता “मन्त्रों का प्रतिपाद्यविषय मात्र”. है 
आर सब मन्त्रों का तीन प्रकार का श्रथ है, जेसा कि आगे चलकर 
सप्रमाण दिखाया जायेगा, तब देवताविकल्प से किसी को कभी घबराहट 
में न पड़ जाना चाहिये । जहाँ कहीं ऋषिदयानन्द ने भी इन प्रचलित 
देवताओं से भिन्न देवता माने हैं, वहाँ की योजना इस प्रकार समभनी 
चाहिये । 
(२) निरुक्त १२।३० में-- 
पावीरवी तन्यतुरेकपादजो'-- । ऋ० १०।६५।१३॥ 
इस मन्त्र का देवता यास्क ने 'वेश्वदेव्यामुचि' करके विश्वेदेवाः 
लिखा है । ग्रागे-' 
अतितस्थाँ पवोरवानु'"` (ऋ० १० । सु० ६०) इत्यपि निगसो भवति। 
तदृदेवता वाक्‌ पवीरवी, पवीरवी च दिव्या वाक्‌ | 
ऐसा यास्क का लेख है । अर्थात्‌ “झतितस्थो पवीरवान्‌'' वाला (ऋ० 
१०।६०) सुक्त “पवीरवो वाक्‌ देवतावाला है । उधर सर्वानुक्रमणी तथा 
तदनुगामी सायणादि सब इस सुक्त को-- 
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चतसुभिरसमातिमस्तुवन्‌ । सर्वानु० पृ० ३३ | 

असमाति राजा की स्तुति देवता वाला बताते हैं। 

बृहद्दवताकार ने इसे बृ० दे० ७1६६ में 

ऋरिभिरेति चतसुभिस्तत ऐक्ष्वाकुमस्तुवन्‌ । 
ऐक्ष्वाकु की स्तुति लिखा है । 

ऐक्ष्वाकु राजा--भ्रथवा असमाति राजा-देवता का निरुक्तकार यास्क 
के “पवीरवानु वाक्‌” देवता के साथ भला क्या सम्बन्ध है? 

(३) इस विषय में हम एक और प्रोढ़ प्रमाण विद्वन्महानु भावों की 
सेवा में उपस्थित करना चाहते हैं-- 

महाभाष्य के पस्पशाल्विक में “चत्वारि शुद्धा” (ऋ० ४।५८।३) का 
व्याख्यान पतञ्जलि भगवान्‌ ने इस प्रकार किया है-- 

चत्वारि शड्का त्रयो द्रस्य पादा द शोष सप्त हस्तासो ग्रस्य । 

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यौँ ग्रा विवेश ॥ 

ऋ० ४-५८-३॥। गोऽ ब्रा०, का० ब्रा० ॥ 

चत्वारि श्वृद्धाणि । चत्वारि पदजातानि नामाह्यातोपसगनिपा- 
तोश्च । त्रयो ग्रस्य पादाः, त्रयः काला भुतभविष्यद्वतंमानाः। सप्त 
हस्तासो भ्रस्य, सप्त विभक्तयः ।'```--महान्‌ देवः शब्दः । महता देवेन 
नः साम्यं यथा स्यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । (महाभाष्य १ ग्राह्मिक) 

महाभाष्यकार ने इस मन्त्र को “सहानु देवः शब्दः” ऐसा कहकर 
शब्दपरक ही व्याख्यान किया है। शब्दरूप महान्‌ देव के ही चार म्युङ्ग 
(सींग) तीन पाद, दो शीषं, सात हाथ दशि हैं। यहाँ यह व्याख्यान 
इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी को यतकिञ्चित्‌ भी कहने का अवसर 
नहीं रह जाता है । 234 

उधर देखिये यह सर्वानुक्रमणियाँ और बृहद्देवतादि क्या कहते हैं, 
जिनके बोझ के नीचे दबे--ऋषि दयानन्द की धारणा का ठीक भ्रध्ययन 
न करनेवाले--भनाषं विधियों ग्रौर क्रमों के प्रवाह में बहते हुए वेदिक- 
धर्मी कहलाने वाले भी इन्हीं में गोते खाते रहते हैं। देवतावाद के शुद्ध 
स्वरूप को प्रचलित रूढियों के चक्र में पड़े होने के कारण नहीं जान ढ 
सकते, या जानते हुए भी क्यों चुप हैं? क्या ऐसे सत्योक्ति देवता के 
उपासक, दुसरे शब्दो में सत्य के ठेकेदार सत्य के ,वास्तविक स्वरूप तक 
कभी पहुंच सकते हैं ? BIE कक: 
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नहीं तो हम यहाँ पर ही ऐसे लोगों से पूछते हैं कि-- 

क्या महामुनि पतञ्जलि ने “चत्वारि श्रुज्ञा"'? की व्याख्या तुम्हारी 
सर्वानुक्रमणियों या बृहद्देवतादि के पीछे चलकर को ? 

देखिए, ऋकसर्वानुक्रमणी में इस मन्त्र का देवता पृ० १८ पर निम्न 
प्रकार हे-- 

झाग्नेयं सोयं वापं वा गव्यं वा घृतस्तुतिर्वा । 

्र्थात्‌-सर्वानुक्रमणीकार के मत में इस मन्त्र का देवता भ्रग्नि, 
सुर्य, भाप, गव्य अर्थात्‌ गो विकार दुग्ध दघि आदि तथा घृत की स्तुति 
ये पाँच देवता हैं । 

उधर बृहद्देवताकार ने बु० दे० ५।१० में निम्न प्रकार माना है-- 

समुद्रा दित्यग्नेमंध्यमस्य । 

श्रादित्यं वा ब्राह्मणोक्तं प्रदिष्टस्‌ भ्ाग्नेयं वाप्याज्यसुक्तं हि हृष्टस्‌ । 

पां स्तुत बा यदि वा घुतस्तुति गव्यमेके सौयंमेतद्‌ वदन्ति ॥ 

अर्थातू--मध्येमा ग्नि ब्राह्मणों के अनुसार भ्रादित्य, अथवा ग्रग्नि इस 
सुक्त का देवता है। कई एक के मत में जलों की स्तुति, घृत की स्तुति, 
गव्य गो विकार, सुयं-ये देवता इस सूक्त के हैं। 7 

यहाँ पर बृहद्देवता तथा सर्वानुक्रमणी लगभग एक जैसा ही दशति 
हैं । परन्तु महाभाष्यकार के “महान्‌ शब्द: देवता की इनमें गन्ध भी 
नहीं । | 

भला बतलाइये ! सर्वानुक्रमणी भौर बुहद्देवता में बतलाई घृतस्तुति 
अग्नि सूये यादि देवताभ्रों की सङ्गति पतञ्जलि के महाभाष्योक्त 
“महान्‌ वेव: शब्दः शब्ददेवता के साथ कुछ भी लग सकती है ? 

आर देखिये । यह तो हुभ्ना महाभाष्य से विपरीत सर्वानुक्रमणी और 
. बृहद्देवता का लेख । निरुक्त का इन सबसे भेद है । इसी "चत्वारि शङ्गा! 
का व्याख्यान नि० १३।७ में यञ्चपरक किया गयां है-- 

झर्थेषा यज्ञस्य-"```-चत्वारि शङ्का त्रयो ` घ्रस्य पादाः" ``" चत्वारि 


यहाँ पर स्पष्ट ही “एष हि महाष्‌ूं देवो यद्यज्ञः” यज्ञ को मन्त्रगत 
महादेव बताया है । 
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यहाँ पर इतना झौर ध्यान रहे कि निरुक्त के इस १३ वें ग्रध्याय को 
सायणाचायं ने द्वादशाध्यायी के अन्तगंत ही माना है तथा दुगं-स्कन्द 

दोनों ने ही १३-१४ वें प्रध्याय्र को इस ग्रन्थ के अन्तर्गत ही माना है । 
कई स्थलों में उन्होंने इन अध्यायों का प्रमाणरूप में लेखन किया है । 

यह भी ज्ञात रहे कि बृहद्देवता भ्रोर सर्वानुक्रमणी दोनों ही निरुक्त 
की अपेक्षा अर्वाचीन हैं। सर्वानुक्रमणी बृहद्देवता से भी पीछे की है। 
देवताविषय का एक और ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, जिसका नाम “नीति= 
मञ्जरी” है' जो लगभग ३-४ सौ वर्ष का कहा जाता है। उसमें भी 
अनेक स्थलों में भेद है, जिसे विस्तार से कभी पुनः दिखाने का यत्न 
किया जायगा । I | 

हमारे उपयुक्त लेख से सिद्ध है कि “चत्वारि श्रद्धा” की व्याख्या में 
बृहददेवता ग्रौर सर्वानुक्रमणी एक ग्रोर हैं, जो घृतस्तुति ग्रादि' देवता 
मानते हैं। उधर महाभाष्यकार पतञ्जलि शब्ददेवता और निरुक्तकार 
यास्कमुनि यज्ञदेवता मानते हैं । | * 

क्या इसको कोई देवता का नियतत्व कह सकता है ? जव निय॑ंत 
नहीं, तब सर्वानुक्रमणी और बुहुद्देवता की देवतावाद पर अन्तिम मुहर 
नहीं । इसी लिये स्वामी जी महाराज ने यत्र तत्र मन्त्रों के ग्रथे करने में 
प्रचलित देवता की उपेक्षा कर दी है । इसका आधार क्रषि मुनि प्रणीत 
ग्रन्थ ही हैं न कि स्वामी जी की ग्रपनी कल्पना । Fp fF 

इसी से हम कहते हैं पक्षपात भौर ग्रनाषंत्व को छोंड़ कर दयानन्द 
का जितना अधिक म्रघ्ययन किया जायगा, उनकी वेदसम्बन्धी 'घोरणाम्रों 
में उतनी ही अधिक निष्ठा बढ़ेगी । 


देवता विषय में एक बात यह भी विचारणीय है कि जो देवता मन्त्रों 
के देवता-प्रतिपादक ग्रन्थों में लिखे है, उन देवतावाचक शब्दों कां क्या 
अथं है ? जैसे किसी मन्त्र या सुक्त का देवता सोम है, पर सोम शब्द का 
रथे चन्द्र भी है और ग्रन्थ ग्रथ भी हैं। सोम शब्द से उस मन्त्र या सुक्त 
में कौन सा मर्थ अभिप्रेत है, इसके निर्णायक उस मन्त्र या सुक्त के शब्द 
या वाक्य ही हो सकते हैं । इसको स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये स्वामी जी 
महाराज ने कहीं-कहीं देवता शब्द के अ्रथं का निदेश यौगिकप्रक्रिया के 


आधार पर कर दिया है । इन देवताम्रों का भी निर्वचत के आधार पर 


१. नीतिमञ्जरी साक्षात्‌ देवताविषयक ग्रन्थ नहीं है । उसमें यत्र तत्र देवता 
का विवेचन मिलता है। यु. मी. `. ` ८ | : ०5 द 55७5 (8) 
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अनेक अर्थ कर लेने के लिए यास्क भी प्रमाण है । निरुक्त: (देवताकाण्ड 
१२।१) में प्रश्विनौ की व्युत्पत्ति करते हुए अनेक अथे दिखाये गये हैं। 
यास्क की यहे बात वेदार्थ-जिज्ञासुग्रों को देवतावाद का रहस्ये समझने 
के लिये अत्यन्त ध्यान देने योग्य है। इसलिये महषि दयानन्द सरस्वती 
का देकता-प्रतिपादक ग्रन्थों से भिन्न देवता मानना और उन ग्रन्थों.द्वारा 
बताये देवताम्रों का निवंचन के आधार पर अनेक अर्थ करना यास्क 
आदि सब ऋषियों को अभिमत है । न उक? क 


देवता-ऐच्छिकत्व में अन्य प्रमाण । 
उपयुक्त ग्रन्थकारों के पञ्चात्‌ भी ग्राचार्यो की यही धारणा रही है। 
इस विषय में बहुत संक्षेप से कुछ प्रमाण भौर दिये जाते हैं-- _ र 
(१) दुर्ग निरक्तटीका पृ० ७२८ -- 
कामतो देवता: कल्प्याः । : 
अर्थात्‌ इच्छानुसार देवता की कल्पना कर लेनी चाहिये। ` 
(२) दुर्गनिरुक्तटीका पृ० २३१-- £ 3%: 
तं प्रत्नथा पुर्वंथा विश्वथेमथा । 
ऋग्‌० ५।४४।१ । नि० ३।१६॥' ` 
स एष सर्वथाप्येवं हुरवधारदेवतो मन्त्रः ।। . १८०८? 
(३) ढुगंनिरुक्तटीका पृ० २३२-- 
एवमेष यथाभिमतदेवतं योज्यः ॥। | 
अर्थात्‌-इस मन्त्र के देवता का निश्चय नहीं हो सकता । यद्वा 
अत्यन्त कठिन है । इस प्रकार इस मन्त्र में यथाभिमत देवता मान कर 
मन्त्र के भ्रथं की योजना कर लेनी चाहिये.। 'यथाभिमतदेवतस्‌' पद 
विशेष ध्यान देने योग्य है । i 
(४) उब्वट ने यजुर्वेदभाष्य के आरम्भ में लिखा है-- . `: 
शुर्तस्तकंतश्चेव तथा शातपथथुतेः ।: 
ऋषीन्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌॥ ` : | 
श्र्थात्‌ गुरु से, तक द्वारा तथा शतपथ से वैदमन्त्रों के ऋषि, देंवता 
और छन्द कहूंगा। केवल शतपथ से नहीं ग्रपितु गुरु परम्परा और तक 
से भी वेदमन्त्रों कें ऋषि देवतादि की कल्पना की जा सकती है, यहं 
उव्वटभाष्य के इस लेख से स्पष्ट है। . 
(५) स्कन्द निरु० भा० १ पृ० १०८ 
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नैरुक्तः शक्नोति देवत ज्ञातुस्‌ ॥ 

` -श्रर्थात्‌-निरुक्त शास्त्र को जाननेवाला देवता जान सकता है। 
दुसरे शब्दों में देवता का ज्ञान निर्क्तशास्त्र के ग्राघार पर करना चाहिये।. 
अर्थात्‌ देवता नियत नहीं, क्योंकि देवता यदि नियत ही हैं तो पुनः निरुक्त 
शास्त्र से जानने योग्य हैं, यह बात नहीं बनती । | 

(६) स्कन्द निरु० भा० २ पृ० १५५ 

, .पुर्वो देवताविषयः । . 

अयमात्मविषय इति विशेषः ॥ 

इस से यह स्पष्ट है कि स्कन्द स्वामी के मत में आध्यात्मिक पक्ष में 
“एक आत्मा बहुधा स्तूयते” के अनुसार किसी भिन्न देवता की ग्रावः 
इयकता नहीं । भ्रात्मा ही सबका देवता है । दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक 
पक्ष में भिन्न देवतावाद का भ्रस्तित्व ही नहीं रह जाता । * 

'इस प्रकरण में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वेद के सम्पूर्ण 
मन्त्रों का अर्थं ग्राधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार 
का होता है, जिसको इसी ग्राचायं स्कन्द स्वामी ने भी स्वीकार किया 
है । इस अवस्था में भ्राध्यात्मिक पक्ष में इन सर्वानुक्रमणी और बृहद्देवता 
आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं रह जाती । इसी दृष्टि से प्रत्यगृदर्शी 
दयानन्द ने (प्रचलित देवतावाद को देखते हुए) इनके व्यर्थ के भार के 
नीचे दबे हुए वेद का उद्धार कर दिया। नहीं तो इन बृहद्देवता भर 
सर्वानुक्रमणियों के देवतावाद के भेवर में पड़े हुए पवित्र वेदा का सहस्रो 


वर्षों तक भी आयँजाति को दर्शन न हो पाता । 


स्वामीजी ने तत्‌-तत्‌ स्थल पर वेदभाष्य में देवताम्रों को भी यौगिक- 
प्रक्रिया के आधार पर व्याख्यात किया है, जिससे लोग बहुत चकते हैं। 
परन्तु यह भी स्वामीजी महाराज की ग्रपनी कल्पना नहीं, अपितु प्राचीन 
ऋषि-मुनियों के आधार पर है । इसकी विशेष व्याख्या आगे करेंगे । यहाँ 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि निरुक्त के देवतकाण्ड में देवता- : 
प्रकरण में यास्क ने निरु० १२।१ में ग्रश्विनौ की व्युत्पत्ति 'यद्‌ व्यश्नु- 
वाते सवम्‌? करके अनेक अथं दिखाये हैं । 

यौगिकप्रक्रिया ही इसका भ्राधार है। इसके लिए इसका आश्रयण 
श्रतिवायं है । इस्‌ सब.से -सिद्ध है कि 'यास्क देवतावाद्‌ में भी योगिक 
वाद के आधार.पर अर्थ करते.हैँ।' वेदाथ के जिज्ञासुओं के लिए यह 


बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है । 
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. बृहदवेवता-सर्वाचुक्रमणी का परस्पर विरोध (भेद) 
, बृहद्देवता ग्रौर सर्वानुक्रमणी में वेदिक देवताओं का जो उल्लेख है, 
उनमें अनेक स्थलों में परस्पर विरोध (भेद) है। इससे भी “देवतावाद 
का नित्यत्व" सिद्ध नहीं हो सकता । अतः जब बृहद्देवता और सर्वानु- 
क्रमणी ही देवता के विषय में सहमत नहीं तो देवतावाद नियतरूपेण कैसे 


स्थापित किया जा सकता है? 


इस विषय में कुछ उदाहरण विज्ञ सज्जनों के सम्मुख रखे जाते हैं-- 


बहद्दे वता में 

(१) ऋ० १०।१७।३ में “प्रग्नि/ 
(२) ऋ०;१०।१७।११-१३ में सोम । 
(३)ऋ० १०।१८।१०-१३ में पृथ्वी । 
(४)ऋ० 12 17 ७) {YY में भ्राशीः [| 
(५)ऋ० १०।३६।१३-१४ सवितृ 
. इत्येके । 
- (तीनों मन्त्र) यह कई एक 
` आचायौँ का मत है । शौनक- 

यास्क गालव के मत में केवल 
` अन्तिम १४वें मन्त्र का ही सवितृ 
. देवता है.। 
(६) ऋ० १०।५५ सूर्याचन्द्रमसौ 


(७) ऋ० १०६०1१५ में ऐक्ष्वा- 
`. क्वं स्तुति । 


(=) ऋ० १०।९३।१४-१५ राज्ञां 

 दानस्तुतिः। 

(९) ऋ० १०।११४। विश्वेदेवाः । 
देवाः इन्द्रः । छन्दांसि । मध्य- 

_ मोडग्निः इत्येके । ` 

(१०) ,, 1११७ ग्रन्नम्‌ । 

(११) „ 1१२०1६ इन्द्रो देवता । 
निपातितस्तु 'ग्राप्त्याः? | 


सर्वानुक्रसणो में 
पुषा देवता लिखा है । 
आप: श्रथवा सोम है। . 
पितृमेध । 
पितृमेघ भ्रथवा प्रजापति । 
सामान्य विश्वेदेवा माना है । 
इन तीनों मन्त्रों का कोई उल्लेख 
नहीं । , 


सर्वानुक्रमणी में कोई उल्लेख नहीं, 
सामान्य इन्द्र देवता है। | 
ग्रसमाति राजा। 

इसी मन्त्र का यास्क १२।३.० में 
पवीरवी वाकू देवता मानते हैं । 
ग्रनुवृत्या-विश्वे देवाः । 


विकल्प नहीं । 


धनान्नदानप्रशं सा । 
इसका उल्लेख नहीं । 
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बृह वता . सर्वानुक्रमणी 
(१२)ऋण० १०।१२३। परमेष्ठी तथा केव 
नी ल भाववृत्तम्‌ । 


(१३)ऋ० १०।१३७।६,७। “आप:” वेरवदेवम्‌ । 
(१४) , १४१। अग्निः तथा विदवे- केवल विश्वेदेवाः । 
दवाः । 
(१५) „ 1१६१ ऐन्द्राग्न मन्यते भना दिष्टदेवते तु 
यास्क एके लिङ्गोक्तदेवतम्‌। इन्द्रो देवतेति न्यायेन 
रक्षोष्नाग्नेय मित्युक्तम्‌ । "इन्द्रो देवता” इति । 
यहाँ पर भयस का लेख निम्न प्रकार है-- ` 4 
यक्ष्मनाशनो नाम प्रजापतिपुत्र: ।-``--- द्न्द्रो । 
मुहहवताया विकारा पु भ्रनादेशादिस्त्रो देवता । प्रत्न 
“'ऐन्द्राग्नं सन्यते यास्क एके लिङ्गोक्तदेवतस्‌”। नंतदस्ति | झत्रान्येषां 
मतसुक्तस्‌ । स्वयं शोनकस्येन्द्र:। एक इत्यादेशादखत्वसेवानेनाङ्गोकृतम्‌ । 
वेदाथंदीपिका पृ० १६४ | 
(१६) ऋ० ' १०।१७७।१ सूये तथा केवल मायाभेद । 
मायाभेद। 
(१७) ,, १०।१७७।२ वाग्‌ इति इसका उल्लेख नहीं । 
नकः । 
(१८) ,, १०।१८५। शा्त्यर्थं पावः स्वस्त्ययनम्‌ । 
मानसुक्तम्‌ भ्रादित्य-सुयं- आदित्यम्‌ । ग्रादित्यदैवतमिति 
वरुण-मित्र । षड्गुरु शिष्यः । 
(१९) ऋ०।१०।१८९।१्रायं गौरिति ( सापं राज्ञी ) ` ग्रात्मदानस्तुतिः 
:- यत्‌ सुक्तं सार्पराज्ञी स्वयं सौय वा। | 
जगौ । तस्मात्‌ सा देवता तत्र 
सूर्य मेके प्रचक्षते । 
मुद्गल: शाकपूणिश्च श्राचायंः 
शाकटायनः । त्रिस्थानाघिः 
षिठत वाचं मन्यन्ते प्रत्यूचं 
स्तुतम्‌ । 
5 अर्थात्‌=सापं राज्ञीदेवता है । कई | (45) 
एक झाचायोँ के मत में सूयं देवता f IBF 
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बहद्द वता सर्वानुक्रणणी - 

है। मुद्गल शाकपुणि तथा शाकटा- a 
यन के मत में प्रत्येक मन्त्र का वाक्‌ , 
देवता है। र हे दड 
(२०) ऋ० १०।६५।१२ अश्विनो । विइवेदेवाः। 5 7.3 हर: 

ऋ० १०।१७।३ का देवता बृहद्वेवता में तो शश्रग्नि' बताया :गया है, 
उधर सर्वानुक्रमणी “पूषा” बताती है । 28) 

अग्नि पृथिवीस्थान है और पूषा द्युस्थान । 

ऋ० १०।११।१३ में बृहद्देवता केवल सोम देवता कहता है। सर्वानु० 
में “सोम” या “आपः” ऐसा कहा है। भला इस विकल्प का क्या कारण | 
यदि कोई कहे कि “सोम” और “श्राप: एक ही वस्तु हैं, तब तो यौगिक- 
प्रक्रिया के आश्रय के विना कोई श्राधार नहीं, उसी की शरण झाना पडा 
ऐसी अवस्था में देवतावाद की सम्पूण प्रक्रिया ही बदल जाती हैड4 2 

क्या पृथिवी और पितृमेध (ऋ० १०।१८।१०-१३ ) एक ही हैं? : 
` ` इतना ही नहीं कि इनमें भेद है प्रत्युत स्वयं बृहद्देवता में ही भ्रनेक 
विकल्प तथा अन्तेक मत दर्शाये गए हैं । जैसे (ऋ० १०।३६। १२-१४) में 
कई एक म्राचायं तो तीनों मन्त्रों का देवता 'सविता' बताते हँ, उधर 
शौनक, यास्क मरौर गालव तीनों ्राचायं- केवल अन्तिम मन्त्र का ही 
सविता देवता मानते हैं। 

क्या यह देवता-विकल्प का स्पष्ट: विधान नहीं । इसी का देवता 
सर्वानुक्रमणी विश्वेदेवा प्रतिपादन करती है । 

ऐसे ऋ० १०।६०।१-४ का निक्त बृहद्देवता सर्वानुक्रमणी इन सब में 
भेद. हम पूवे दिखा चुके हैं । इसी प्रकार ११४, १६१, १८९ इन सूक्तों.के 
देवता भिन्न मत से बृहद्देवता में दर्शाये गये हैं। देवता के . विकल्पत्व में 
इससे अधिक और क्या साक्षी दी जा सकती है । 

हमने यह देबता-विकल्पत्व के उद्धरण ऋग्वेद के केवल एक ही 
मण्डल अर्थात्‌ दशम मण्डल के ही दिये हैं । शेष & मण्डलों के तथा अन्य 
संहिताग्नों के उदाहरणों को विस्तरभिया छोड़ते हैं । 

एक उदाहरण देवताविषय पर अन्य प्रकार से प्रकाशक होने के 
कारण और उपस्थित कर देना अनुचित न होगा-- | 

(२१) ऋग्वेद ५।२४।२८ से ३० इन तीनों मन्त्रों के विषय में बहद्‌- 
देवता में ऐसा लेख है-- का कण 
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` यथा वरः सुषाम्ण ` इत्युकतमस्त्बोषसस्तुचः । ` बृ० दे० ६।६३॥ 
अर्थात्‌--“यथा वरो सुषाम्णे” ऋ० ८1२४२८ मन्त्र को लेकर तीनों 
मन्त्रों का उषा देवता है । उधर सर्वानुक्रमणी में निम्न प्रकार पाठ है-- 
सौषाम्णस्य वरोर्दानस्तुतिरन्त्यानुष्ठुप्‌ । सर्वानु० पृ० २९ ॥ 
श्र्थात्‌ सौषाम्ण वरु की दानस्तुति इन तीनों मन्त्रो का देवता है। 
यहाँ षड्गुरुशिष्य कहते हैं- . 
अन्त्यस्तृचः सुषामाख्यराजपुत्रस्य वरुनाम्नो राज्ञो दानस्तुति: । 
: “अर्थात्‌ अन्त की तीनों ऋचायें सुषाम नामक राजा के पुत्र वरुनामक 
राजा की दानस्तुति देवतावाली हैँ। | 208 
| भला बताइये कहाँ बृहद्देवता का “उषा देवता” और कहाँ वरु की 
दानस्तुति !!! है कुछ इनका परस्पर सम्बन्ध ? बृहृद्देवता में दानस्तुतिः 
की गन्ध भी नहीं । क्या. देवतावाद का यही नियतत्व है? इस देवतावाद 
के नियतत्व के भवर से ग्रायंजाति को निकालनेवाले दयानन्द को प्रत्यग्‌ 
दर्शी. न कहें तो और क्या कहें ? ए 99 27" 
यहाँ पर हम सत्य के उन ठेकेदारों को (जिन्होंने संत्य का स्वरूप 
“केवल जो हमारी बुद्धि मानें” के आधार पर मानकर आयंसमाज को 
भी अपने सत्याभास के पीछे चलाने को कमर बाँब रखी है) चेतावनी. 
देना चाहते हैं कि वे ग्रपनी बुद्धि को विमल बनावें। ऋषि मुनि आप्तों 
के दर्शाये मागं को समझने का यत्न करें। व्यथं बुद्धिभेद को पैदा न करें। 
अन्यथा चन्द्रमा पर धूल फेंकने से चन्द्रमा का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। 
जब भी पक्षपात का श्रावरण हटेगो, सम्पूर्ण विश्व में दयानन्द एक दिव्य 
ज्योति के रूप में चमकेगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 


सर्वानुक्रमशी की सदोषता 
. हम ही ऐसा नहीं कह रहे परन्तु पुराकाल से इस देवतावाद के विषय 
में ऐसा ही मत चला भ्राता है। दुःख की बात तो यह है कि दयानन्द कोः 
दूसरों के आधार पर माना (परखा) जाता है। एक बात जब दयानन्द 
कहता है, तब नहीं मानी जाती, पर यदि वही बात सायण कह दें या 
किसी ग्रौर की मिल जावे तो तत्काल बिना ननु नच के मान ली जाती 
है । भौरों की तो वया कहें- ग्रायं कहलानेवालों (जो विद्वान्‌ प्रसिद्धं हो 
रहे हैं) का भी यही हाल है। . 31. 
ऐसे लोगों के रान्तोष के लिये 'दुजेनसन्तोष न्याय” से हम दयानन्द से 
पूर्व का भी प्रमाण देकर इस देवताप्रकरण को समाप्त करते है-- 
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ऋग्वेदभाष्य ग्रानन्दतीथे -इस भाष्य की छलारी नामक टीका के 
पु० ५५ पर-- 

युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः । 

रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ऋ० १।६।१॥ 
के व्याख्यान में निम्न लेख है-- 

गनुक्रमणिकायां युञ्जन्त्यादहेत्येताः षण्‌ मारुत्य इति वाक्ये युञ्ज- 
न्तीति सूक्तप्रतीकं तत्र सुरूपकृत्नु' दशेत्यनुवत्तेः सुक्तसंख्यासिद्धिरिति 
भावः । भ्नुक्रमणिकोक्तदेवतानां भाष्ये (्रानन्दतीर्थभाष्ये-ले० ) 
दुष्यमाणत्वाद्‌ भाष्यानुसारेण सुक्तदेवता आह (जयतीर्थः) ॥ 

यहाँ ऋग्वेद के प्रथम ४० ग्रघ्याथों का भाष्य “आनन्दतीथं” ने 

किया । उस पर जयतीथं ने टीका की है, उस पर आगे फिर नृसिंहदेव 
यति ने टीका की, जिसका नाम छलारी टीका है । वह लिखता है-- 

“अनुक्रमणिका (कात्यायनसर्वानुक्रमणी) में कहे हुए देवताओं को 
भाष्य (भ्रानन्दतीर्थं के भाष्य) में दूषित माना गया है। इसी से भाष्य के . 
टीकाकार जयतीं ने भाष्य के ग्रनुसार सुक्त का देवता कहा है।” 

इस विषय में अनेक प्रमाण दिये जा सकते है । परन्तु यहाँ इतना ही 
पर्याप्त है । “वेदिक देवता” पर एक पृथक्‌ स्वतन्त्र लेख होता तो इस 
विषय की अधिक विवेचना हो सकती थी । 

वेद से देवता (यास्कमुनि के मतानुसार मन्त्रःप्रतिपाद्य विषय) का 
जो निर्णय तपस्वी पूर्णविद्वान्‌ महायोगी पुरुषों के द्वारा निर्धारित हो 
वही माननीय है । हमारी इस विषय में यही धारणा है । यास्कमुनि के 
मत की पुष्टि के निमित्त ही हमारा उपयुक्त लेख है । 


१०, छन्द 
इस विषय में हम संग्रह नहीं कर सके । पुनः किसी समय अपने 
विचार उपस्थित करेंगे। [ i 
११, विनियोग 


टस (१) विनियोग के सम्बन्ध में निरुक्त १॥६ में-- 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान गायत्रं त्यो गायति शक्वरीषु । , : 
ब्रह्मा स्वो वदंति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्व: । -- 


| 1 (३६० १०७१।११) । 
: इृत्यृत्विक्कमंणां विनियोगसाचष्टे । यिन ॑ डर 
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7 ऐसा पाठं है । यास्क कहते हैं कि इस मन्त्र से (यज्ञ में) ऋत्विग्‌ लोगों 
के कमो का विनियोग--नियुक्त प्रतिनियम भ्रथवा प्रयोग-यह इस मन्त्र 
का प्रतिपाद्यविषय है । यथाथं विनियोग मन्त्र के गर्थे द्वारा ही जाना 
जाता है। मन्त्रलिङ्ग से तत्‌ तत्‌ कमं में नियुक्ति ही विनियोग का लक्ष्य 
है । यह निरुक्तकार के उपयु क्त बचन से ज्ञात हो जाता है। 
यास्क के इस स्थल का व्याख्यान श्राचायं स्कन्दस्वामी ने इस प्रकार 
किया है— ' 
(२) भा० १ पृ० ७१-- 
ऋत्विकूकमंणां विनियोगमाचष्ट इति समस्ताथंकथनस्‌ । विनियोगः 
प्रतिनियमः। एक ऋत्विगिदं कमं करोत्वन्य इदसन्य इदमिति, ऋचां 
पोषसिति यथाविधि कमंणि प्रयोगम्‌ । 
(३) इसी मण्डल के इसी सूक्त के द्वितीय मन्त्र की व्याख्या महषि 
पतञ्जलि ने महाभाष्य में इस प्रकार की है-- 
सक्तुमिव तितेउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अन्ना राखांयः स॒ख्यानि जानते मद्रैपों छक्षमी निहिताधि वाचि ॥ 
ऋ० १०।७१।१॥। _ 
धीरा ध्यानवन्तः । मनसा प्रज्ञानेन । वाचमक्रत घाचमकुषत । झत्र 
सखायः सन्त: सख्यानि मानते. य एष बुर्गो मागं एकगस्यो वाग्‌विषय: । 
के पुनस्ते वैयाकरणाः । ' एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । 
इसके विवरण में नागेश (उद्योत ० ४४) लिखते हैं-- 
एते च मन्त्राः सर्वानुक्रमभाष्येऽन्यत्र विनियुक्ता गपि साष्यप्रासाण्याह 
एतत्तात्पयंका अपीति । 
अर्थात्‌-इन मन्त्रों का विनियोग सर्वानुक्रमभाष्य में भ्रच्य प्रकार से 
कहा गथा है । परन्तु महाभाष्यकार के प्रमाण से यह समझना चाहिये 
कि यह वागू-विषयक--शब्दविषयक भी हैं। > 
अब इस विषय में पुनः निरुक्त का एक भ्रौर उद्धरण विद्वज्जनों की 
सेवा में उपस्थित करता हूं, जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि विनियोग 
मुख्यतया मन्तरं के लिङ्ग भ्रर्थात्‌ तत्तन्मन्त्र में ही व्यक्त शमदा के ही 
झाश्चित है । दूसरे शब्दों में कोई मन्त्र किसी कमं में विनियुक्त (applied) 
लगाया हुम्रा यदि प्रपने भ्र्थ में उस कमं का बोधन नहीं कराता तो वह्‌ 
विनियोग, विनियोग ही नहीं हो सकता । 
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' जैसे “उद्बुध्यस्वाग्ने” मन्त्र से हम भ्ररिनि प्रज्वलित करते है, यह इस 
मन्त्र से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अर्थात्‌ मन्त्रलिङ्ग से ही इस कार्य का 
द्योतन हो रहा है। इससे अग्नि प्रज्वालन में इस मन्त्र का विनियोग 
ठीक है। 3 ट 


निरुक्त १।१५ में मन्त्र ग्रनथेक हैं, इस पूर्वपक्ष में यास्क ने जहाँ कौत्स 
का: मत दिया, उसमें ग्राक्षेप उठाते हैं 


अ्रनर्थका हि मन्त्रा'--'--द्थापि श्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधोयन् 'उरु 
म्रभस्व' इति प्रथयति । 


अर्थात्‌ मन्त्र प्रनर्थंक हैं क्योंकि यदि भाह्मण न हों तो 'उरु प्रथस्व' 
भादि का स्वरूप ही कुछ नहीं बनता । ब्राह्मण ने बताया कि 'इति प्रथ- 
यति’ तब ज्ञात हुआ कि "उर्‌ प्रथस्व’ का यह श्र्थं है । ग्रतः मन्त्रों का 
अर्थ ब्राह्मण के श्रधीन ईमा । यह पृवंपक्षी ने स्थापना की । 


यास्क इसके उत्तर में नि० १।१६ के प्रारम्भ में कहते हैँ-- 
एतद घे यज्ञस्य समृद्ध" भद्र पसमद्ध', यत कमे क्रियमाणमृर्य- 


९ 
सुर्वाभिवदतीति च आझणम्‌ । कोडन्तौ पुत्ैन॑प्तृभिः ।, 
` अर्थात्‌-यही तो यज्ञकमं की समृद्धता (उत्तमता) है कि उस-उस 
कम को मन्त्र के शब्द ही बतलाते हैं (उस मन्त्र से वेह कमं हो तो सम्पू- 
णता को प्राप्त होता है) इसी को श्रागे और स्पष्ट करते हैं कि “यत्कसं 
क्रियमाणसुग्यजूर्वाभिवद ति” अर्थात्‌ समृद्धता तो यही है कि ऋग या यजुः 
क्रियमाण कमं को ही कहता है । 


यास्क इसको “इति च भाह्मणम्‌' कह कर दशति हैं कि ब्राह्मण भी उस 
मन्त्र के लिङ्ग से (तद्गत शब्दों से ही) उस अथं को कहता है । इसमें: 
दुर्गाचाये भी लिखते हैँ 

शब्दसामान्यातू, भाह्मणप्रामाण्याच्चेति च शब्दः । पच 
भन्त्राणामर्थवत्त्वमेव दशयति । ग्रन्था हि सन्तः कथं कर्माभिववेग्रुः कथं 
वानभिवदन्तः ससद्ध येयु: ॥ (दुगेटीका पृ ७४) । । 
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अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण ने न केवल स्वतन्त्र किसी मन्त्र का 


_ विनियोग बताया अपितु मन्त्र के अनुकूल ही उसका विनियोग दर्शाया । 


F 


ऋग-यजुः क्रियमाण कमं को कहता है, इसका उदाहरण यास्क विवाहकर्म 
में विनियुक्त विवाह संस्कार के प्रसिद्ध मन्त्र “क्रोळन्ती पुत्रेनंप्तुमिः'? 


' द्वारा देते हैं । समग्र मन्त्र इस प्रकार है । 


इहेव स्तं मा वियौष्ट बिव्वमायुव्यँश्युतस्‌ | 
क्रीड॑न्तौ पुत्नर्नप्वभिर्मोदंमानौ स्वे गृहे ॥ 


ऋण १०।८४।४२॥ 

मन्त्र का अर्थ सवथा विस्पष्ट है--यहीं (गृह) पर ही रहो । पृथक्‌ 
मत हो, स्वगृह में धर्मानुसार आमोद-प्रमोद करते हुये पुत्र और पोत्रों से 
खिलवाड़ करते हुए सम्पूण आयु को भोगो । 

बतलाइये मन्त्र पुकार-पुकार कर कह रहा है कि मुझे विवाह-कमं 
में लगाओ। कहने का तात्पयं यह है कि विनियोग मन्त्रार्थं के श्रधीन 
है--न कि मन्त्रार्थं विनियोग के ग्रधीन । | 

यह यास्काचार्य को भ्रभिमत है । 


अब हम इस विषय में प्रत्यगूदर्शी दयानन्द की धारणा को भी दिखा 
देना आवश्यक समझते हैं-- 

ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका प्रतिज्ञाविषय १० ३६६ संस्करण ६-- 

झत्र वेद भाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णन शब्दार्थंतः करिष्यते. परर्त्वेतेवद- 
मन्त्रैः कमंकाण्डविनियोजिते्यत्र यत्राग्निहोत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तंव्यं 
तत्तदत्न विस्तरतो न वर्णयिष्यते। कुतः ? कमंकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशत- 
पथन्नाह्मणपुर्वमीमांसा्ौतसुत्रादिषु यथार्थ विनियोजितरवात्‌ । पुनस्तत्क- 
थनेनानषिक्रुतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति । 


१. अनेक वेदार्ेप्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्ति 'विशवमागुर््यशनुतम्‌' सम्पुर्ण भ्रायु 
गृहस्थाश्रम में बिताम्नो, ऐसा भ्र्थ समझ कर वानप्रस्थ ग्रौर संन्यास आश्रम को 
अवैदिक बताते हैं। यह भूल है। वेद के वाक्याथं विचार के लिए मीमांसाशास्त्र 
रचा गया है। उस में लिखा है--'सवेत्वमाधिकारिकम्‌' (पू० मी० १।२।१६))र्थात्‌ 
अपने भ्रधिकारविषयक सर्वत्व ही सवंत्र समझता चाहिए । तदनुसार 'विशवमायुः' 
का अर्थ गृहस्थाश्रम के लिए नियत म्रायु का सर्वेत्व ही मन्त्र में प्रमिप्रेत है अर्थात्‌ 
२५ वर्षे तक जो गृहस्थ की पूर्ण आयु है, उस में तुम्हारा वियोग न हो । यु० मी 
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तस्माब्‌ युक्तिसिद्धों वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृतस्तदुक्तोऽपि -. 


विनियोगो ग्रहीतु योग्यो5स्ति । 
भाषाथं- इसलिये जो कमेकाण्ड वेदानुकूल, युक्तिप्रमाणसिद्ध, मन्त्रा- 
र्थानुसारी (जिसे कि मन्त्र का ग्रथं ही बता रहा हो) को मानना योग्य 


है, अयुक्त को नहीं। यह है धारणा विनियोग विषय की, जिसे भुमिका ' 


में लिखा। 
यहाँ प्रकृत में इतना ही है कि ऋषि दयानन्द ने विनियोग का मन्त्रा- 
र्थानुसारी होना ही मुख्य स्वरूप बताया है। 
यही बात यास्क का ऊपर वाला लेख कहता है । 
मूल वेदमन्त्रों पर विचार करने से विनियोग के विषय में बहुत कुछ 
कहा जा सकता है परन्तु यहाँ इतना ही पर्याप्त है । 
१२ यास्क और पदपाठ 


(१) निरुक्त की भुमिका १।१७ में लिखा है-- 
भ्रथापीसदन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 
भ्रर्थातू- निरुक्त के विना पदविभाग सम्बन्धी ज्ञान नहीं हो सकता । 
(२) निरुक्त ६।२८-- 
वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमार्यातमभ विष्यतु. 
असुसमाप्तश्चार्थ: ।। 
अर्थात्‌--“वनेन वायो न्यघायि चाकन्‌” ऋ० १०।२६।१ इसमें 'वायः' 
शब्द को यास्क “वे: पुत्र: लिखते हें । अर्थात्‌ यह एक पद है। भ्रागे 
लिखते हैं कि शाकल्य ने इसको दो पद माना है “या” तथा “यः? । 
यास्क कहते हैं कि यदि दो पद माने जावे तो 'न्यधायि! आख्यात 'तिङ्ङ- 
तिङ:' (अष्टा० ५।१।२८) सूत्र से निघात नहीं होगा क्योंकि “यदवृत्ता- 
न्नित्यस्‌” (भ्रष्टा० ८।१।६६) इसका अपवाद है । यदि पाणिनि के सूत्र 
यास्क के काल में न भी रहे हों, तो भी व्याकरणरूप वेदाङ्ग तो कोई न 
कोई किसी न किसी रूप में रहा ही होगा, जो पाणिनि के समान ही यत्‌ 
के योग में निघातत्व का प्रतिषेध करता होगा । यत्‌ के योग में सर्व- 
निघात का प्रतिषेष हो जाने से 'न्यधायि' ग्राख्यात उदात्त हो जायेगा । 
अतः एक पद मानना ही ठीक है । ऐसा यास्क कहते हैं । 
(३) निरुक्त ४।१७-- 


“नुचिबिति निपातः” दुगं नूचित्‌ को एक निपात मानता है। परन्तु | है 


पदकार शाकल्यादि तथा भ्राचायं स्कन्दस्वामी इसे दो पद मानते हैं। 
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(४) निरुक्त ५।२१- 
अरूणो मास॒कृद्‌ टकः" ऋ० ११०५।१८॥ 
मासकृत्‌ मासानां चार्धमासानां च कर्ता भवति चन्द्रमाः ॥ 


इससे यास्क ने मासकृत्‌ की व्युत्पत्ति 'मासं करोतीति मासकृत्‌' करके 
उपपदसमास द्वारा एक पद माना है। “गतिकारकोपपदात्‌ कुत्‌' (अ० 
६।२।१३९) सूत्र से उत्तरपदान्तोदात्त स्वर भी ठीक है । 

उधर शाकल्य के पदपाठ में इस "मासकृत्‌' शब्द को दो पद असमस्त 
'मा सकृत्‌! ऐसा माना गया है। 

ऋषिदयानन्द ने अपने भाष्य (ऋ० १।१०५।१८ ) में इस प्रकार 
लेखन किया है-- 

(मा-सकृत) मामेकवारस्‌ । ग्रथैकपद्यस्‌-सासानां चार्घमासादीतां च 
कर्ता । अत्र सासकृदित्येतत्‌ पदं निरुक्तकारप्रामाण्यादशुमीयते । शाकल्यः 
स्तु (मा-सकृत) इति पदइयमभिजानीते । 

इससे सिद्ध है कि दोनों प्रकार का व्याख्यान हो सकता है । आचायं 
स्कन्दस्वामी इस प्रकार लिखते हैं-- 

मासकृदिति यस्येतदेकं पदं त दभिप्रायेणेतदेवं भाष्यकारेण व्याख्यातस्‌ । 
शाकल्यस्य तु ह एंव पदे । (निरु भा० २ पृ० ३६६) 

(५) निरुक्त ४ ४-- 


यदिन्द्र चित्रं मेहन।स्ति स्वादातमद्रिवः ॥ 
(ऋ० ५।३६।१) । 

यदिन्द्र चित्रं चायनीयं, मेहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नास्तीति वा । 
त्रीणि मध्यमानि पदानि ।। 

यहाँ पर यास्क ने “मेहना पद को एक पद श्रौर तीन पद दोनों ही 
माना है । “मेहनीयं” अर्थे लिखकर एक पद दर्शाया । 'म इह नास्ति 
ऐसा दूसरे पक्ष में भी दर्शा दिया । यह ज्ञात रहे कि शाकल्य ने इसको 
एकपद माना है, तथा सामवेद के पदकार गाग्यं ने त्रिपद । 

विशेष यहाँ यंह है कि यास्क ने दोनों ही पक्षों को स्वीकार किया है, 
जिससे यह भी स्पष्ट सिद्ध है कि यास्क का निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही 
व्याख्यान नहीं, केवल ऋग्वेद ही की अर्थप्रक्रिया दिखाना इस ग्रन्थ का 
उद्देश्य नहीं, भपितु सर्व वेदों की प्रक्रिया का दर्शाता ही इसका मुख्य 
ध्येय है । यह बात हम पूर्व भी लिख चुके हैं । 
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(६) निरुक्त ४।२१-- 
शंयुः सुखंयुः | अथां नः शंयोर॑रपोदंघात्‌ ॥ 
न६० १०।१५।४॥ 
शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌ । 
अथापिं शंथुर्बाहस्पत्य उच्यते ॥ 
पदकार तथा सायण ने “शंयुः” को द्विपद माना है। यास्क इसको 
एकपद तथा द्विपद मानकर दोनों प्रकार का व्याख्यान करते हैं । जिससे 
पदपाठकारों की व्यवस्था का स्वरूप भली-भाँति ज्ञात हो जाता है। 
“पदपाठ ग्रथे के पीछे है न कि पदपाठ के पीछे श्रथ” | 
यह यास्क के प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है। इसी से तो यास्क (नि० 
६1२८) में जेसा कि हमने ऊपर दिखाया, शाकल्य के पदपाठ को न मान 
कर स्वर में दोष दिखाते हुए उसका प्रत्याख्यान करते हैं । हेतु यह है 
“यद्वृत्तात्नित्यम्‌'’ सुत्र से 'यद्वृत्त' होने से 'न्यधायि' आख्यात सर्वानु- 
दात्त (निघात) नहीं हो सकता, तंथा असुसमाप्तश्चाथे:” अर्थं भी 
सुसङ्गत नहीं होता । भ्रत: एक ही पद रखना चाहिये । यह यास्क का 
कथन ठीक हे । हाँ, जब स्वर में भी छान्दसव्यत्यय माना जाय, जिसका 
विधान पाणिनि और पतञ्जलि ने किया है, उस अवस्था में (दृष्टिभेद 
से ग्रर्थभेद होने पर) दो पद हो जाना भी ठोक हो सकता है क्योंकि पद 
भेद तो यास्क भी मानते ही हैं, जैसा कि 'शंयोः' में हम दिखा चुके हैं। 
(७) (क) और देखिये, आधुनिक उपलब्ध वेदभाष्यकारो में सवं- 
पथम स्कन्दस्वामी पदपाठ की व्यवस्था कैसी विस्पष्ट बताते हैं । निरु० 
२।१३ भा० २ पृ० ८१, में भ्रादित्य’ शब्द पर लिखा है-- 
शाकल्या तरेयप्र भृति भिर्नावगृहीतम्, पूर्व निवंचनाभिप्रायेण । गाग्यंप्रभृति- 
भिरवगृहीतमिति तदेव का रणस्‌, विचित्राः पदकाराणामभिप्रायाः, क्वचि- 
डुपसग विषये$पि नावगृह्वुन्ति यथा शाकल्येन ' 'ग्रघोवासम्‌” इति नाव- 
गृहोतस्‌, ग्रात्रेयेण तु “अधिवासम्‌” इत्यवगृहीत म्‌ । तस्मादवग्रहोऽन वग्रहः । 
ना (स) पृ० १६१-समभिव्यावहरत्वेऽपि च पदकाराणां वेचित्र्यस्‌ । 
चदेकपदत्वं न चैकेषाम्‌ । 
अर्थात्‌ पूव निर्वेचन को लक्ष्य में रख केर शाकल्य, ग्रात्रेय ग्रादिकों 


` ने ग्रवग्रह नहीं किया । गाग्येप्रभू तियों ने भ्रवग्र किया है। कारण वही 


है, पदकारों के ग्रभिप्राय विचित्र होते हैं, कहीं पर उपसग के विषय में 
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भी भ्रवग्रह नहीं करते | जैसे शाकल्य ने ऋ० १।१६१।१६ में “अधीवासम्‌' 
का भ्रवग्नह नहीं किया । भ्रात्रेय ने(ते० सं० के पदपाठ में ) 'ग्रधि वासमू' 
ऐसा श्रवग्रह दर्शाया है। [स्वामी दयानन्द ने भी यजुर्वेदभाष्य २५३९ 
में इस पद का ग्रवग्नह किया है। सायण ने ऋग्वेदभाष्य में नहीं किया । 
ते० प्रातिशा० त्रिभाष्यरत्न पृ० १०२, १०५ में भी अवग्रह है] । 

अन्त में स्कन्दस्वामी कहते हैं--“तस्मादवग्रहोइनवप्रह: ' । 

इसलिये भ्रवग्नह को निश्चित नहीं समझ लेना चाहिये । एक भ्राचाये 
ने किसी पद का एक प्रकार के भ्रवग्रह दिखाया तो उसी को पकड़ कर 
ही बेठे न रहना चाहिये । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी 'भ्रवग्रह ऐच्छिक है' ऐसा 
मानते हैं, नियत नहीं मानते । यही यासक का मत है । स्वामी दयानन्द 
की भी यही धारणा है । 

(८) प्रव इस विषय में हम ग्रन्तिम सम्मति महर्षि पतञ्जलि भगवान्‌ 
की भी दिये देते हैं, जो स्वयं पदकार हुये हैं। ऐसा हमारा विचार है। 

श्रवग्रहेऽपि। न लक्षणेन पदकारा श्रनुवर्त्या: । पदकारेर्नाम लक्षण- 
सनुवत्त्यंस्‌ । यथालक्षणं पदं कत्त॑व्यस्‌ । (० ८1२1१६) 

अर्थात्‌ व्याकरणसूत्र के पीछे पदकारों को चलना पड़ेगा, न कि पद- 
कारों के पीछे व्याकरणसूत्रों को । 

यहाँ इतना ध्यान रहे कि पदकार सब वेयाकरण हुये हैं ऐसी हमारी | 
धारणा है। निर्क्तशास्त्र के बिना भी पदविभाग का ठीक-ठीक ज्ञान 
नहीं हो सकता, यह पुवे कह चुके हैं । 

पदपाठ के विषय में हम बहुत कुछ लिखना चाहते थे, परन्तु उसके 
लिये तो पृथक्‌ एक बहुत बड़े स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता है । यहाँ 
संक्षेप से विद्वज्जनों के सम्मुख इतना ही पर्याप्त है । 


१३० यास्क और योगिक प्रक्रिया 


यौगिकवाद में जो कुछ भी प्राचीन भौर प्रर्वाचीन विचार उपस्थित 
किये जाते हैं, उनमें वेद तथा ब्राह्मणग्रन्थों के पश्चात्‌ यह निरुक्तशास्त्र 
इस वाद का 'ादि प्रधान' ग्रन्थ है, ऐसा कहना भ्रनुषयुक्त न होगा ॥ 
निरुक्तशास्त्र की रचना ही इस वाद को संसार में व्यक्त करने के लिये 
हुई। निरुक्त नाम है निवंचन का, निवेंचन प्रकृति प्रत्यय की योजना 
का ही तो नाम है, जो प्रथं को लक्ष्य में रखकर की गई हो। यास्क ने 
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वेद में से जिन-जिन भ्रनन्वित ग्रथवा य्रध्पष्ट शब्दों को एकार्थ या भिन्न 
भ्रथे में जाना, लोक के उपकारार्थं उन-उन शब्दों का संग्रह कर दिया, 
अर्थात्‌ उन शब्दों के पढ़ देने से यास्क ने ग्रपने काल तक उन-उन शब्दों 
के तत्ततू प्रवृत्तिनिमित्त को दर्शा दिया, श्रौर वह भी निर्देशमात्र, जो 
अविच्छिन्न परम्परा द्वारा उनके काल तक चला श्रा रहा था । दूसरे 
शब्दों में शब्द-प्रथ के नित्यसम्बन्ध को यास्क ने अपने निघण्टु में दिखला 
दिया । 
यास्क ने केवल श्रपनी कल्पना से ही ऐसा कर दिया, “गौ” के २१ 
नाम अपनी इच्छा से ही निकाल-निकाल कर रख दिये हों, यह बात 
नहीं, प्रपितु इसका आधार स्वयं मुल वेदसंहिता तथा तद्व्याख्यान ग्रन्थ 
ब्राह्मणादिक हैं। प्रथम हम इसमें वेद का ही प्रमाण देते है- 
उवाच मे वरूणो मेधिराय भिः सप्त नामाघ्न्या विभत्ति । 
विद्वान परस्य गुह्य। न वोचद युगाय॒ विभ उपराय शिक्ष॑न्‌ ॥ 
ऋण ७।८७।४॥। 
झन्वयः--वरुणो विद्वान्‌ मेधिराय मे उवाच “अझरध्न्या” त्रिः सप्त 
नामा बिभत्ति । (स) विप्र उपराय युगाय शिक्षन्‌ पदस्य गुह्या (नामा) न 
(च) वोचद्‌ । 
श्रथे--वरुण विद्वान्‌ मुझ बुद्धिमान्‌ (जीव) को बताता है कि 


„ “ग्रच्न्या' गौ २१ नामों को धारण करती है (गौ के २१ नाम हैं )। उस 


5 


र 1: 


विप्र वरुण ने युक्त हुए उपरत योगी को शिक्षा देते हुए इन गुप्त नामों 


को बताया है । कफ 
कितना विस्पष्ट अर्थे है । इससे यह सिद्ध है कि यास्क ने निघष्टु में 
जो नाम लिखे हैं, वे सब वेद के ही आधार पर हैं । 
इन शब्दों के व्युत्पत्तिनियम को यास्क ने निघण्टु के व्याख्यानरूप 
निरुक्तप्रन्थ में दिखाया । निरुक्त और निर्वंचन एकार्थवाची शब्द हैं । 
` यास्क ने श्रपनी भूमिका में नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात- 
यह चार प्रकार के शब्द दिखा कर ग्रागे स्पष्ट ग्रपना सिद्धान्त लिखा-- 
इतीमानि चत्वारि पदजातान्यनुक्रान्तानि नामाण्याते चोपसगं निपा- 
ताश्च । तत्र नामान्यार्यातजानोति शाकटायनो नेरुक्तसमयश्च। न सर्वाः 
णोति गारर्यो वेयाकरणानां चैके ।। (नि० १।१२) 
` अर्थात्‌ इस प्रकार नाम, ग्राख्यात, उपसगे और निपात-यह चार 


पद अनुक्रम से दशयि जा चुके । इन नामों के विषय में “सब नाम 
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ग्राख्यातज-प्रकृति. प्रत्यय के योग से वने हैं” ऐसा शाकटायन तथा नेरुक्तों 
का मत है। गाग्यं तथा वेयाकरणो में से कुछ एक ऐसा मानते हैं कि सब 
नाम आख्यातज नहीं । 
इस प्रकार यहाँ इस विषय को उठा कर इसमें उत्तमतया पूर्वपक्ष 
और उत्तरपक्ष द्वारा योगिकवाद की स्थापना की । यह प्रकरण बडा ही 
मनोरञ्जक है, यह इस ग्रन्थ का अध्ययन करनेवाले सब जानते हैं । 
प्रागे ग्रन्थ के प्रयोजन बताये--तत्पश्चात्‌ द्वितीय भ्रष्याय के प्रथम 
पाद में निवेचन की रीति बताई। तत्पश्चात्‌ निघण्टु के प्रारम्भ से गौ 
शब्द से लेकर देवपत्न्यन्त तक क्रमशः नेघण्टुक, नैगम और दैवत काण्डों 
द्वारा सब शब्दसमाम्तायों का निवंचन दिखाया, यह निरुक्त का प्रधान 
विषय है। मध्य में जहाँ-जहाँ प्रसङ्गतः अन्य बातों का उल्लेख भी है । 
सब निवंचन देकर उनका प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ है, यह दिखाने के 
लिये वेद का प्रमाण देते गये । तत्तत्‌ निर्वचन को तत्तत्‌ वेदमन्त्र के श्रथ 
की योजना द्वारा पुष्ट किया, जिससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि 
यास्क व्युत्पत्तिनिमित्त भ्रथं दशाने के लिये मन्त्रों को प्रमाण रूप में 
उद्धृत करते हैं। 
देवतकाण्ड में घ्राचायं ने देवतावाद की उत्तम रीति से स्थापना की 
है। परन्तु निर्वचन को वहाँ पर भी साथ-साथ निरन्तर दशति गये हैं । 
इससे यह सिद्ध है कि यास्क इस यौगिक प्रक्रिया के परम उपासक मादि 
सुल महापुरुष हूँ । 
(२) यौगिकवाद के विषय में भगवान्‌ पतञ्जलि का मत निम्न 
प्रकार है-- 
नाम च घातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकस्‌ । 
यन्न विशेषपदार्थंसमुत्त्यं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तढुह्वास्‌ । 
“'नेगमरूढिभवं हि सुसाधु” नेगसाश्च रूढिभवाश्चोणादिकाः सुसा- 
धवः कथं स्युः । (प्र ३।३।१ भा०)। ` 
अर्थात्‌-नाम को निरुक्त में धातुज माना है, तथा व्याकरण में भी 
शाकटायन का ऐसा मत है । जो विशेष प्रकृति प्रत्यय से व्युत्पादित न 
हो उसमें -- ) 
प्रकृति दृष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च दृष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या । - 
` प्रकृति को देखकर प्रत्यय की ऊहा कर लेनी चाहिये और प्रत्यय को | 
देखकर प्रकृति की । र 
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इससे स्पष्ट है कि महाभाष्यकार “नाम को धातुज निरुक्तकार के 
मत से बताते हैं तथा विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ““नंगमरूढिभवं 
हि सुसाधु” नेगम पृथक्‌ हैं, रूढि पृथक्‌ हैँ । अर्थात्‌ वेद में रूढ़ि शब्द नहीं, 
यह भगवान्‌ पतञ्जलि का मत है । . १ 

` इसी से दयानन्द की धारणा सप्रमाण --यथार्थ सबको मानने योग्य 
है। इसी की. व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका तथा उणादिसुत्र को 
भुमिका में भली प्रकार की है । वहाँ देखी जा सकती है । 

(३) इस यौगिकप्रक्रिया में यास्क का आधार वेद और ब्राह्मणग्रन्थ 
हें । इस विषय में हम प्रथम वेदमन्त्रो द्वारा ही विचार करते हैं--निरुक्त 
७1१५ में यास्कप्रदर्शित ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र ही को लेते हैं-- 

अभ्निमीळे पुरोहित य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विजम्‌ । 

होतारेः रत्नधातपम्रू ॥ ० १।१।१॥ 

` इस मन्त्र का ग्रभिघेथ क्या है? समस्त मन्त्र किसकी स्तुति करता 

है? 'ईडे” 'स्तुति करता हु' इस क्रिया का कमं कौत है? अग्नि या 
पुरोहित, देव या ऋत्विज्‌, होता या रत्नधातम कोन है? यदि कहा 
जावे ये सब पृथक्‌-पृथक्‌ हैं श्रौर “ईडे” क्रिया के भिन्न-भिन्न कमे हैं, तब 
यह प्रथं होगा--मैं ग्रग्नि की स्तुति करता हूं, इसी प्रकार पुरोहित की, 
यज्ञ के देव की, ऋत्विक्‌ की, होता की मरौर: रत्नधातम की । अब इस 
मन्त्र का देवता तो प्रग्नि है, प्रतः पुरोहितादि ये सब अग्नि शब्द के 
विशेषण ही माने जाने चाहियें। तभी ग्रथं सुसंगत होता है । 


` एक बात और यहाँ विशेष है कि निरुक्तकार के मत में मुख्यत्वेन एक 
श्रात्मा की ही सब स्तुति है “माहाभाग्याद दैवताया एक श्रात्मा बहुधा 
स्तूयते’ (नि० ७।४) के अनुपा र “अग्निसीछे पुरोहितस'' में श्रग्नि भी 
आत्मा का विशेषण है, ऐसा मानना पड़ेगा । 
अथवा श्ररिनि शव्द को ही परमात्मा का वाचक मानना पड़ेगा । 
'उभयतःपाशा रज्जुः' . दोनों ही प्रकार से यौगिकवाद की सिद्धि श्रतिः 
वायं है, विना योगिकःप्रक्रिया के “अग्नि” शब्द परमात्मवाची सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ इन शब्दों'को परमात्मा के विशेषण मानते हैं तब पुरोहित 
ग्रादि शब्दों को योगिकत्राट द्वारा ही अग्नि के विशेषण बना सकते हैं, 
अन्य कोई भी प्रकार नहीं। इसी कारण यास्क ने .देवतकाण्ड में. ग्रग्नि 
शब्द की अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति दर्शायी ग्रौर इसके उदाहरणाथ भी 
वही उपयु क्त ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र उदाहरण में दिया । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By ऽब्ेदव्भौःररू पनित Gyaan Kosha २६१ 


देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा झोतनाद वा द्यु स्थानो भवतोति वा यो 
देवः सा देवता । (निरु० ७1१४ )1 

इस वचन से तथा अन्य इस स्थल के सम्पूर्ण लेख में सब शब्दों की 
व्युत्पत्ति दर्शाई । इससे यास्क का हृदय स्पष्ट है । 

इस पर पूर्वपक्षी कहता है-- 

(पुर्वेपक्षी) हम को तो वेद से ही वेद का ग्रथ बताभ्रो । हम वेदाङ्ग 
उपाङ्गादि किसी को नहीं मानते। सीधा वेद जो हमें बता दे वह हम 
मान । हम तो वेद को ही स्वतःप्रमाण मानते हैं, परतःप्रमाण के 
पचड़े में हम नहीं पड़ते । 

(सिद्धान्ती) बहुत अच्छा, सुनो ! "'ग्रग्निमीळे पुरोहितम्‌” में विशेष्य 
विशेषण भाव से पुरोहितादि-ये सब अग्नि के विशेषण ही माने जाने. 
चाहिये । दुर्जनसन्तोष-न्याय से निरुक्त की बात छोड़ भी दी जावे तब 
भी स्वयं वेद ही कहता है कि इन ग्रग्नि, प्रशिवनौ आदि का योगिक अर्थ 
लेना चाहिये, यथा-- 

(क) आ वहेथे पराकात्‌ पूर्वीरश्नन्तावशिना । ऋ० ८।५। ३१॥ 

यहाँ पर “'रश्नन्ताबश्विना” यह पद ध्यान देने योग्य है । वेदसं हिता 

में ही प्रश्विनी की व्युत्पत्ति परमपिता परमात्मा ने दर्शा दी, जिससे इन 

शब्दों का व्युत्पत्ति द्वारा ही अ्रर्थ करना चाहिये, यह शिक्षा दी। 

“अश्नन्तो होने के कारण 'ग्रश्‍विनो' कहलाते हैं, यह स्वतःप्रमाण वेद से 
ही सिद्ध है । 

अब परतःप्रमाण, जिसको तुम पचड़ा कहते हो, उसकी व्यवस्था भी 
सुनो । | 

जब स्वयं वेद ने ही यौगिकवाद का मूल रख दिया, तब उसके अनु- 
गामी ब्राह्मणादि ऐसा क्‍यों न करते । 

(ख) अश्विनाविमे हीद0सवंमश्नुवातास । 

| (शतपथ ब्रा० ४।१।५।१६) 
(ग) भ्रश्‍नुवाते हि तो लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेत च। 
(बृहद्देवता ७1१२७) 
` (घ) श्रश्विनों यद्‌ व्यश्नुवाते सवं रसेनान्यो ज्योतिषाऽस्यः । श्रश्वेर- 
रश्विनावित्योणंवाभः । तत्‌ कावश्विनो ? द्यावापृथिव्या वित्येके$हो रात्रा- 
वित्येके, राजानो पुण्यकृतावित्यंतिहासिकाः ॥  (निरुं १२।१) । 
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शतपथ और बुहद्दे वताकार ने “ध्रश्विनौ " की वही व्युत्पत्ति दिखाई, 
जो ऊपर वेद के मन्त्र (ऋ० ८।५।३१) में दर्शाई गई । निरुक्तकार ने वही 
व्युत्पत्ति दिखाई, साथ ही उस व्युत्पत्ति का फल भी दिखा दिया । अर्थात्‌ 
“यद व्यश्नुवाते सवस सब में व्याप्त हैं, अतः अशिवनौ कहे जाते हैं । 

इसी लिये कई एक श्राचार्यो के मत में द्यावा और पृथिवी को ही 
अरिवनौ कहते हैं । कई एक अहोरात्र को अश्विनौ मानते हैं। ऐतिहासिक 
लोग इन्हीं अ्रश्विनौ को पुण्यकृत्‌ राजा मानते हैं । 

यौगिकप्रक्रियावाद में ये स्थल कितने स्पष्ट हैं। इन प्रमाणों से वेद 
में केवल यौगिकत्व ही सिद्ध नहीं होता, भ्रपितु यह भी सिद्ध होता है कि 
देवतावाद में भी यौगिक प्रक्रिया का ्राश्चय अवश्य करना पड़ेगा । देवता 
के प्रकरण में ही यास्क ने भ्ररिवनौ की व्युत्पत्ति दर्शाकर उसके भिन्न- 
भिन्न र्थं दिखाये । यह बात ग्रतीव ध्यान देने योग्य है । 

अब पूवंपक्षी को कहने का कोई अवसर नहीं रह जाता । श्रत: 
बिशेष्यविशेषण भाव अवश्यम्भावी है । इसी से “अग्निमीले पुरोहितस्‌ 
में पुरो हित, ऋत्विक्‌, होता, देव आर रत्नधातम-ये सब ग्ररिन के विशेषण 
हुये । यह तभी हो सकता है जब ये यौगिक हों । नहीं तो आप ही बताइये 
केसा अग्नि पुरोहित ? केसा अग्नि ऋत्विक्‌ ? केसा अग्नि होता, यह 
कथन सूखों के भ्रालाप के समान ही तो सिद्ध होगा । 

ग्रतः ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही यौगिकप्रक्रिया का संस्थापक है, यह 
हमारी धारणा है । इसको कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता । 


(४) वेद के कुछ श्रौर भी स्थल इस विषय में देना हम झावश्यक 
समते हैं, तद्यथा-- 
अग्ने यं यज्ञमध्वरं (विश्‍्व' ¦ परिभूरसि । ऋ० १।१।४॥ 
मन्त्र में जब 'यज्ञ' यह पद ग्रा गया तो पुनः ग्रध्वरं की क्या ग्रावदय- 
कता रह जाती है । इसी प्रकार “गावो न घेनवः” (ऋ० ६।४५।२८) 
“उरो पृथिवीस' (ऋ० ७।३८।२) “भुमि पृथिवोस्‌ (ग्र० १२।१।७) तोकं 
च तनयं च (ऋ० १।९२।१३) 'यथेयं पृथिवीं महीं दाधार' (ऋ० १०। 


६०।६) यहाँ प्रथनशील मही भूमि अथवा महान्‌ गुणशाली पृथिवी, ऐसा | 


विशेषण विशेष्यभाव कर लेने से मन्त्र कौ यथार्थ सङ्गति सुसम्बद्ध 
हो जाती है। इस विषय में विशेष “वैदिक वाङ्मय का इतिहास 


(वेदों के भाष्यकार भाग) पू० १४४, १४५ में देखो, यहाँ प्रत्येक जोड़े में: 
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एक शब्द को विशेषण तथा दूसरे को विशेष्य मानना ग्रनिवायें है, इसके 
विना यहाँ दूसरी गति नहीं हो सकती । 


A) मन्यें त्वा यज्ञिये यज्ञियानाम्‌ मन्ये त्वा च्यवनमच्युंतानाम । 
ऋह० ८।६६।४॥ 

यहाँ भी अच्युतों में च्यवन से (ग्रगति-शीलों में गतिशील) ऐसा 
मूलमन्त्र में कहा गया है, च्यवन से यहाँ किसी व्यक्तिविशेष (Proper 
Name) का अभिप्राय ग्रहण नहीं होता । 

- निरुक्त में जो लिखा है-- 

च्यवन ऋषिभंवति च्यावयिता स्तोमानाम्‌ । (निर० ४१९) 

इसका भी यही भ्रथं है “च्यवन ऋषि (साक्षात्‌-कृतघर्मा द्रष्टा) होता 
है, स्तोमों-मन्त्रों का ज्ञान करानेवाला होने से? । गत्यथंक धातु ज्ञोना- 
थंक भी होते हैं, यह वैयाकरण लोग जानते हैं। 

अतः यहाँ भी मन्त्र में 'च्यवनमच्युतानास्‌' कहने से स्पष्ट है कि यहाँ 
“च्यवन! का श्रथ च्युङ्‌ गतो घातु को लेकर ही किया जायगा। क्या यह 
स्पष्ट योगिकवाद का प्रतिपादन नहीं? 


(६) इतना ही नहीं कि वेद इस योगिकवाद का प्रतिपादन करते हैं, 
ब्राह्मण-ग्रन्थ भी सब के सब इसका स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। इसके लिए 
तो लाहौर डी० ए० वी० कालिज से श्री पं० भगवद्दत्तजी द्वारा सम्पादन 
कराया श्री पं० हंसराज जी कृत वेदिक कोष ही देखा जा सकता है । अब 
हम पुनः ने रुक्त-प्रक्रिया को ही लेते हैं- 

(७) स्वयं यास्क ने भी ब्राह्मणादि के आश्रय ही से तो निघण्ट में 
कण्वः, वेतः, ऋभुः, उशिजः, गुत्सः इत्यादि शब्द जो लौकिकबुद्धि रखने 
वाले पुरुषों में संज्ञावाची ही प्रसिद्ध हैं, ये सब 'मेघावी' नामों में पढ़े हैं। 
“कुरबः” जिसको सामान्य जन इन्द्रप्रस्थ के कुरुवंशज समझते हैं, यास्क 
ने उसको ऋत्विक्‌ नामों में पढ़ा है अर्थात्‌ उनके मत में यह शब्द ऋत्विग्‌- 
वाची है। “कुत्सः” वज्ज नामों में पढ़ा है, उशिक्‌ कमंनामों में है । 

यौगिकवाद को न माननेवालों से हम पूछते हैं--क्यों साहब ? यहाँ 
“कण्व” का अर्थ कण्व ऋषि क्यों नहीं लेते हो? “कुत्स” से ऋषि ही 
क्यों न लिया जावे । वज्र प्रथ कंसे लिया गया ? इसका उत्तर भला हो 
ही क्या सकता है, विना यौगिकवाद की शरण स्वीकार करने के। सच्ची 


बात का स्वीकार ही उत्तर होता है। 
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(८) अब हम निरुक्त के प्राचीन आाचार्य वररुचि कृत ग्रन्थ “निहक्त- 
समुच्चय” की साक्षी ग्रौर देते हैं, जिससे यह ज्ञात होगा कि हमने योगिक? 
प्रक्रिया के विषय में ऊपर निरुक्तकार का. जो ग्रभिप्राय लिखा है, वह 
सब प्राचीन नेरुक्तों का मत है, हमारी ग्रपनी कल्पना नहीं 


(क) ब्रह्म जङ्गान रथं पुरस्तात्‌ |! यजु० १३।३॥ 
इसका व्याख्यान करते हुये ग्राचायं वररुचि 'ब्रह्म” शब्द का अर्थ 
आदित्य करते हुये लिखते हैं-- 
ब्रह्मनामानि सर्वाणि सामाग्येनाख्यातजानि हि नेरुक्तसमयत्वात्‌ 
क्वियायोगमङ्कीकृत्य प्रयोगः । तथा हि तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटा- 
यनो नेरक्तसमयश्च । बह, बृहि वृद्धो इत्यन्येम्यो$पि हश्यते इति मनिन्‌ । 
मनिनुप्रत्ययान्तस्येतद्र पं सर्वतः परिवृद्धत्वात्‌ ब्रह्मशब्देन ्रादित्यमण्डल- 
मुच्यते..-। (निरु० समु० पृ० २) । टु 
` भ्रर्थात्‌ सामान्यतया ब्रह्मवाचक सब नाम ग्राख्यातज (योगिक) हैं, 
यह निइचय है । इसीलिये इस विषय में नाम सब ग्राख्यातज (यौगिक) 
हैं, यह सब नेरुक्त तथा शाकटायन मानते हैं । बृह बृहि से मनिन्‌ प्रत्यय 
कर ब्रह्म शब्द सिद्ध होता है, परिवृद्ध होने से ब्रह्म शब्द का यहाँ “पा दित्य- 
मण्डल” अ्रथे है। 

“ संब यौगिक क्यों हैं--इसमें युक्ति दी-- “नेरक्तसमयत्वात्‌ क्रियायोग- 
मद्धोकृत्य प्रयोग: अर्थात्‌ यह नेरुक्तों का सिद्धान्त है, क्रियायोग(यौ गिक- 
प्रक्रिया) को स्वीकार करके प्रयोग है। यौगिकप्रक्रिया की परम्परा 
कितनी प्राचीन है, यह इस लेख से ज्ञात हो सकेता. है। | 


(ख) मृगो नं भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
क्र० १।१८०।२॥। के व्याख्यान में र pe त 
“षवि” एतदपि वज्ननास पुनरुक्तदोषपरिहाराथं क्रियायोगसङ्चोक्कत्य 
प्रवत्तते । ग्रहं पार्थो धनञ्जय इति यथा । पवतिगेतिकर्मा पि, गन्तारस्‌ । 
(निरु० समु० पृ० ५५) । 
: यहाँ पर भी क्रियायोग (योगिकप्रक्रिया) को मानकर पुनरुक्तदोषः केः" 
परिहार,के लिये पवि का मर्थ वज्र है.। यौगिकप्रक्रिया के ये दोनों उदा- 
हरण कितने हृदयग्राही हैं । दनू ककन 


(९) यास्क ने निघण्टु में जो नाम दिये हैं तथा निरुक्त में जिन-जिन कि 
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0५०९१87 बैंदपश्रौर निकेश Cyaan Kosha - 


'शब्दों की व्युत्पत्ति दर्शाई है, वह सब उपलक्षणमात्र ही हैः। इसका प्रमाण 
हम निरुक्त से ही देते हे-- > 

“चित्तिभिः कमं भिः” ऐसा यास्क का पाठ (२।९) है । इससे स्पष्ट 

है कि यद्यपि 'कमं' नामों में 'चित्ति' पद नहीं पढ़ा तथापि कमं का वाचक 

है। यह.सव यौगिकप्रक्रिपा की ही कृपा. है । ऐसे ग्रनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं । अजा क 
ऋषि दयानन्द और योंगिकवाद | 

वत्तेमान युग में वेदिक विज्ञान के सम्बन्ध में प्रचलित रूढियों के 

जाल में न फेस कर, प्रभु की कृपा.से योगसमाधि द्वारा प्राप्त विमलमेघा 

से, उस दिव्यप्रेरणा के ग्राश्रित होकर, लोकवाद को प्रधानता न देकर, 

अपने विचार. का कोई अनुगामी होगा या नहीं, इसकी भी कुछ ग्रपेक्षा 

ने करके, महापुरुष दयानन्द ने वेदार्थ प्रक्रिया में यौगिकवाद का पुनरुद्धार 

किया, यह कहना अनुचित न होगा । 

. उनके सब ग्रन्थ इस विषय में प्रमाण हैं । नऋहरवेदा दिभाष्य-भू मिका 
तो इस. विषय, का विशेषः प्रतिपादक ही है.। वेदभाष्य इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है... . कर्क कि । 1019) 

. यह यौगिकप्रक्रिया उन की अपनी मनमानी कल्पना नहीं । यह हमने 
अनेक पुष्ट प्रमाणों द्वारा ऊपर दिखा दिया है । जो प्रमाण ऊपर दिये गये 
हैं, उनके ग्राधार पर ही स्वामी दयानन्द ने वेदाथ में यौगिकवाद का 
आश्रयण किया । 57 

यहाँ पर उनके वेदभाष्य में से एक उपयुक्त स्थल दिया जाता है-- 


युष्मा इन्द्रों हणीत टृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रेम्णीध्वम्‌ । 
| यजुर्वेदभाष्य अ० १ मं० १३, पृ० ३६। 
इस मन्त्र का ग्रथ करते हुये स्वामी जी महाराज लिखते हैं . 

. - (युयस्‌) विद्वांसो मनुष्या: । (इन्द्रम्‌) वायुस्‌ ॥ इन्त्र ण वायुना. (ऋ 
१।१४।१०) । इतीन्द्रशब्देन वायोग्र हणस्‌ ॥ ( भ्रवृणीष्वस ) वृणत, स्वीकुरु 
घ्वस्‌ःः-`'। ames a 

, यहाँ पर स्वामीजी ने इन्द्र का अर्थ ' 'वायु'' किया है । इसमें प्रमाण 
` ऋ० १।१४।१० मन्त्र देते हैं, जो निम्न प्रकार है-- 

: „ विश्वेमिः सोस्यं मध्वरन इद्रेण, वायुर्ना |. 
पिया मित्रस्य धार्मभि; ।¦ ऋ० ३१४१० 
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'झन्वय --प्ररने इन्क्रोण वायुना मित्रस्य विशवेभिर्घामभिः सोम्यं मधु 
पिब॥ 
हे प्रग्ने ! परमेश्वयंवन्‌ ! वायु के साथ प्राण (वायु) के सब स्थानों 
के द्वारा सोम्य मधु का पान करो, अथवा अग्नि पान करता है। प्रकृत में 
इतना ही है कि मन्त्र में 'इन्द्रेण वायुना इन्द्र वायु का विशेषण है तथा 
इन्द्र और वायु एक ही पदार्थ है, यह स्वामीजी के भाष्य से स्पष्ट है।. 
मूलमन्त्र से यह बात व्यक्त है 


इस पर कुछ लोग आक्षेप करेंगे कि यह तो स्वामीजी की अपनी - 


कल्पनामात्र है, हेतु वही पुराना देंगे कि किसी भी भाष्यकार ने इस मन्त्र 
का ऐसा म्रथं नहीं किया । 
ऐसे लोगों से पूछना चाहिये--क्या श्राप लोग इन्द्र, अङ्गिरा आदि 
शब्दों को व्यक्तिविशेषों के नाम (2100० 1२81105) मानते हैं वा कुछ 
श्रौर भी ? 
इनको व्यक्तिविशेष मानकर ही सायणादि भाष्यकार तथा उनके 
उच्छिष्ट-भोजी एतद्देशीय स्कालर अङ्गिरा प्रादि नामों से व्यक्तिविशेष 
(Proper Names) को ही लेकर सम्पूणं वेद को भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
से भरा मानते हैं। हम उन से ही पूछते हैं, क्या नामे(ProperNames) 
के आगे ९४०९ (8000 ४९४९7९७६ की भाँति) लगती हैं या 
नहीं ? कभी नहीं । 
परन्तु वेद में- 
अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजींजनत्‌ सुविताय॒ श्रवाँसि | 
विद्वो देवी दुंहिता दधात्यङ्किरस्तमा सुकृते बसूनि ॥ 
ऋ० ७।७६।३॥। 


इस मन्त्र का देवता उषा है । मन्त्र में भी उषा शब्द पढ़ा है। यहाँ: 


इन्द्रतमा भ्रङ्गिरस्तमा यह दोनों पद उषा के विशेषण हैं। यह मूलमन्त्र 
को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है । क्या किसी ने 1060९80821 Deva” 
(81051 ऐसा प्रयोग भी कभी संमार में सुना है ! 


ऐसी अवस्था में स्वामी दयानन्द ने यदि “इन्द्रोण वायुना' (ऋ० १। 
१४1१०) में इन्द्र को वायु का विशेषण लिख दिया तो क्या ग्रन्थं हो 


गया ? उपयूक्त मन्त्र में 'इन्द्रतसा' विशेषण नीं ? क्या तीन काल मेंभी . 


कोई इसको विपरीत कर सकता है ? 
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पक्षपात के गर्त में गिरे हुये तथा जान बूझकर दयानन्द को ॥॥1516- 
016561 करने (उलटा दशनिवालों), सत्यो क्ति का मिथ्याराग ग्रलापने 
वालों को हम चेलेज करते हैं कि वह इस वात को विपरीत सिद्ध करके 
दिखावें ! ऐसे लोगों का गुरु तो सायण है । 'दुजेन सन्तोष' न्याय से हम 
सायणाचार्य का ही इस मन्त्र का भाष्य प्रस्तुत करते हैं । 


इन्द्रतमा सर्वस्येश रतमा घमोनी धनवती उषा अभूत्‌ प्रादुरभूत '*'** 
दिवो दुहिता देवी द्योतमाना । अङ्किरस्तमा गन्तुतमाः-`-`-`-` 


सायणाचार्य ने 'इन्द्रतमा' का ग्र्थं 'ईश्वरतमा' तथा '“अङ्गिरिस्तमा' 
का अर्थ 'गन्तुतमा' अत्यन्त गमनशील किया है । 
क्या दयानन्द की यह धारणा तीनकाल में भी विपरीत हो सकती 
है? 
हमें तो ऐसे लोगों की बुद्धि पर हँसी ग्राती है। अभी तो ये लोग 
वेदाथं की ऊपरी तल तक भी नहीं पहुंचे। पहुंचें केसे ? मार्गे तो पकड़ा 
है राजपूताने के रेगिस्तान का, गङ्गोत्तरी केसे पहुंचेंगे? सारी आयु भी 
चलते जावें तो कुछ लाभ न होगा। | 
` श्राकाशस्तल्लिद्धात' (वेदान्त) महर्षि व्यास ने “आकाश” शब्द 
को ब्रह्म-परक बताया । क्या यौगिकप्रक्रिया के विना ऐसा कभी हो सकता 
है? : 
गतः यौगिकवाद वेदाभ्यासियों का परमावश्यक सवंतोमुख्य परम 
, सहायक है । डंके की चोट पर इसकी घोषणा करनेवाले पारदर्शी दयानन्द 
को कोई अन्यथा सिद्ध नहीं कर सकता । 


के 
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` निरुक्ककार और वेद में इतिहास 

सज्जन वृन्द ! वेदों में इन्द्र, मरुत्‌, श्रङ्गिरस परुच्छेप-व सिष्ठ विष्णु- 
ब्रह्मा पराशरा दि शब्द अनेक बार आए हैं। इनका वर्णन ब्राह्मणग्रन्थों में 
भी विविध रूप से किया गया है । वेद तथा ब्राह्मणग्रन्थों के आधार पर 
ही यास्क तथा उससे पूवं नैरुक्तों ने इन शब्दों के सम्बन्ध में लेखन किया 
हैं। निरुक्त का वेद के साथ साध्यसाधनुरूप सम्बन्ध है, यह पूर्व लेख 
में दिखाया जा चुका है । वेदाङ्ग होने से भी निरुक्त का महत्त्व मानना 
ही पड़ेगा । यहीं तक नहीं अपितु यह ग्रन्थ वेदार्थ का प्रतिपादक है । 
वेदार्थं की प्रक्रिया बतांना ही इसका मुख्य ध्येय है। इसी से जो बात 
निरुक्त के आधार पर कही जायगी, उसकी कोई अवहेलना नहीं कर 
सकता । 
ट ' पूवेपन्च 

इतिहास के सम्बन्ध में जो वाद फेला हुआ है, मेरे विचार में उसमें . 
मुख्य कारण निरुक्त में इतिहास का प्रतिपादन है । अर्थात्‌ जब वेदार्थ- 
प्रक्रिया का प्रतिपादक ग्रन्थ निरुक्त ही स्वयं वेद में स्पष्ट इतिहास बतावे, 


तब इसको कोन वेदिकधर्मी वेदानुयायी हेय बतला सकता है? जब | 


स्पष्ट रूप से निरुक्त में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का इतिहास उनकी कुल- 
परम्पराओं तथा तात्कालिक घटनाग्रों भ्रादि का सवेथा स्पष्ट वर्णन 
पाया जाता है, तब यह केसे कहा जावे कि यास्क मुनि वेद में इतिहास 
नहीं मानते । 


टु मेरे विचार में निरुक्त में यत्र तत्र आये “तत्रेतिहासमाचक्षते” इस 
वर्णन को देखकर प्रायः लोगों ने वेद में 'व्यक्तियो' के इतिहासवाद की 
धारणा बनाई । इसी से यास्क के निरुक्त को कई एक महानुभावों ने हेय 
तक कह डाला । 

इसका प्रमाण “गङ्गा” मासिक पत्र के “वेदाङ्क”” से दिया जाता है 
जो बहुत उत्तम निकला है, जिसके लिये सम्पादक महोदय को हादिक 
धन्यवाद है । पर वे लेख प्रायः वेद पर पृव॑पक्षरूप ही हैं, जिनके समाधान 


१. सत्‌ १६३२ में यह ग्र छपा था । 
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का भार ग्रायंसमाज पर है। देखें भविष्य में ग्रार्यसमाज इसके लिये क्या 
आयोजन करता है । 

इस “ेदा्क' में गुरुकुल वृन्दावन के एक पण्डित महानुभाव का लेख 
है। उस लेख के सारभूत शब्द दे देने से ही ज्ञात हो जायगा कि जिनं 


सज्जनों से समाधान की आशा रखनी चाहिये, उनको भी कहाँ तक इस 
विषय में भ्रम है। 


लेखक महोदय के शब्द निम्न प्रकार हैं-- 

(क) “यास्क का निरुक्त देखने से पता चलता है कि पुराणों के अनु- 
सार यास्क भी वेदों में इतिहास मानते थे" 

देवापि शन्तनु की कथा देते हुए लिखते हैं-- 


(ख) “तब शन्तनु ने देवापि से राज्य ग्रहण करने को प्राथना की। 
देवापि ने कहा-मैं तुम्हारा पुरोहित बनू गा और यज्ञ कराऊंगा जिससे 
पानी बरसेगा”' । 

“ये निरुक्तकार यास्काचायं के शब्द हैं । इससे महाभारत और यास्क 
के उपाख्यानों में घनिष्ठता ग्रा गई है 

(ग) ग्रागे--'वत्‌' उपमावाची शब्द पर लिखते हुये (नि० ३।१६) में 
यास्क ने एक मन्त्र दिया है-- 

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ । 
अद्धिरस्वन्महिन्नत भ्रस्कण्वस्य श्रुधी इवम्‌ ॥ 

इसका वे ग्रथ करते हैं-“ईइवर ! जसे तुमने प्रियमेध आदि ऋषियों 
की प्रार्थना को सुना है । उसी प्रकार मुक प्रस्कण्व की भी प्रार्थना सुनो । 
हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये कि इस मन्त्र में आये हुये सब 
नाम यास्क के अनुसार ऋषियों के ही हैं। यास्क ने उनके विषय में 
लिखा है “प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः ' आदि ।" 

(घ) तथा च''`"` तत्र ब्रह्मे तिहासमिश्रमुङ्मिश्रे गाथासिश्रं भवति । 

(निरु० ४।६) । 
अर्थात्‌ “वेद, इतिहासों, ऋचाओं, गाथाओं से युक्त है" 
(गङ्गा-वेदाङ्क १६३२ पृ० २६८, २६६) । 
हम लेखक महोदय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने “निरुक्त में 
इतिहास” पर बहुत संक्षिप्त तथा उत्तम पूर्व पक्ष लिख दिया । यद्यपि मैं 
ग्राप सज्जनों के सम्मुख बहुत से ओर भी पूर्वपक्ष रखता परन्तु प्रकृत 
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विचार के लिये इतना ही पूवंपक्ष पर्याप्त है, अतः भ्रधिक लिखने की 
झ्षावश्यकता नहीं । 

बस इस मौलिक भ्रम को दूर करना ही मेरे इस लेख के इस भाग का 
भ्रभिप्राय. है। इस इतिहासवाद के ठीक समभ में भ्रा जाने से निरुक्त 
सम्बन्धी शेष शङ्कायें बहुत ही सुगमता से निराकृत हो जाती हैं। 


अथात्र समाधिः 

निरुक्तकार यास्कमुनि ने अपने ग्रन्थ में विविध वादों का वर्णन किया 
है-- ८ 
१. ग्रध्यात्मस्‌, २. श्रधिदेवतस्‌, ३. ्रार्यानसमयः, ४. ऐतिहासिकः, 
५. सैदानाः ६. नैरुक्ताः ७. परिव्राजकाः, ८. पुर्वयाज्ञिकाः 
€. याज्ञिकाः । 

यह नो प्रकार के वाद यास्क ने दर्णाये हैं। हम यहाँ केवल ऐति- 
हासिक-भ्राख्यान पक्ष को ही लेंगे । शेष वादों के विषय में ग्रागे लिखेंगे । 
निरुक्त में इतिहास शब्द ६ स्थलों में भ्राता है। ३ स्थलों में “इति ऐति- 
हासिका.” ऐसा है । ८ स्थलों में “आाख्यान'' शब्द का उल्लेख मिलता 
है। 
इन सब का समाधान निम्न प्रकार है-- 
हर एक ग्रन्थ की श्रपनी-ग्रपनी परिभाषा (1001110005 फारमूले 
Formula) हुआ करती है। जब तक उन पर भली प्रकार से विचार 
नहीं हो जाता, तब तक उस ग्रन्थ के अभिप्राय को नहीं समझा जा 
सकता । व्याकरणशास्त्र को ही ले लीजिये, उसमें “श्र, और ग्रो' इन 
तीन अक्षरों की “गुण” संज्ञा है, इसी प्रकार “बुद्धि” से व्याकरणशास्त्र 

'ग्रा, ऐ ओर ग्रो इन तीन को ही समझा जाता है । “बहुलं तणि” 

भाष्यकार पतञ्जलि “तणि से संज्ञा और छन्द का ग्रहण करते हैं” 
“किमिदं तणीति संज्ञाछन्दसोरिति” । 

व्याकरण में जहाँ-जहाँ गुण, वृद्धि, तणि भ्रादि शब्द भ्रावेंगे, बहाँ-वहाँ 
पर उपयु क्तो का ही ग्रहण करना होगा, न कि वेशेषिक का गुण इत्यादि । 
यह बात प्रत्येक शास्त्र के विषय में सरवंसम्मत है । इससे कोई इनकार 


नहीं कर सकता । | 
| यास्क की इतिहास की परिभाषा 
आब इस विषय में यास्क की अपनी परिभाषा क्या है, इसका निरुक्त 


से ही प्रतिपादन किया जाता है। 
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(१) निरुक्त में दिशा के नाम बताते हुए ४ ष्ठा? दाढ 
में यास्क का निम्न लेख है-- क हु 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनाना काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरस्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यापो दोघं तम ग्राशयदिन्द्रशत्रु: ।। 
ऋ० १।३२।१०॥। 
तत्‌ को वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः । श्रपां 
च ज्योतिषश्च मिधीभावकमंणो वर्षकम जायते तन्नोपमार्थन युद्धवर्णा 
भवन्ति । ग्रहिवत्तु खलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च ॥ (निरु० २।१६) । 
भ्रर्थात्‌ (यहाँ इस मन्त्र में) वृत्र कौन है? नेरक्तों के मत में "वृत्त" 
नाम है मेघ का । ऐतिहासिको के मत में “वृत्र” का ग्रथ “(त्वाष्ट्र भ्रसुर” 
(त्वष्ट्रा का पुत्र) है । जल सूर्यं तथा विद्युत्‌ के मिलने से वर्षा होती है । 
इसके जो युद्ध (संग्राम) का वर्णन है, वह उपमारूप से है (न कि वास्त- 
विक किन्हीं मनुष्यों का युद्ध है ) । इसमें अन्य हेतु भी देते हैं कि 'ग्रहि' 
शब्दवाले मन्त्रों का वर्णन तथा ब्राह्मणवचन भी इस विषय में पाये जाते 
हैं। अर्थात्‌ मन्त्रों और ब्राह्मणों में “वृत्र' के सदृश 'ग्रहि' को भी इन्द्र का 
प्रतिद्वन्द्वी कहा गया है । यहाँ 'उपमार्थन युद्ध वर्णा भवन्ति’ यह वचन 
यास्क के इतिहास की परिभाषा का एक अङ्ग है । भाव स्पष्ट है, अधिक 
क्या लिखें । 


(२) अब हमें यह देखना है कि यास्क के मत में उपमारूप युद्ध तथा 
अन्य इतिहास झौर ग्राख्यानों को क्यों कहा गया है । इसका उत्तर यासक 
स्वयं देते हैं-- 

“ऋषे ष्टाथंस्य प्रीतिभवत्याख्यानसयुक्ता” निरु० १०। १०॥ 

मन्त्रार्थो के द्रष्टा ऋषि की आख्यान ग्रथवा इतिहास को लेकर 
(झाख्यानों से युक्त) मन्त्राथं कहने में प्रीति होती है । 

मन्त्रों के अ्रथो में जहाँ-जहाँ आख्यान-इतिहासे बतलाये गये हैं, वे 
सब उन-उन ऋषियों ने ऐसा कहने की प्रीति प्रेम के कारण से बतलाये 
हैं, वे वास्तविक नहीं ग्रर्थात्‌ किन्हीं मनुष्यादि व्यक्तिविशेषों के इतिहास 
या आख्यान नहीं हैं। इस बात को भी ऊपर 'उपमार्थेत? कह कर यास्क 
ने प्रपना हृदय समक्ष रख दिया है । 

अब ग्रन्थकार स्वयं ही स्पष्ट अपना भाव बता रहे हैं, तब ग्रन्थकर्ता 
के अभिप्राय से विरुद्ध भाव लेने से उस ग्रन्थ का यथार्थ तत्त्व कैसे समझ 
में झा सकता है ? व्याकरणशास्त्र में “सिदेगु ण:'7 (७।३।५२ ) “गुणोत्ति- 
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संयोगाद्योः” (७।४।२६) के गुण से वेशेषिक का गुणपदाथं तथा महा- 
भाष्यकार का “बिपरीत तु यत्‌ कर्म तत्‌ कल्म कवयो विदुः ' (१।४।५१) 
कल्म संज्ञा से उसके श्रभिप्रेत अर्थं को ग्रहण न करके वैशेषिक का गुण 
वेशेषिक का कमं अर्थ लेनेवाले क्या त्रिकाल में भी यथावत्‌ अर्थ तक 
पहुंच सकते हैं ? कदापि नहीं । 

यह “आख्यान की प्रीति” कहानी द्वारा समझाने की प्रीति, मेरे 
विचार में विश्व भर में व्यापक है। जैसा कि देखा जाता है बच्चों को 
स्वभाव से ही कहानी सुनने में प्रीति होती है। वे माता पिता को बार- 
बार कहते सुनाई देते है, “माता जी कहानी सुनाग्नो ।” रात्रि को सोते 
समय प्रायः भारत में यह बात सवंत्र देखी जाती हे । 

ग्रौर देखिये ! व्याख्यानो में अथवा सामान्य पाठ पढ़ाने में भी इसी 
प्रीति का श्रवलम्बन देखा जाता है। वही व्याख्यान का पाठ अधिक 
सरल तथा सवंग्राही.समझा जाता है, जिसमें कोई दृष्टान्त हो (परन्तु 
आजकल जो मर्यादा से बहुत ग्रधिक दृष्टान्तों की भरमार तथा वास्त- 
विक तत्त्व का प्रायः ग्रभाव रहने से ग्राह्य नहीं, केवल हंसी मजाक का 
प्रेमी बना देता बहुत हानिकर है) शुष्क युक्तियां मात्र तो केवल तार्किक 
लोग ही सुनने को तेयार होंगे । 

इसी बात का प्रतिपादन पुनः निरुक्त १०४६ “क्षेर ष्टाथेस्य प्रीति- 
अंवत्याख्यानसंगुक्ता” में किया है । इससे स्पष्ट है कि “'यास्कमुनि मन्त्रों 
में भ्राख्यान के कथन को ऋषियों की इस (आख्यान) रूप में कहने की 
प्रीति ही कारण बतलाते हैं, न कि वास्तविक आख्यान” । 

(३) इन ग्राख्यानों में व्यक्तिविशेषो का इतिहास होता है, यह बात 
नहीं । इसके लिये निरुक्त ५।२१-- 

आह्वयदुषां श्रश्विनावादित्येनासिग्रस्ता तामश्चिनौ प्रसुमुचतुरित्या- 
ख्यातम्‌ । 

्रर्थात्‌=उषा ने प्रश्वियों को बुलाया । प्रादित्य ने उसको अ्रभिग्रस्त 
किया हुआ था । उसको ग्रदिवियों ने छुड़ाया । ऐसा भ्राख्यान ( इतिहास) 
है। ऐसा वर्णन है । * 

प्रातः सूर्योदय से लेकर सायंकाल के समय सूर्यास्त पर्यन्त उषा को 


सूयं भ्रभिग्रस्त किये हुये होता है' । उसको श्रर्वि मुक्त कराते हैं । ऐसा 


१. सूर्योदय होने पर उषा नष्ट हो जाती है। उषा काल में अह प्रकाश, 
रात्रि--तभ: का संयोग होता है । 
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“अश्विनो” कोन हैं इस विषय में भी अपनी कल्पना न लिखकर हम 
यास्क के शब्दों में ही देते है 
तत्‌ कावश्विनौ ? चावापृथिव्यावित्येकेड्हो रात्रा वित्येके । 
सुर्याचन्द्रससा वित्येके राजानों पुण्यक्षता वित्येतिहासिका: ॥ 
निरु० १२।१॥ 
अर्थात्‌ वे भ्रदिवनौ' कौन हें । वह द्यावापृथिवी है, कुछ आाचायं ऐसा 
मानते हें । दूसरे ग्राचायं कहते हैं, नहीं 'प्रश्विनो' दिन और रात्रि का 
नाम है। तीसरे ग्राचायं इन दोनों अ्रश्वियों को सूये और चन्द्रमा बतलाते 
हैं। इधर ऐतिहासिक (इतिहास को मानने वाले ) लोग इन्हीं भ्रश्वियों 
से “पुण्यशील दो राजा” ऐसा ग्रथ लेते हुँ । 
इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी है-- 
(क) द्यावापृथिवी वा श्रश्विनौ । काठक सं० १३।५॥ 
(ख) इमे ह वे यावापथिवी प्रत्यक्षमश्विनो । श० ४।१।५। १६॥ 
(ग) ग्रहोरात्रे वा अ्रश्विनौ । मै० सं० ३।४।४॥ 
(घ) श्रश्विनावध्वयू । श० १।१।२। १७।। 
(ङ) सूर्याचन्द्रमसौ तौ हि प्राणाप्रानो च तौ स्मृतो । 
ग्रहोरात्रो च तावेव स्यातां तावेव रोदसी ।।१२६।। 
अश्नुवाते हि तो लोकान्‌ ज्योतिषा च रसेन च । 
पृथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणेनोत्तरेण च ॥१२७॥ 
बृहद्देवता ७१२६, १२७॥ 
ये सब प्रमाण निरुक्त के पूर्वोक्त स्थल की पुष्टि में ही दिये गये हैं । 
अत: “तामश्विनौ प्रमुमुचतुः” का भ्र्थं उस “उषा” को “अश्‍विनी? 
अर्थात्‌ दिन और रात्रि ने मुक्त किया। रात्रि के अन्त में ही ग्रह 
प्रकाश का संयोग होने से उषा का प्रादुर्भाव होता है । यहाँ निरुक्तकार 
के आख्यान का स्वरूप ज्ञात हुआ कि 'उषा' को भ्रश्वियों ने छुड़ाया । 
` क्या उषा और ग्रशिवनौ यहाँ व्यक्तिविशेष के नाम हैं ? 
(४) पिता दुहितुगंभंमाधात्‌ (क्र० १।१६४।३३) । 
पिता दुहितुगंर्भ दधाति, पर्जन्यः पृथिव्याः । निरुक्त ४।२१॥। 
यहाँ पिता और दुहिता शब्द यौगिक हैं रूढि नहीं, यह बात स्वयं 
यास्क ने पर्जेन्य--मेघ श्रौर पृथिवी यह दोनों अथं निर्देश करके बतला 
दी । - 
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. . यहाँ एक बात आर ध्यान देने की है कि पिता, पुत्र, दुहिता, माता 
आदि शब्द केवल लौकिक माता पिता परक ही नहीं होते अपितु इनके 
अथे भ्रनेक प्रकार से होते हैं । उधर जड़ पदार्थों के लिये भी पुत्रादि शब्दों 
का प्रयोग यास्क ने किया है। तद्यथा-- 

(क) ततूनपादाज्यभिति कात्थक्यः । नपादित्यनन्तरायाः प्रजाया 
नामधेयं, निर्णततमा भवति। गौरत्न तनुरुच्यते। तता शस्या भोगाः, 
तस्याः पयो जायते पयस भ्राज्यं जायते । निरु० ८1५1 | 

अर्थात्‌--कात्थक्य भ्राचाये के मत में तनूनपातु आज्य (घृत) का आज्य (घृत) का 
नाम है । नपात्‌ अनम्तरापत्य (=पौत्र) प्रजा का नाम दै गनन्तरापत्य _(==पौत्र) प्रजा का नाम है.। यहाँ तनु 

"का ग्रथ है गौ । क्योंकि उसमें भोग विस्तृत होते हैं (दुग्ध दधि रूप में) 
उससे दूध उत्पन्न होता है ग्रौर पयः ( दुग्ध) से घी निकलता है भ्रतः 
घुत गौ का पोत्र है । 

इससे स्पष्ट है निरुक्तकार पुत्रपौत्रादि शब्दों का प्रयोग जड़ वस्तु्रों 
में भी मानते हैं । अतः केवल पुत्र पौत्रादि शब्दों का प्रयोग हो जाने से 
इतिहास की घबराहट में पढ्ने को आवश्यकता नहीं । 

(ख) सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेदु हितरो संविदाने ॥ 

इस मन्त्र में सभा और समिति दोनों को प्रजापति की दुहिता= 
लड़की बताया है । 

(५) शेष रहा ब्राह्मणादि में इतिहास का वर्णन, इस सम्बन्ध में भी 
 ग्रपनी ग्रोर से कुछ न कह कर यास्क के अपने शब्द ही देता हु— 


यथो एतद ब्राह्मणं भवतीति, बहुभक्तिवादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति ॥ 


(निरु० ७२४) । 

अर्थात्‌-ब्राह्मणों का इस प्रकार जो कथन है, वह भक्तिवाद को 
लेकर है--श्र्थात्‌ किन्हीं गुणों को लेकर वेसा कहा गया है । वास्तविक 
घटनाय इस प्रकार की हुई हैं, यह बात नहीं। यहाँ पर इतना ध्यान रहे 
कि ब्राह्मण सर्वाश में भक्तिवाद को लेकर ही कहता हो, ऐसा नहीं । न 
ही यास्क का ऐसा अभिप्राय है । क्योंकि निघण्टु तथा निरुक्त में आये 
हुये प्रतेक शब्द इसके प्रमाण हँ, जिनका ब्राह्मणों में भी उसी प्रकार से 
व्याख्यान किया गया है । वास्तव में यास्क के इन निवंचनों का आधार 
ब्राह्मणग्रन्थ ही हैं । इतने से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणादि में ग्राये हुये 
इतिहासों को यास्क केसा मानते हैं ! 
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(६) मूल निरुक्त के ये सव प्रमाण हमने दिये, जिससे यह स्पष्ट ज्ञात 
हो जाता है कि इतिहास के विषय में निरुक्तकार उपमाथं- प्राख्यान 
की प्रतिमात्र ब्राह्मणों के आधार पर बहुभक्तिवाद-मानते हैं। 

ग्रब इस प्रसङ्ग में यह कहना भी श्रनुपयुक्त न होगा कि जब यासक 
जेसा कि पूर्व लिखा जा चुका है कि “पुरुषविद्यानित्यत्वात्‌” (निरु० 
१।२) तथा “ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानषंत' (निरु० २।११) ''नियतवाचो 
युक्तयो नियतानुपुर्व्या भवन्ति ।” (नि० १।१५) यह कह कर वेद को 
अपौरुषेय ग्रौर नित्य मानते हैं तव वह वेद में ग्रनित्य इतिहास मान ही 
कसे सकते हैं ? जो कहा जाता है वह “गौणिक-उपमारूप, ्रोपचारिक'' 
है। इस विषय का मूल हमने निरुक्तकार के अपने शब्दों में बतलाया । 

निरुक्त के आधार ब्राहमण आरण्यक 
तथा 
वेद में इतिहास 

इस विषय में मैं बहुत संक्षेप से निरुक्त की पुष्टि में कुछ एक स्थल 
निर्देश कर देना ही पर्याप्त समता हूं । 

(१) निरुक्त २।१६ की उपयुक्त वृत्रासुर की कथा पर 'ब्राह्मण' क्या 
कहता है, देखिये शतपथ ११।१।६।९ में लिखा है-- द 

तस्मादाहुनंतदस्ति यद्‌ देवासुरमिति । पु० ५५० 
` अर्थात्‌ 'वृत्रासुर' युद्ध हुआ नहीं, अपितु उपमार्थं युद्ध का वर्णन है, 
यह शतपथ के लेख से सवंथा स्पष्ट है। 

(क) प्रजापतिः स्वाँ दुहितरमभिदध्यों । दिवं वोषसं वा सिथुन्येन 

यास्यामिति ता? सम्बभूव ।"""स वे यज्ञ एव प्रजापति: । 
शतपथ १।७।४।१-४।। 

(ख) प्रजापतिव स्वां दुहितरमध्येदुषसस्‌ ।। 

(मै० सं० ३।६।५; ४२॥१२॥(मनुस्मृतिमेधा तिथिमाष्ये$पि १।३२ ) 

(ग) स (प्रजापतिः ==संवत्सरः= वायु: ) झादिस्येन दिवं मिथुनं सस- 


भवत्‌ । श० ६।१।२।४॥ 
(घ) प्रजापतिवे स्वां बुहितरमभ्यधावद्‌ दिवसित्यन्य झाहुरुषस- 
मित्यन्ये । ऐ० ब्रा ३।३३॥ 


प्रजापति की इस कथा का व्रणेन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पु० २६७ 
में ऐसा ही है, जैसा कि इन ऊपर के प्रमाणों में है। इस से इस प्रकरण _ 
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के इतिहास को ब्राह्मणकार उषा सूर्यादि नित्य पदार्थपरक ही बतलाते 
हैं । यह इन उपयु क्त उद्धरणों से सवंथा स्पष्ट हो जाता है । 
(२) शतपथब्राह्मण के ग्रष्टम काण्ड के प्रथम तीन ब्राह्मणों में यजु- 
वंद अध्याय १३ के ५४-५८ तक के मन्त्रों में प्राये 'वसिष्ठ' आदि शब्दों 
का स्वरूप शतपथकार बताते हैं-- 


(क) वसिष्ठ ऋषिरिति (य० १३।५४ प्रतीक) प्राणो वे वसिष्ठ 
क्र्षियंद नु श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठोऽथो यद वस्तृतमो वसति तेनो एव 


बसिष्ठठ: ** ह ८1१॥३।६॥। 
(ख) भारद्वाज ऋषिरिति (य० १३।५५ प्रतीक) मनो वे भरद्वाज 
छऋषिरन्नंःः`--``-- वाजं भरति तस्मान्मनो भारद्वाज ऋषिः । 
श० ८।१।१।६।। 


(ग) जमदग्निऋ षिरिति । चक्षुवे जमदग्नि षियंदनेन जगत्‌ 
पश्यत्ययो मनुते तस्माच्चक्षुजंसदर्निऋ षि: । श० ८।१।२।३॥। 

(घ) विश्वामित्र ऋषिरिति । त्रं बै विश्वामित्र ऋषियं दनेन सर्वतः 
शुणोत्यथो यदस्मे सर्वतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः । 


श० ८।१।२।६॥। 
(ङ) विश्वकमंऽऋषिरिति वाग्‌ वे विश्वकमंषिः। वाचा होद' सवं 
कृतं तस्माह्वार्विश्वकम षिः" ``: ` ॥ श० ८।१।२।८॥। 


इन उद्धरणों में “वसिष्ठ” ऐसा यजुः मुल मन्त्र का पाठ है । मन्त्र 
निम्न प्रकार है-- 
बसिष्ठऽऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गुल्वामि प्रजाभ्यः ॥ 
यजु० १३।५४॥। 
यहाँ पर शतपथब्राह्मण में वसिष्ठ ऋषि का र्थे प्राण, भरद्वाज का 
मन, जमदग्नि का चक्षुः, विश्वामित्र का श्रोत्र और विश्वकर्मा का वागू 
ग्रथं किया गया है | और अपनी ओर से ही वसिष्ठ ऋषि का मर्थ प्राण 
किया हो यह बात नहीं, अपितु मन्त्र में आये हुए शब्दों का ही क्रमशः 
व्याख्यान किया गया है । इस सम्पूर्ण प्रकरण को पढ़ जाने से इस में 
वसिऽ्ठादि से इन भौतिक पदार्थों का ही ग्रहण किया गया है भर कुछ 
भी नहीं । ग्रतः इस से स्पष्ट है कि -ब्राह्मणकार संहितान्तर्गत वसिष्ठादि 
शब्दों को व्यक्तिविशेष नहीं मानते । हमको यहाँ यही दिखाना अभिप्रेत 


ह ॥। 
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पूर्वोक्त कथन में हरिस्वामी की साक्षी 


(क) यद्यपि किञ्चिदनित्यार्थबचनमिव दृश्यमानं ततो वृत्तान्तादर्वाक्‌ 
प्रवृत्तं दा ग्रन्थस्यांशं कथयति 

वृत्रो ह वा इदं सवं वृत्वा शिश्य इत्यादि तदपि नेरुकतदिशा प्रवाह- 
नित्यमेष विद्य दादिव्यवहारवाचित्वेन, ऐतिहासिकदिशां वा सर्ववृत्तान्ता- 
नामेव शीतोषणवर्षाद्यावत्तं वद्ययाकाल वर्तमानानां भ्रनाद्यनन्तानां वेदेन 
कर्सकालेऽतीतरूपेण प्रतिपादनाददोषः । 

(शतपथ हरिस्वामिभाष्य हमारा हस्तलेख १० १४) ॥ 

(ख) एवमपि (इतिहासहृष्टयाऽपि) व्यवहारमुक्स्वा नेरुक्त्ृष्टया 
प्रत्यक्षमिन्द्रवृत्रव्यवहारं दशंयज्ञाह- 

“तब वा ऐते देवा इति ।” त्र च वृत्रहा भ्रादित्योऽभिप्रेतः । वक्ष्यति 
हि “तद्वा ह एष एवेस्ट्रो य एष तपति तस्थ वृत्र हनिष्यतो यज्ञसिदसुपाय- 
सतं" (पूर्ववत्‌ १० १६०) । 

(ग) ग्राधिदेविक सुक्ष्मार्थ दर्शयति । (पूर्ववत्‌ पृ० ७१) 

शतपथब्राह्मण के भाष्यकर्त्ता हरिस्वामी के उपयुक्त उद्धरणों से भी 
स्पष्ट है कि वह विद्युत्‌ आदि प्रवाह से नित्यपदार्थो का इतिहास ही मानते 

। 
र उपनिषद्‌ तथा श्रारण्यक (प्रायः) मन्त्रों के ग्राध्यात्मिक ग्रथेका ही 
प्रतिपादन करते हैं । उनमें तो इस विषय के अ्रत्यधिक प्रमाण मिलते हैं। 
यहाँ केवल तै० भ्रा० का एक ही स्थल दिया जाता है-- 

इन्द्र ईश्‍वर: । सेघातिथिरग्नि:॥ अहल्या वाक्‌ । कुशिकः अग्नि: । 
ऐतिहासिकास्त्वाहुः ॥ भट्टभास्करभाष्य पृ० १०२, १०३॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण तथा श्रारण्यकों की परम्परा में भी इन इति हास 
परक शब्दों का अर्थ नित्य पदार्थों में लगाया है । यही संक्षेप से दिखाना 
हमारा लक्ष्य था । इस विषय की अतीव मनोग्राही व्याख्या वेदों के प्रौढ 
विद्वान्‌ श्रद्धास्पद श्री पं० शिवशङ्कर जी कृत “बै दिके तिहासार्थनिणय'' 
में देख सकते हैं । यहाँ निरुक्त से सम्बन्ध रखनेवाली बात ही केवल हमने 
लिखी है । 


यास्क के अनुवर्ती नेरुक्काचायौं की ऐतिहासिक 


परिभाषा का स्वरूप हक 
यास्क के पदचातु अनेक आचार्यों ने निरुक्त का व्याख्याच किया, इस 
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के अनेक प्रमाण मिलते हैं। सामान्यतया प्रसिद्धि तो इतनी ही है कि 
दुगं ने निरुक्त पर टीका लिखी । परन्तु ग्रब विविध महानुभावों की खोज 
से इस विषय के लगभग ६-७ आचार्यों का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, 
जो निम्न प्रकार है-- 

(१) निरुक्तवात्तिक (इसका वर्णन पुवे कर चुके हैं)' 

(२) वर्वर स्वामी (देखो स्कन्द निरुक्त टीका) 

(३) स्कन्द महेश्वर 

(४) दुग 

(५) श्रीनिवास (देखो देवराज यज्वा निघण्टु भाष्य) 

(६) नागेशोदधृत निरुक्तभाष्य (वेयाकरणभूषणे) 

(७) वाररुच निरुक्तसमुच्चय 

नैरुक्तप्रक्रिया के इतने आचायोँ का हम को इस समय तक पता लगा 
है। प्रन्य भी इस प्रक्रिया पर न जाने कितने ग्रन्थ लिखे गये होंगे । परन्तु 
काल के चक्र भौर हम भारतवासियों के प्रमाद के कारण न जाने कितने 
ग्रन्थ नष्ट हो गये तथा इस समय भी पर्याप्त प्रयत्न न होने से नष्ट होते 
जा रहे हैं। 
` (८)महाभाष्य पर सबसे प्रथम जो ग्रन्थ लिखा गया, वह “भतृ हरि” 
की टीका है, ज़िसका श्रसली हस्तलेख जमंनी में है। उसके फोटो दो एक 
स्थानों पर भारतवषं में भी हैं । उसके पृ० ४२ पर निम्न पाठ है । 

निरुक्ते त्वेबं पठयते । विकारमस्यायषु भाषन्ते शव इति । तत्रायमर्थः 
क्रियते- श्रचप्रत्ययान्तस्य यो विकार एकदेशस्तमेव भाषन्ते न शर्वात सर्व- 
प्रत्ययान्तां प्रकृतिमिति। भतू हरि महाभाष्य टीका पु० ४२। 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भतृ हरि किसी निरुक्त के भाष्य को 
लक्ष्य में रख कर ही “तत्रायमर्थः: क्रियते” ऐसा लिखते हैं। इससे यास्क 
के गड्चाद्वर्ती नेरुक्ताचायों की संख्या ८ हो जाती है । इन सब आचार्यो 
के ग्रन्थ यदि मिल जावें तो यह निश्चय से कहा जा सकता है कि वेद- 
विषयक अनेक रहस्य खुले तथा स्वामी दयानन्द जी महाराज की धार- 
णाओं के लिये श्रधिक से ग्रधिक प्रमाण मिलें | 


१. अर्थात्‌ पूर्व छपे 'वेद और निरुक्त' नामक निबन्ध में । नीलकण्ठ गाग्य रचित 
निरुक्तश्‍लोकवातिक छप चुका है। रामलाल कपूर ट्रस्ट से प्राप्य है । 

२. पूर्व लाहौर जो ग्ब पाकिस्तान में है, के भ्रतिरिक्त ओरियण्टल रिसर्च 
इंस्टीट्यूट बड़ोदा भौर गवर्नेमेण्ट मेनुस्कृप्ट लायब्न री मद्रास में है । 
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३०६ 
इन सबके उद्धरण हम प्रकृतविषय में न ही ii 
ग्रन्थ ही हे नहीं तो उद्धरण कहाँ से ह| 0, ग्य 
मिलते हैं वे तीन ही हैं, प्रथम “वररुचि? आचायं का ' 'निरुक्तसमुच्चय 
द्वितीय स्कन्दस्वामी तथा तृतीय दुर्ग इन दोनों की टीकायें । 
ह श्राचाये स्कन्दस्वामी वत्तंमान में उपलब्ध होनेवाले वेद-भाष् रो 
में सवतः प्रथम हैं। श्रतः ऐसे योग्य श्राचायं की हिसका को हमें 
अधिक आदर श्रौर सम्मान की दृष्टि से देखना होगा । तथा हमारे प्रकृत 
विषय में जितनी उपयु क्त सामग्री हमें स्कन्द की निरुक्तटीका में मिलती 
है, इतनी कहीं नहीं । रतः इन से पूव॑ वर्ती प्राचीन 'ग्राचाये वररुचि! के 
““निरुक्तसमुच्चय”, जिसको स्वयं स्कन्द ने उद्धत किया है, का प्रमाण 
भी हम पीछे प्रस्तुत करेंगे । ३ 
स्कन्द स्वामी का काल सन्‌ ६३० निश्चित किया जाता है। दुर्ग के 


विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं। पर हम दुर्ग के प्रमाण स्कन्द तथा 
A दु र 1 वररुचि 


स्कन्द स्वामी और वेद में इतिहास 

ग्राचारयं स्कन्द स्वामी की निरुक्त टीका पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर 
की ओर से छप चुकी है । मैं कह सकता हूं यदि उक्त ग्रन्थ मुके प्रकाशन 
से पूवं छपे पृष्ठों के रूप में न मिला होता तो मैं निरुक्त सम्बन्धी अपनी 
सम्पूर्ण धारणाओं को इतने बलपुवंक इस रूप में आपं सज्जनों के सम्मुख 
न रख सकता ।* 

जिस “देवापि ग्रोर शन्तनु'' को कथा को लेकर विदेशीय तथा एत- 
हेशीय विद्वात्‌ भ्रम में पड़ जाते हैं, जेता कि इस लेख के आरम्भ में 
दर्शाया जा चुका है, इस प्रकरण का केसा मनोरञ्जक व्याख्यान ग्राचाये 
स्कन्द स्वामी करते हैँ 

(क) अथवा ऋष्टिः रेषणा हिसा च कामादीनाम्‌, अन्तश्च रशशत्रूणां 
सेना समुदायः, स चेखियाणाम्‌ । एतदुक्तं भवति--विषयासिलाषवमु- 
ख्यात्‌ कामादिचित्तमलरेषणप्रधाना सेना इन्द्रियप्रामो यस्य, दूषिता वा 
प्रेषिता वा गता, पराड्सुखोभुता प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियसेना यस्य । 

स्कन्द निरु० टी० भा० २ पृ० ७३ ॥ 


१. यह निबन्ध सम्‌ १९३२ में लिखा गया था । ग्रतः उस समय की दृष्टि से 
यह्‌ पंक्ति लिखी है । 
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अर्थात्‌ ऋष्टिषेण उसका नाम है, जिसकी इन्द्रियाँ रूपी सेना विषयों 
से पराङ्मुख पृथक्‌ हो चुकी हों । 

(छ) नित्यपक्षे ऋग्टरयस्यान्यदर्थयोजना शाष्टिषेणः ऋष्टिषेणो मध्यमं 
तत्र भवत्वाच्चाष्ट्षेणो बैद्य तः । तस्य पार्थिवात्मावस्थितस्य होतृत्वेन 
देवापित्वस्‌ । शिष्टो मन्त्रः पूर्वेचद्‌ योज्यः ॥। (१० ७७) 

अर्थात्‌- “नित्य पक्ष में दोनों ऋहचाश्रों (ऋ० १०।९८।७,८) कौ 
भिन्न रीति से ग्रथं की योजना करनी चाहिये, जो निम्न प्रकार है— 
ऋष्टिषेण मध्यम का नाम है। उसमें रहनेवाला मध्यमस्थानी हुआा 
आष्टिषेण, सो नाम है विदत्‌ का । वह जब पार्थिवरूग से अर्थात्‌ पृथ्वी 
में वत्तंमान होता है, तब उसका होतारूप से देवापित्व देवापिपन होता 
है । शेष मन्त्र की योजना पूर्ववत्‌ कर लेनी चाहिये । 

(ग) देवापिविद्य त्‌ । शन्तनुरुदकं वृष्टि-लक्षणस्‌ । यद यदा देवा- 
पि्वैद्य तः शन्तनवे वृष्टिलक्षणस्योदकस्यार्थाय पुरोहितः पुर्वं हि विद्योतते 
पश्चाढुदक'````` पूर्वं बद्‌ योज्यम्‌ ॥ 

स्कन्द निरु० टी० भा० २ पृ० ७०। 

अर्थात्‌ू--देवापि यहाँ विद्युत्‌ का नाम है और शन्तनु उदक=जल 

का नाम है । वृष्टिरूप जल विद्यूत्‌ से ही बरसता है । इस देवापि विद्य त्‌ 

को मन्त्र में 'पुरोहितः' लिखा है । इसको स्कन्द स्वामी बताते हैं-“पुबं 

हि बिद्योतते पश्चाढुदकम्‌ ।” पहले विद्य त्‌ चमकती हे तब वर्षा होती है, 

ग्रतः देवापि-विद्युत्‌ पुरोहित कहलाता हे । “आगे पूर्ववत्‌ योजना कर 
लेनी चाहिये । 

(घ) श्रथवा कश्चिद्‌ राजा जायमानोऽनावुष्टया . क्षतसेन ऋष्टिषेण 
उच्यते । | 

ग्रर्थात्‌-जिस राजा की सेना ग्रनावृष्टि से हत हो जावे, उस 
ऋष्टिषेण कहते हैं । 

देवापि-शन्तनु की सारी कथा के नित्य भ्रथ की योजना स्कन्द स्वामी 
ने दर्शा दी, जिससे वेद में इतिहास का निरुक्तकार यास्क का क्या 
स्वरूप है, यह भली-भाँति ज्ञात हो गया । परन्तु एक इस कथा की 
योजना सङ्गति (जिसको ग्राज-कल के हतबुद्धि लोग खींचातानी बतलाते 
हैं) लग जाने से सम्पूणं निरुक्तशास्त्र की कथाग्रों, यद्वा वेद में आये हुये 
ऐसे सर्व स्थलों का समाधान नहीं हो जायगा, ऐसी ग्राशङ्का को. मन में 
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रखकर ही ग्राचायं स्कन्दस्वामी ने सुहृद होकर इतिहास की परिभाषा 
का स्वरूप केसे उत्तम शब्दों में दर्शाया है-- 

(ङ) एवमास्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदाथु 
योजना कत्तंव्या । एष शास्त्रे सिद्धान्तः । तथा च वक्ष्यति (नि० २१६) 
¬ तत्‌ को वृत्रः, मेघ इति नैरुक्ताः इत्यादि। मध्यमञ्च माध्यमिकां च 
वाचस्‌ इति नेरुक्ताः (निरु० १२।१० ) । रात्रिरादित्यस्योदयेऽन्तर्धीयत 
इति । ओपचारिको सन्त्रेष्वार्यानसमयः परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति 
सिद्धस्‌ । स्कन्द निरु० टी० भा० २ पृ० ७८॥ 


अर्थात्‌ -“इसी प्रकार जिन-जिन मन्त्रों में आख्यान इतिहास का 
स्वरूप वर्णेन किया गया है, उन सब मन्त्रों की यजमानपरक अथवा 
नित्य पदार्थो में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्तशास्त्र का 
सिद्धान्त है, जेसा कि थ्रागे श्राचायं (यास्क ) कहेंगे । वृत्र कौन है? 
नेरुक्तों के मत में वृत्र का ग्रथं है मेघ । ( सरण्यू से एक जोड़ा पेदा हुमा 
-“यम और यमी) ये यम और यमी नैरुक्तो के मत में विद्युत और 
माध्यमिक वाक्‌ के नाम हैं। ऐतिहासिकों के मत में इसका ग्रथे यम यमी 
कहा गया हे । इत्यादि'---..मन्त्रो में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त 
झौपचारिक अर्थात्‌ गौण है। वास्तव में तो नित्य पक्ष ही मन्त्रों का 
विषय है” । 


हमारे विचार में इससे बढ़कर और स्पष्ट साक्षी क्या हो सकती है ? 
केवल “देवापि और शन्तनु” को विद्युत्‌ और जल बना कर इन मन्त्रों 
या सूक्त की ही सङ्गति नहीं दिखाई, श्रपितु इस विषय में सारे निरक्त- 
शास्त्र का सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर दिया । “एष शास्त्रे सिद्धान्तः, 
परमार्थन तु नित्यपक्ष इति सिद्धस्‌” क्या ये उद्धरण कुछ भी टिप्पणी की 
श्रपेक्षा रखते हैं ? 


- निरुक्तसमुच्चय 


अत्यन्त प्रसन्नता तथा आश्चर्य की बात है कि “वररुचि' आचाय॑ के 
हस्तलिखित ग्रन्थ' “निरुक्तसमुच्चय (जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है) 


१. जब सन्‌ १९३२ में यह लेख लिखा गया था, तब तक यह ग्रन्थ छुपा नहीं 
था । इसकी एक ही हस्तलिखित मूल प्रति मद्रास में है, उसी की प्रतिलिपि श्री पं ० 
भगवद्दत्त जी ने लालचन्द पुस्तकालय लाहौर में.मंगाई थी । उससे हमने प्रतिलिपि 
की थी। 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan,Kosha 
३१२ जिज्ञासु-रचना-मञ्ज रौ 


में भी ग्राचाये स्कन्दस्वामी के उपयु क्त शब्द पूवंलेख के ही सर्वथा श्रनु- ` 


रूप अर्थात्‌ एक जेसे मिलते हैं। यह ध्यान रहे कि इस 'निरक्तममुच्चय' 
ग्रन्थ को स्कन्दस्वामी ने निरुक्तटीकां में उद्धुत किया है । लेख निम्न 
प्रकार है-- 

ध्रौपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वाख्यानससयो नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्थन तु 
नित्यपक्ष एव इति नेरुक्तानां सिद्धान्तः ॥ (पु० ७१)" । 

्रर्थात्‌- मन्त्रों में इतिहास औपचारिक (गोण) है, क्योंकि इतिहास 
मानने से वेद के नित्यत्व में विरोध हो जायगा । परमार्थ से तो नित्यपक्ष 
ही (ठीक) है, यह नैरुक्तो का सिद्धान्त है। 

सर्वथा स्कन्दस्वामी जैसे ही ऊपर के शब्द हैं, जैसे दोनों ने सम्मति 
कर के ही लिखे हों। यह है वेद में इतिहास विषय की नैरुक्तों की परि- 
भाषा का स्वरूप । इन दोनों प्रमाणों से सिद्धान्त-रूप से ऐतिहासिकमक्ष 
का भ्रौपचा रिकत्व गौणत्व सूर्य-प्रकाश की भाँति सिद्ध है। हम समभते 
हैं पक्षपातरहित विद्वानों को नरुक्तो के इस सिद्धान्त को मानने में अब 
यतूकिङ्चित्‌ भी ननु नच न होगी । हाँ, जो इस पर भीन मानें उनके 
लिये तो कहा ही है-- 

“ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति’ 

अब हम विद्वानों के मनोरञ्जनाथं इन दोनों ग्रन्थों के आवश्यकीय 
कुछ स्थल और उपस्थित करते हैं, जिससे यदि कोई कहे कि न जाने एक 
आध स्थल प्रक्षेप ही हो गया हो या कुछ श्रौर, इस विचार को भी कुछ 
स्थान न रह जावे-- 


आचार्य वररुचि के शेष स्थल 


(क) ऊपर वाले उद्धरण से पूर्वे ऋ० १०।९५।१४ “सुदेवोऽद्य'' के 
व्याख्यान में-- 

एवमितिहासपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु पुरुरवा मध्यमस्थानः वाय्वा- 
दीनासेकतमः पुरु रोतीति पुरुरवा, उबंशी विद्य द्‌ विस्तीर्णमन्तरिक्षमशनुते 
दीव्यत इति उवंशी वर्षाकाले विद्य ति -**-। (निरुक्तसमुच्चय पृ० ७१)। 

यहाँ पुरुरवा को मध्यमस्थानी ग्रौर उवंशी को विद्युत्‌ बताया । 


१. यह ग्रन्थ ्रोरियण्टल मेगजीन लाहौर की पत्रिका में सम्‌ १६३९ में छपा . 


था । उसका पुनः संस्करण १९६५ में छपा है । पृष्ठसंख्या लाहौर संस्करण की 
दी गई है । यु० मीर. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(ख) झो चित्‌ सखायं सख्या ववृत्यांः`-। ऋ० १०।१०।१॥। 
प्रथमं तावदेतिइसिकमतानुसारेणायं भन्त्रो व्याख्यायतेः"-`'-`- एव- 
मेतिहासिकपक्षे योजना । नेरुक्तपक्षे तु मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति 
नेरक्ताः । यमं च यमों चेत्येतिहासिकाः (निर० १२।१०) यमी मध्यम- 
स्थाना वाक्‌ । यसश्च मध्यमस्थानः । सा यमी वर्षाकाले मध्यमस्थानाभि- 
सुल्येन सखायं सहस्थानयोगात्‌'````'एवं नित्यस्वाविरोघेन योज्यस्‌ । 
(निरुक्तसमुच्चय पु० ७३) 
(ग) अथाभिव्यक्त्यरथं प्रथमं तावदाल्यानं प्रस्तोति । 
(निरुक्तसमुच्चय पृ० ६६) । 
अर्थात्‌-यमयमी मघ्यमस्थानी हैं। वेद के नित्यत्व में विरोध न 
श्रावे, इस प्रकार योजना कर लेनी चाहिये । 
अथे को स्पष्ट करने के लिये भ्राख्यान (इतिहास) प्रस्तुत करते हैं । 


ये सब प्रमाण भी ग्राचायं 'वररुचि' की वेद में इतिहास की परि- 
भाषा-भावना के स्वरूप को विस्पष्ट दर्शा रहे हैं । 


स्कन्दस्वामी के शेष स्थल 
स्कन्दस्वामी के शेष कुछ आवश्यक स्थल और देते हैं-- 
“ग्खा' के उपयु क्त देवापि-शन्तनु प्रकरण पर हमने संक्षेप से स्कन्द- 
स्वामी का समाधान दिया है । इस विषय पर कभी फिर विशेष रूप से 
विचार किया जायगा । 


अब इस प्रकरण के ग्रारम्भ में दिये हुए पूर्वपक्ष वाले लेख के दूसरे 
स्थल “प्रियमेधवदत्रिवत्‌"```"```` ” को उठाते हैं, जिससे पूवंपक्षी लेखक 
` महोदय तथा ऐसे ही अन्य विदेशीय तथा एतद्देशीय विद्वान्‌ कहते हैं कि 
“हमें यह अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि इस मन्त्र में आये हुए 
सब (प्रियमेध, प्रत्रि, जातवेदः, विरूप, अ्रङ्गिरस, प्रस्कण्व) नाम यास्क 
के अनुसार ऋषियों के ही हैं (गङ्गा वेदाङ्क १९३२ १० २६८१२६ ६) । 
सो इस पर हम स्कन्दस्वामी का लेख उद्धृत करते हैं-- 


(१) नित्यपक्षे तु सततप्रवृत्तयज्ञः कश्चिद्यजमानः प्रियमेध उच्यते, 
तथा भरवादयोऽपि यजमानविशेषा एव । भृगुः पञ्चतपःप्रभुतिना तपसा 
भुज्यमानोऽपि देहे। गाहपत्योपायितवादिना प्रद्धारेषु वसतीत्यङ्भिराः। 
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श्रवनाद भक्षणाद्‌ रागादीनां दोषाणासत्रिः। विविधं खननाद वेदाथ- 
वस्तुनां वेखानसः । वैरूप्यात्‌. तपसा विरूप:। यधैतेषामूषीणास्‌ दशनाव 
ऋषयः । प्रस्कण्वः कण्वस्य मेधाविनः पुत्रः । एकवाक्यता तु पुवं वदृ 
योजनीयेति । (स्कन्द नि० टी० भा० २ पृ० १५०) । 


अर्थात्‌-"नित्यपक्ष में प्रियमेध किसी यज्ञ में निरन्तर प्रवृत्त रहने 
वाले यजमान का नाम है । इसी प्रकार भृगु श्रादि भी यज्ञमानविशेष ही 
हैं। गाहंपत्य ग्रग्नि के उपाय में लगने के कारण श्रङ्कारों में रहने से 
(यजमान) 'भ्रङ्गिराः'। रागादि दोषों के खा जाने (नष्ट कर देने) के 
कारण 'प्रत्रिःः। वेद के अ्र्थरूप तत्त्वो की खोज करनेवाला होने के 
कारण वेखानस। विधिरूप वाले से विरूप। जैसे इन ऋषियों को-- 
(वेदार्थादि का) दर्शन करने ऋषिः । (ये सब ऊपर यजमानविरेष कहे 
गए हैँ) । प्रस्कण्व कण्त्र का पुत्र, कण्व नाम है मेधावी बुद्धिमान्‌ का, उस 
का पुत्र। एकवाक्यता पुर्ववत्‌ समझ लेनी चाहिये” । 


केसा उत्तम भ्रथं है । कहाँ इतिहास प्रौर कहाँ यह उत्तम ग्रथ । कहाँ 
पुवपक्षी की घोषणा कि यास्कप्रदशित ये नाम ऋषियों के ही हैं । देखिये 
ऊपर वाले लेख में तो स्पष्ट “यजमान-विश्ेषा:” ही लिखा है। इमी से 
शास्त्र कहता है--“बिमेत्यल्पथुताद्‌ वेद: । 


यहाँ हम एक बात प्रसङ्गतः श्रौर कहना आवश्यक सम भते हैं, वह 
यह कि ऐसा ग्र्थं स्वामी दयानन्द ने किया होता तो और तो ग्रौर कोई- 
कोई विद्वान्‌ कहलानेवाले मनचले भ्रायं भी झट स्वामी दयानन्द पर 
खींचातानी का दोष आरोपित कर देते । पर्याप्त विद्या न होने से श्रथवा 
भ्रनाषंपद्धति का ही ग्रनुसरण करते रहने से ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रान्त 
हो जाती है । जब इन को सायण या किसी दूसरे का श्रये दिखा दिया 
जाता है, तब ऐसे लोग एक दम शान्त हो जाते हैं। उस समय इन लोगों 
को उसी अर्थ में (जिसकी श्रोर ग्राँल उठाकर भी नहीं देखते थे ) सुसद्ध ति, 
सुसम्बद्धता, सोपपन्नतादि प्रायः सम्पुणे गुण दीखने लग जाते हैं!!! 
ऐसे लोगों को वेदाथं क्या कभी समझ में ग्रा सकता है? चाहे ऐसे लोग 
आयंसमाज में कुछ भी क्यों न बने रहें, पर इन से भ्रायेसमाज को लेश- 
मात्र भी लाभ नहीं हो सकता । हाँ, हानि तो भ्रकथनीय हो ही रही है। 


इस ऊपर वाले “प्रियमेघवतु********- ”कऋ० १।४५।३ मन्त्र का ऋषि 
दयानन्द का किया हु गर्थे भी दिये देते हैं-भ्राइचयं और प्रसन्नता 
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की बात हैँ-स्वामीजी महाराज ने इस मन्त्र का भ्रथं लगभग वैसा ही 
किया है, जैसा कि भ्राचाये स्कन्द स्वामी ने। . 


(प्रियमेधवत्‌) प्रिया तुप्ता कमनीया प्रदीप्ता मेघा बुद्धिर्यस्य तेन 
तुल्यः । ( श्रत्रिवत्‌)न विन्ते त्रय भ्राष्याहिमिकाधिभौतिकाधिदैविकास्तापा 
यस्य तद्वत्‌ (जातवेदः) यो जातेषु पदार्थेषु विद्यते सः (विरूपवत्‌ ) 
विविधानि रूपाणि यस्य तद्वत्‌ ( अङ्गिरस्वत्‌) योऽङ्कातां रसः प्राणस्तद्‌- 
बत्‌ (महिन्नतः) महि महद व्रतं शीलं यस्य सः (प्रस्कण्वस्य ) प्रकुष्टश्चासौ 
कण्वो मेघावी (शुघी) शुणुः-`---`` । यास्कभुनिरेवभिमं मन्त्रं ब्याख्यात- 
11 । (5६० १।४५।३ भा०) । 

यह अर्थ स्कन्दस्वामी के श्र्थं के समान ही है । प्रत्रि का ग्रंथ॑ कोई 
ऋषि-विशेष नहीं, अपितु जिसने रागादि दोषों का नाश कर दिया हो, 
जिस में ये दोष न रहें। यद्वा जिसके तीनों प्रकार के दुःख न रह जावें, 
वह 'श्रत्रि' । 'कण्व' किसी ऋषि विशेष (170161 1२६116) का नाम नहीं 
अपितु मेधावी का नाम है, ऐसा ग्रर्थं दोनों श्राचायो ने किया है । 

निरुक्त के इस स्थल के भ्रन्य प्रकरणों के समान भ्राज कल के प्राय: 
सभी अध्ययन-अध्यापन करनेवाले “ऋषिविशेष” अर्थ के रूप में ही पढ़ते- 
पढ़ाते हैं। उसी का श्रथं स्वामीजी ने किया है-“न विद्यन्ते त्रय आध्यात्सि- 
काधिदेविकाधिभौतिकास्तापा यस्य तद्वत्‌”? अर्थात्‌ जिसके भ्राध्या त्मिक, 
आधिदेविक, ग्राधिभोतिक तीनों ताप न रहें, वह अत्रि कहलाता है । 
स्कन्दस्वामी ने इसी 'ग्रत्रि' शब्द का अर्थ “अदनाद्‌ भक्षणाद्‌ रागादीनां 
दोषाणामत्रि:” अर्थात्‌ जिस ने रागादि दोषों का अदन, भक्षण अर्थात्‌ 
इनको खा लिया, नष्ट कर दिया हो, जिस के रागादि दोष न रहें, वह 
““आ्रत्रि' कहलाता है । 

पाठक स्वयं विचारें कि यदि यहाँ 'ग्रत्रि' का अर्थ ऋषिविशेष होता, 
तो प्रकृतिप्रत्यय का सम्बन्ध दर्शाने की आवश्यकता ही क्या थी । सीधा 
“अत्रि नाम का ऋषि' अर्थ कर सकते थे । ऐसा नहीं करने से स्पष्ट है 
कि स्कन्दस्वामी इन शब्दों को व्यक्ति-विशेष (Proper Names) नहीं 
मानते । 

“ग्रत्रि” आदि का जो ग्रथ दिखाया है, वह है यौगिकप्रक्रिया की 
कृपा, जिसका भ्राश्रयण करके ग्राचायं दयानन्द ने समग्र संसार को उपकृत 
किया । और देखिये ! स्वामीजी ने निरुक्त का भी वही स्थल उद्धृत 
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किया है, जिस में भ्राज कल के विद्वान्‌ कहलानेवालों को इतिहास ही 
दीखता है। दयानन्द को उसी में इतिहास की गन्ध भी नहीं दीखती । 
इसी से हम उस महात्मा दयानन्द को ऋषि, प्रत्यगृदर्शी कहते है । इसी 
से हम उसको अपनी नौका का लङ्गर मानते हैं । 

“व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने हि सन्देहादलक्षणम्‌ ॥ 

हम जितना भी दयानन्द का अत्रिक अध्ययन करेंगे: उतना ही अधिक 
उनको पायेगे। स्कन्द के अन्य स्थल भी मनोरञ्जक हैं, ग्रतिसंक्षेप से 
उन्हें भी दे देते हें- 

(२) सर्वं इतिहासाश्चार्थवादमुलभ्ुताः । ते चान्यपरा विधिशेष- 
सुताः । ग्रतस्ताननादृत्य स्वयसविरुद्ध नित्यदर्शनभुपोद्‌बलयच्ञाह- भेध 
इति तत्र मुख्ययुद्धसम्भवाभावादौपचारिकी उपसालक्षणार्थन युद्ध- 
वर्णना । कि सादृश्यस्‌ ? सङ्घर्षः। तस्मादसति युद्ध कल्पनेषा तथा च 
कल्पितरूपा मन्त्रवर्णा मन्त्रलिङ्खाः ॥ 

(स्क० नि० टी० भा० २ पु० ७३) । 

अर्थात्‌--“मम्पूर्ण इतिहास श्रर्थवादमूलक हैं । वे ग्रन्यपरक हैं अर्थात्‌ 

विधि श्रौर ` प्रतिषेध के शेषभूत हैं, उनका सामान्यरूप से प्रतीयमान 

स्वार्थं में तात्पर्यं नहीं हैं। इसी से (यासक ने) इनको आदर न देकर 

स्वयं वेद से ्रविपरीत सिद्धान्त को लक्ष्य में रखकर कहा कि नँरुक्तों के 
पक्ष में वृत्र का श्रं मेघ है । 

यहाँ (=वर्षारूपी कमं में) मुख्य युद्ध की सम्भावना के श्रभाव में 
युद्ध की औपचारिक भ्रर्थात्‌ उपमारूप से कल्पना है। उसमें साद्श्य 
क्या है ? सो सङ्घष का होना ही सादइृद्य है। इसलिए युद्ध न होते हुए 
भी यह युद्ध की कल्पना है । इसी प्रकार ्रन्यत्र जहाँ भी मन्त्रों का वर्णन 
हो, वहाँ मन्त्र के लिङ्गानुसार कल्पना कर लेनी चाहिए" । 

(३) पूर्वपक्षी ने 'त्रित' को भी इतिहास बताया हैं--प्रकृत मन्त्र 
निम्न प्रकार है-- 

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । मूषो न शिश्ना व्यदन्ति 
माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं भे ग्रस्य रोदसी ॥ ऋ० १।१०५।८॥ 


पुवंपक्षी कहता है कि निरुक्त के इस मन्त्र के व्याख्यान में यासक ने 
लिखा है-- 
त्रितं कूपेडवहितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिबभौ । 
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नित्यपक्षे त्रितो नाम शुक्लशब्दलक्षणः, कर्मपाशेस्त्रि: स्वगंनरकमत्त्येषु 
बद्धः कश्चित्‌ क्षेत्रज्ञः । कर्सेज्ञानसमुच्चया भावादपदर्गमनाष्नुवन्‌ नरके 
घटीयन्त्रवद संघटिते सारे बस्भ्रस्यमाण: परिदेवयाञ्चक्रे | सन्तापयन्ति 
सां पुनर्मातुरुदरे मग्नसशुचिप्रस्तरके पुरीषजन्तुजालके यकुल्लोमावष्टस्भा- 
देविभक्तोच्छवासं बीभतसमानमसृकपङ्कमघ्यशायिनं तमसि निरालोके 
संवत्तंमानमभितो मातुः पशंव इव तत्रस्थस्य च भुषो न शिश्ना व्यदन्ति 
साध्यः सम्यग्‌ दशंनविषयाः कामा भ्रसम्पद्यमानाः। परं ससानयोजनस्‌: 

(स्कन्द नि० टी० भा० २ पृ० २१०, २११) । 

भाव यह है कि “'नित्यपक्ष में त्रित नाम है किसी क्षेत्रज्ञ' (जीव। 
का। जो कर्मपाशों के द्वारा स्वगे, नरक और मत्त्यंलोक इन तीनों में 
तीनों बार बन्धता है (प्रर्थात्‌ धाता जाता है) । कमं आर ज्ञान के 
समुच्चय के न होने से मोक्ष को प्राप्त न होता हुआ घटीयन्त्र को भाँति 
सदेव चलते रहनेवाले संसार में भटकता हु्रा दुःखित हुआ पवित्रता 
से पुणं, मल के आगार, माता के उदर में मग्न हुए यकृल्लोमादि में फंसे, 
जिसका इवास भी ठीक अवस्था में नहीं, गह्य, रक्तरूपी पङ्क में फंसे, 
घोर श्रन्धकार में पड़े, मुझक्रो ्सम्पद्यमान (अपूर्ण ) कामनायें सूष (चूहे) 
की भाँति काटती चली जा रही हैं'"""इत्यादि आगे पूर्ववत्‌ योजना कर 
लेनी चाहिए ।'" 

यहाँ 'त्रित' का अ्रथ माता के गर्भ में पड़ा जीव, ऐसा स्कन्दस्वामी 
करते हैं । 

(४) ग्रब हम इन प्रमाणों को छोड़ते हैं, केवल ततु-तत्‌ शब्द का 
भ्रतिसंक्षेप से निर्देश करना ही उपयुक्त होगा-- 

(क) भा० २ पृ० २५३ पर “श्रदितिः' का अथे 'प्रकृतः किया है । 


(ख़) भा० २ १० २७४ पर 'यम' को रादित्य ग्रौर “यमी को रात्रि 
लिखकर यमयमीसुक्त की सञ्जति लगाई है । 'यमयमीसुक्त के इस प्रकरण 
के सम्बन्ध में स्कन्दस्वामी का लेख निम्न प्रकार है-- 


१. ऋषि दयानन्द ने यभयमी सूक्त के पूर्वाध का विषय जल विद्या वर्णन 
माना है । उत्तराधे का प्रश्‍नोत्तरविद्या । द्रष्टव्य--ऋषि दयानन्द कृत “चतुर्वद- 
विषय सूची” । यह ग्रन्थ अभी सम्‌ (१६७३ ) तक अप्रकाशित श्रीमती परोपकारिणी 
सभा के संग्रह में पड़ा है। यु० मी० [अब यह ग्रन्थ छप गया है |] 
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नित्यपक्षे तु काचिद्‌ ब्राह्मणी पत्यो प्रब्रजिते कामार्ता प्रब्नवीति इति 
योज्यस्‌ । 

अर्थात्‌-नित्यपक्ष में इस यमयमी सुक्त में कोई ब्राह्मणी पति के 
परिव्राजक होने पर कामात्तं हुई कहती है-एऐसी योजना कर लेनी 
चाहिये । 

यहाँ इतना ध्यान रहे कि यहाँ का पाठ कुछ व्यल्त सा है। हमने 
मुद्रित पाठ के अनुसार ही लिखा है । अन्य हुस्तलेख मिलने पर इस पर 
झर विचार हो सकता है। परन्तु ऊपर भी मन्त्र यमयमी का ही है, 
आतः हमने इसको यहाँ लिखा है । विद्वान्‌ इम पर और विचार करें । 

(ग) भा० २ पृ० ३४५, ३४६ पर 'उवंशी' का अर्थ "बि त्‌' किया 
क हा भा० २ पृ० ४२४ पर 'कक्षीवन्तं य ग्रोशिज:' पर निम्न प्रकार 

ख नमे 

न ऋषिनाम । चोपमानस्‌ । कि ताहि ? ात्मनो विशेषणस्‌ । उशिक्‌ 
शब्दोऽपि मेधाविनामः"````-`` उशिजश्च मेधाविनः कण्वस्य पुत्रः । 

्रर्थात्‌-'कक्षीवान्‌ ऋषि का नाम नहीं, और न ही उपमा है। तो 
फिर क्या है ? ग्रात्मा का विशेषण है । उशिक्‌ शब्द भी मेधावी का नाम 
है । उशिग्‌ मेधावी कण्व बुद्धिमान्‌ का पुत्र’ । 

स्कन्दस्वामी के इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि भिरक्त 
में जो इतिहास है, वह सव औपचारिक है, गौण है । अनित्य व्यक्तियों 
(Proper 181105) का इतिहास नहीं। यही मत 'निरक्त-समुच्चय' 
का भी है । 


५ 
दुर्गाचायें ओर इतिहास 

दुर्ग ने यद्यपि निरुक्त के ग्रनेक स्थलों में ऐतिहासिकपक्ष की पर्यालो- 
चना बहुत उत्तम रीति से की है, परन्तु जिस स्पष्टता से आचायं स्कन्द- 
स्वामी ने नेरुक्तों की ऐतिहासिक परम्परा को सूर्य के प्रकाश की भाँति 
व्यक्त कर दिया है, वास्तव में उसको देख कर अ्रब विज्ञ-पाठकों को 
भ्राचायं दुर्गे की इतिहास-विषयक धारणा को ग्रवगत करने में कुछ भी 
कठिनता न होगी । यद्यपि दुर्ग की टीका में बहुत ही उत्तम-उत्तम स्थल 
विद्यमान थे, परन्तु स्कन्द की निरुक्त टीका के प्रकाशन से पुवं इतनी 
प्रबलता से वेद के इतिहास का समाधान विस्पष्ट रीति से नहीं हो सका, 
इस बात को निरुक्त के पढ़ने पढ़ानेवाले सभी अनुभव करेंगे । 
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हमारे विचार में यहाँ इतना और ध्यान में रहे कि यद्यपि स्कन्द और 
दुर्ग अपने काल की उन रूढ़ियों से वच नहीं सके, जो उनके काल में 
वेदाथ के विषय में प्रचलित थीं (यह बात स्थान-स्थान पर इनके मन्त्रार्थं 
के देखने से ही ज्ञात हो जाती है), परन्तु यह सब होने पर भी हम इतना 
अवश्य कहेंगे कि इन दोनों भ्राचायो के काल तक निरुक्त की परम्परा 
कुछ सीमा तक उत्तम रीति से चली श्रा रही थी। मेरे विचार में तो 
स्कन्द ने १०० में ७५ हमारे समाधान कर दिये हैं। लगभग इतना ही दुग 
ने भी हमारे लिये निरुक्त की प्रक्रिया का मार्ग कण्टक-रहित कर दिया है । 
शेष उनकी धारणा को तो हम भी सर्वाश में नहीं मानते । परन्तु इनके 
इतने महान्‌ उपकार के लिए हमें इनका अतीव कृतज्ञ होना चाहिए । 
अब सज्जनों के सम्मुख इतिहास विषय की दुगं की धारणा रखते 
` (क) तत्र एतस्मिन्नर्थं इतिहासमाचक्षते ग्रात्मविदः । इतिवृत्त 
परकृत्यथंवादरूपेण य: कश्चिद्‌ भ्राध्यात्मिक आधिवेविक ग्राधिभौतिको 
घार्थ आख्यायते दिष्ट्युवितार्थावभासनाथं स इतिहास इत्युच्यते । स पुन- 
रयमितिहासः सवंप्रकारो हि नित्यसविवक्षितस्वार्थः तदर्थप्रतिपत्तुणामु- 
पदेशपरत्वाल्‌ । (निरु० १०1२४ दुर्ग टी० पृ० ७५४ बम्बई संस्करण) । 


अर्थात्‌- “यह ऋचा आत्मगति को कहती है । इस “विश्वकर्मा भौवन' 
के विषय में भ्रात्मज्ञानी इतिहास बतलाते हैं, जो कोई भी अ्रथंवाद रूप 
से इतिवृत्त का व्याख्यान करते हैं, जो कोई भी ग्राध्यात्मिक आधिदेविक 
ग्राधिभोतिक ग्रथं (दिष्ट्यू दितावभासनार्थं) ज्ञान के उदय (प्रकाश) 
होने के लिये प्रख्यात किया जाता है, वही इतिहास कहलाता है। 


सो यह सब प्रकार का इतिहास नि:संशय नित्य तथा अविवशक्षित- 
स्वार्थ होता है अर्थात्‌ अपने मुख्य इतिहासाथ को नहीं कहता। क्योंकि 
वह केवल उस भ्र्थं को जाननेवाले लोगों के लिये केवल उपदेशपरक 
(उपदेश मात्र) ही होता है (वास्तव में वह कोई इतिहास नहीं होता)। ' 


(ख) यथो एतत्‌ पौरुषविधकंद्र व्यसंयोगेरिति । एतदपि तादृशमेव 
झौपचारिक रूपकमात्रमिस्यर्थः । यथेव हि ग्रास्यादिकल्पना हृष्टव्यभिचा- 
रित्वाद ग्रावप्रभूतिषु न सम्भवति, रूपकमात्रं स्तुत्यर्थं सद्धुल्पतो बाह्वादि- 
कार्यसिद्धिः । एवं हरिरथजायादिस्तुतयो रूपकमात्रसिति । ```""न चास्यां 


स्तुतौ यथाञ्रृतारथत्वोप्रपन्ठिरस्ति,,, असभवात्‌।,कथमससभवः ? नहा द- 
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कात्मिकाया नद्या वहन्त्या रथेऽवस्थानं सम्भवति ``````तदेवमादिषवसस्भ- 
वात्‌ मुख्यार्थकल्पनायाः सर्वत्र रूपकप्रवादाः स्तुतय इत्युपेकष्यस्‌ ॥ 
(निरु० ७।७ दुर्गे टी० पृ० ५६९) । 

अ्रर्थातू--“मूल निरुक्त मै जो 'यथो एतत्‌-पौरुषविधकंव्र व्यसंयोगेः' यह्‌ 
कहा कि पुरुष सदुश श्रङ्गों से स्तुति की जाती है श्रत: ये देवता चेतन हैं 
“यह भी वेसा ही है । अर्थात्‌ औपचारिक रूपक है। जिस प्रकार 
ग्रावादि में श्रास्यादि (मुखादि) की कल्पना सम्भव नहीं, श्रपितु, स्तुति 
के लिये रूपकमात्र होती है, कल्पना से ही बाहु आदि कार्यों की सिद्धि 
होती है, न कि वास्तविक (श्वणोत ग्रावाण इत्यादि में)। इसी प्रकार इन्द्र 
के हरि रथ जायादि की स्तुतियाँ रूपकमात्र हैं, वास्तविक नहीं*****“इस 
स्तुति में यथा-भूताथं (सचमुच) ऐसा कथन नहीं । क्यों ? भ्रसम्भव होने 
से । अ्रसम्भव कसे ? जल रूप चलती हुई नदी का रथ में बेठना सम्भव 
नहीं इत्यादि ।” 

कितना स्पष्ट लेख है, जिस पर कुछ भी टिप्पणी की आवश्यकता 
नहीं । यहाँ इतना भौर ध्यात रहे कि महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि 
ने धातोः कर्ण: ससान० (ग्र० ३।१।७) सुत्र के भाष्य में “सर्व॑स्य वा 
चेतनावत्त्वात्‌' सारे पदार्थों में चेतनवदुपचार मानकर 'श्युणोत ग्रावाणः” 
यह उदाहरण दिया है, इतना ही नहीं, किन्तु 'दामहायनान्ताच्च' (ग्र० 
४।१।२५) के भाष्य में तो 'झचेतनेष्वपि चेतनवडुपचारः' स्पष्ट ही लिखा 
है, जिस से यह सब औपचारिक है, यह स्पष्ट सिद्ध है । इसी प्रकार 
शन्तनु के राज्य में १२ वर्ष ग्रनावृष्टि भी तो असम्भव ही है । ग्रतः यहाँ 
भी ग्रौपचारिक ही कथन है । 

(ग) तत्रेबं सति आत्सविद थ्रात्मनि त्रित्वनानात्वे गुणीकृत्य तवञ्ज- 
प्रस्यद्धःभावेन कल्पयित्वेकमात्मानं पश्यन्ति । तथा नानात्वंकत्वे नेरक्ता 
इति तित्वे । तथा द्रित्वेकत्वे याज्ञिका नानात्वे एवमेषामविरोधः । 


झस्ति हि शब्दार्थयोवंतुप्रतिपत्तवहेन तदृबुदृष्यपेक्षयान्वयव्यतिरेः 
काम्यां वत्तितु शक्ति: । न तु स्वाभाविकममिधानाभिघेयसम्बन्धमकृत- 
कमप्रच्यवमानावभिधाना भिधेयौ जहीतः । न ह्यग्नेरवभास्यं प्रत्यवभासन- 
शक्तिरवभास्यस्य चावभास्थमानताशक्तिःयंवधानमन्तरेण विहन्यते । 
तह्यक्तकं स्वयमप्यधीतको विकहपते वैदिकानां पदवाक्यप्रमाणानास्‌ ॥ 
ग्रात्स भावानुशयवशेनात्मविन्तेरुक्तयाज्ञिका वेदस्याचिपर्यासिनीमप्यध्यां” 
स्माधिबेवाधियज्ञविषयनियतास्‌ र्थाभिधानशक्ति  विपर्यासिनीमिब 
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मन्यमानाः परस्परतो विपयंस्यन्ते । तदेतत्सवंथापि भेदाभेदर्वात्त देवता- 
सतत्त्वं यथाग्रहं वकतृप्रतिपत्तवशेन प्रख्यातिमुपनयत्‌ स्तुतिरूपक्ेणात्मनो- 
ऽथसतत््वं तथाभूतं मन्त्रैराविष्क्रियते । तदुक्‍तं-'तत्रोपमार्थेन युद्ध वर्णा 
भवन्ति’ दाशतञ्चेतन्मन्त्रेण “न तवं युयुत्से ****” इति । निष्ठितरूपत्वेन. 
सवे स्वे विषयेऽध्यात्मादो परमार्थतया ऐकात्म्ये निष्ठा तदन्तत्वाद वाच: । 
तदुक्तस्‌-******-* यतो वाचो निवतंन्ते*-*-*-* | 
(निरु० ७५ दुर्ग टी० पृ० ५६३) । 

यह समग्र स्थल बड़ा ही उत्तम है । बहुत लम्बा होने से सम्पूर्ण का 
अर्थ न कर भावमात्र ही लिखा जाता है-- 

आध्यात्मिक नेशक्त-याज्ञिक ग्रादि पक्षों में परस्पर विरोध नहीं। 
कथन के प्रकार का भेद मात्र हे... इन वादों में शब्द और अथे कौ 
शक्ति वक्ता और प्रतिपत्ता (बोद्धा) के बुद्धिवेशद्य के भेद से भिन्न-भिन्न 
है। स्वाभाविक नित्य भ्रकृतक भ्रभिधाना सिधेय सम्बन्ध को शब्द और 
अर्थ नहीं छोड़ते । भ्रात्मा के ग्रपने-ग्रपने भावों के ग्रधीन नेरुक्त-भ्रध्यात्म- 
वादी और याज्ञिकलोग वेद की कभी त्रिपरीत (विरुद्ध) न होनेवाली 
श्रध्यात्म-प्रधिदेव-प्रधियज्ञविषयक नियमवाली ग्रभिधानशक्ति को (विप- 
र्यासिनी मिव) परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध सी होती हुई मानते हुए भिन्न- 
भिन्न भ्रर्थो का प्रतिपादन करते हैं । 

20024 यह सब (यथाग्रह) अपने-भ्रपने ज्ञानानुमार (वक्तृप्रतिपत्त- 
वशेन) वक्ता और ज्ञाता की विद्याशक्ति के भेद से होती हैं। इसी से 
यास्क मुनि ने कहा-- 

तत्रोपमार्थन युद्धवर्णा भवन्ति । 

इसी को मन्त्र बताता है । भिन्न-भिन्न विषयक मन्त्र होते हुए भी 
परमार्थं से (प्रधानतया) उनकी एक 'ब्रह्म” में परिसमाप्ति है क्योंकि 
वाणी की परिसमाप्ति भी ग्रन्ततोगत्वा उसी में होती है। जेसा कि उप- 
निषद्‌ में कहा--'यतो वाचो निवत्तन्ते प्राप्य मनसा सह । 

दुर्गे के ये शब्द ऋषि दयानन्द की वेदसम्बन्धी धारणा को पुकार- 
पुकार कर सर्वाशेन पूर्ण रीति से पुष्ट कर रहे हैं । इसको विज्ञ महानुभाव 
भली प्रकार समझ सकते हैं । ; 

(घ) ऋषेर ष्टाथेस्य प्रीति भेंवत्याख्यानसंयुक्ताः""`` "` ॥ | 

(निरु० १०1१०) 
इसकी व्याख्या में दुर्गाचायं का लेख निम्न प्रकार है-- 
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तश्च .दशंयति मन्त्राणामेतिहासिकोऽप्यर्थं उपेक्षितव्योऽसावपि तेषां 
विषयः । (निरु० १०।१० दुगं टी० पृ० ७२२) । 
ग्रर्थात्‌--यास्क के 'ऋषेह ष्टाथंस्य प्रीतिभंवत्याख्यानसंयुक्ता।' का 
यही अभिप्राय है कि मन्त्रों का ऐतिहासिक अर्थं भौ होता है। वह भी उन 
का विषय होता है । यहाँ 'अपि” शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है । 
जिन मन्त्रों का ऐतिहासिक भ्रथं दर्शाया जाता है, उनका अन्य भी 
भ्रथे है, यह दुगं के लेख से स्पष्ट है । दुगं के शब्दों में यास्कमुनि को यह 
अभिमत है कि मन्त्रों का नित्य ऐतिहासिक ग्रथे भी होता है । 
यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सब इतिहास ग्रौोपमिक है, तथा 
नित्यपदार्थो का वर्णन गौणतया भ्रौपचारिकरूप से वर्णित है, यह दुगं का 
मत है। 
© स्थल 
दुर्ग के शेष स्थल 
भ्रब हम दुर्गाचायं के भिन्न-भिन्न उपयोगी स्थल अतिसंक्षेप से दर्शाते 
हैं । जिससे यह भली प्रकार व्यक्त होता है कि वे वेद में ग्रनित्य व्यक्तियों 
का इतिहास न मान कर वेद के ग्रथं को नित्य मानते हुये नित्य इतिहास 
का ही प्रतिपादन करते हैं-- 
(क) 'सरमा' का भ्रथं निरुक्त में देवशुनी=देवताग्नों की कुतिया 
लिखा है। निरुक्त का लेख इस प्रकार है-- 
देवशुनोन्द्र ण प्रहिता पणिभिरसुरेः समुद इत्याख्यानस्‌ । 
! निरु० ११।२५॥ 
दुर्ग कहते हैं- 
इत्याख्यानविद एवं मन्यन्ते । वाक्पक्षे तु चिरकालीनवृष्टिव्युपरमे 
कदाचिदभिनवमेघसंप्लबे सहसँब स्तनयित्नुमुपश्चुत्य कुत इयं माध्यमिका 
वाक्‌ चिरेणागतेति विस्मितस्तामसूयन्निव ब्रबीतिः``---``- किमिच्छुच्ती 
स्रमा----/---- 
(ऋ० १०।१०८।१ निरु० ११॥२५ दुर्ग टी० पृष्ठ ७६५) 
यहाँ सरमा' का ग्रथं मध्यमस्थानी वाक्‌ किया है । 
(ख) युद्धवर्णा भवन्ति । युद्ध रूपकाणीत्यर्थः । नह्यत्र यथाभूतं युद्ध- 
मस्ति । नहोन्द्रस्य शत्रवः केचन सन्ति । 
(निरु० २।१६ दुगं टी० पु० १४५) । 
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Digitized By Slddhanta eGangotri 
(ग) निरुक्तपक्षे ऋष्टिषेणो मध्यमः शन्तनवे सर्वस्सै यजमानाय । 
(निरु० २1१२ दुगे टी० पु० १३४) 


(घ) सन्त्रा्थपरिज्ञानादैव ह्यग्ने रध्यात्माधिदे वाधिभूता घियज्ञेष्व- 
वस्थानं याथात्म्यतो दृश्यते । 


पाथिवोऽयमरिनरिति नेरुक्तसमयः-------'` श्रात्सवित्पक्षे तु सवंमभिधान- 
मात्साथमेवेति सर्वावस्थं -------.. विभुतितादृंभाव्यमनुभवतीति सर्वेपद- 
व्युत्पत्तिप्रयोजनस्‌ ।॥। (निरु० ७१४ दुर्गे टी० पृऽ ५६०, ५६१) । 

अर्थात्‌-“अंग्नि कोन है ? ग्रात्मविदों के मत में 'झरिन' का अर्थ है 
आत्मा । याञ्चिको के मत में श्रग्नि' यज्ञकमें का अङ्गभूत है । नेरुक्तो के 
मत में उसको पाथिव अग्नि कहा गया हैं। श्रध्यात्मपक्ष मे तो यह सब 
कुछ कथन-उपकथनादि आत्मा के लिये ही है । सब में स्थित हुई त्मा 
ही विभूति को अनुभव करता है, सब पदों को व्युत्पत्ति का यही प्रयोजन 

। 32 

दूसरे शब्दों में 'अग्ति' आदि शब्दों की प्रकृतिप्रत्येय की विविध 
कल्पना द्वारा व्युत्पत्ति -निवचन, जो यास्क ने दिखाया है और जो इस 
ग्रन्थ का मुख्य ध्येय है, वह इन “अग्नि” ग्रादि शब्दों से एक 'आ्रात्मा! का 
भ्रं संघटित करने के लिये ही है। 

यहाँ पर कुछ अविवेकी लोग--व्याकरण तथा निरुक्त की प्रक्रिया को 
न समते हुए, 'अग्नि' शब्द की व्युत्पत्ति 

श्रर्तिः कस्माद्‌ ? अग्रणीभंवति । अग्नं यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्ग नयति 
सन्चममानः। अक्नोपनी भवतीति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति न स्नेहः . 
यति॥********* इतादक्ताद्‌ दग्धाद्दा नोतात ।'"`-```` इत्यादि । 

(निरु० ७१४) । 

इत्यादि यास्क के लेख पर कहते हैं कि यास्क को स्वयं निश्चय नहीं 
था कि कोन से धातु से श्रथं करू । सन्देह में ग्रनेक धातु गिना दिये । 

दुगं इसका उत्तर देता है-- 
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सर्वसभिघानमात्माथंसेवेति' ` `° सर्वावस्थं विभूतिता-द्टाव्यमनुभ वतीति 
सवंपदद्युत्पत्तिप्रयोजनस्‌ । (दुर्ग टी० पृ० ५९१) 
` ग्रर्थात्‌-“सब पदों की व्युत्पत्ति वा निर्वचन करना सब अभिधान 
(कथन) को एक आत्मा में संघटित करने के लिये होता है” । 
यही तो यौगिकप्रक्रिया है । नेरुक्त परम्परा के जाननवाले श्राचाय 
इसको कितना महत्त्व देते चले भ्रा रहे है । इसी को श्राधार बता कर 
ऋषि दयानन्द ने तमग्राच्छादित वेदार्थ को संसार के आगे रखा । इसके 
विना और कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, जिससे वेदत्व सिद्ध हो सके । 
सम्पूणं निरुक्त इस प्रक्रिया को आधार बना कर ही प्रवृत्त हु है, यह 
हम पूवं दर्शा चुके हें । 
(छ) बिशवानरविद्यायां तावत्‌ 'भ्रात्मा’ इत्यात्मविदः, इन्द्रादित्य- 
वाग्वाकाशोदकपुथिव्यादयश्च पृथक्‌ पृथगेव वेश्वानरत्वेन विज्ञायन्ते । 
(निरु० ७।२२ दुर्गे टी० ६०३) । 
प्र्थात्‌-विश्वानर आत्मवादियों के मत में आत्मा है- इन्द्र, आदित्य, 
वायु, आकाश, उदक, पृथिवी ग्रादि पृथक्‌-पृथक्‌ वेश्वानर रूप से जाने 
जाते हैं (ब्राह्मणादि ग्रन्थों में) 1 
(ज) भक्तिमात्रं भवति तद्गुणतः संवादो दुर्बला हि समाख्या । 
(निर्‌० ५।२ दुर्गं टी० पृ० ६३२) । 
(क) ग्रात्मस्तुतिरेवेयं सर्वा । (निरु० ९।११ दुर्गे टी० पृ० ६७६) । 
त्रित्वपक्षे तु माध्यमिको यमो माध्यमिकां वाचस्‌ । 
(निरु० ११।३४ दुगं टी० पृ० ८०४) । 
ऐतिहासिकपक्षाभिप्रायोऽयसर्थवादः। : 
| (निरु० १२।१४, दुर्गे टी० पृ० ९३५)। 
रश्मयो बे विश्वेदेवाः । (पृ० २११) 
इत्यादि दुगं के इतने स्थल हैं कि हम सबको उद्धृत नहीं कर सकते। 
अन्त में एक विशेष उद्धरण देकर दुर्ग का विषय समाप्त करते हैं-- 


0 में Q 
` वेदाथ में दुग को धारणा 
वेदार्थं में दुगं की धारणा क्या है, इसका दिग्दर्शन निम्न लेख से भली 
भाँति हो जाता है-- ॒ 
(क) तत्रैवं सति प्रतिविनियोगमस्यान्येनार्थन भवितव्यसु। त एते 
बक्तुरभिप्रायवशादन्यत्वमपि भजन्ते मन्त्राः। न ह्य तेषु श्रर्थस्येयत्तावः 
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घारणमस्ति। महार्था ह्य ते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाऽश्वा रोहवं शिष्टा दश्वः 
साच साबुतरश्च बहति, एवमेते वक्तुवै शिष्टयात्‌ साधुन साधुतरांश्चार्थान्‌ 
स्रवन्ति । 

तत्रेवं सति लक्षणोदद शमाज्रमेबेतस्मिज्छास्त्रे निवंचनमेकैकस्य क्रियते। 
क्वचिच्चाध्यात्माधि देवा घियज्ञो पदशंनार्थस्‌ । 

तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्य रन्‌ श्रधिदैवाध्यात्माधियज्ञाश्या: सबं 
एव ते योज्याः। नात्रापर7धोऽस्ति। 

(निरु० २1८, दुर्ग टी० पृ० १२६) । 

(ख) ईदृशेषु शबदार्थन्यायसङ्कटेषु मन्त्राथंघटनेषु दुरवबोघेषु मतिमतां 
सतयो न प्रतिहन्यन्ते, वयं त्वेतावदद्रावबुध्यामहे । 

(निरु० ७।३१, दुर्गे टी० पृ० ६२४) । 

(क) अर्थात्‌ “ऐसी श्रवस्था में विनियोग के भेद से इस का भिन्न- 
भिन्न भ्रथ होगा । सो ये मन्त्र वक्ता के भ्रमिप्रायभेद से भिन्नता . को भी 
प्राप्त हो जाते हैं, प्रत: इस से घबराने की कोई बात नहीं ।” 

“इन मन्त्रों का बस इतना ही अर्थ है, इसकी केद नहीं लगाई जा 
सकती, मन्त्र महान्‌ अर्थं वाले होते हैं, अत्यन्त ही दुष्परिज्ञान अर्थात्‌ बड़े 
ही परिश्रम-विद्या-योगादि की शक्ति से जाने जा सकते हैं। जैसे सवार- 
सवार के भेद से एक ही घोड़ा अच्छा और ग्रतीव अच्छा चलने लगता 
है, उसी प्रकार वक्ता जितना अधिक योग्य भ्रौर तपस्वी होगा, उसको 
मन्त्रों में उतने ही अ्रधिक गम्भीर और गम्भीरतर भआ्रर्थो का प्रकाश 
होगा” । 

ग्राजकल के वेदभाष्यकार इससे बहुत कुछ रिक्षा ग्रहण कर सकते 
हैं क्योंकि स्वयं यास्क ने भी तो कहा है-- थि 

न ह्य षु प्रत्यक्षमस्त्यनुषेरतपसो वा, पारोवर्यवित्सु तु खलु बेदितृषु 
भ्रुयोविद्यः प्रशस्यो भवतिः"``' ॥ (निरु० १३।१२) । 

“इस प्रकार निरुक्तशास्त्र में लक्षणोहशमात्र (लक्षणों को दशानि के 
लिये संकेतमात्र ही) एक-एक शब्द का निवंचन दिखाया गया है । कहीं- 
कहीं ग्राघ्या त्मिक-ग्राधिदेविक-ग्राधियज्ञ-ग्र्थो का बोध कराने के लिये 
शब्दों का निवंचन दिखाया है ।” ० 

“अत: इन मन्त्रों में जितने भी ग्रथं उपपन्न (युक्त) हो सक, चाहे वे 
आध्यात्मिक, अधियज्ञ वा ग्रा घिदेविक हों, उन सब की योजना कर लेनी 
चाहिये । इससे किसी प्रकार का भी दोष नहीं । 
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(ख) “इस प्रकार शब्दार्थ के निर्णय में सद्धुट उपस्थित होने पर 
जहाँ पर भी मन्त्रों के दुरवबोध अर्थो को यथावत्‌ घटाना होता है, वहाँ 
बड़े-बड़े बुद्धिमानों की ही बुद्धियाँ प्रतिहत नहीं होतीं--नहीं रुकतीं-हमः 
तो यहाँ पर इतना ही समझ सके हैं ।” 

इस ऊपर के लेख से दुर्ग का वेदार्थं सम्बन्धी हादिकभाव इतना 
स्पष्ट है कि इस पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रतीत 
होने लगता है, जेसे स्वयं ऋषि दयानन्द ही बोल रहे हों। एक-एक शब्द 
में ऋषि दयानन्द की वेदार्थ-प्रक्रिया की पुष्टि हो रही है । 

हजारों ग्रन्थों को पढ़कर लगभग तीन ३ हजार ग्रन्थों को प्रामाणिक 
माननेवाले दयानन्द” की श्रगाधबुद्धि का परिचय हम साधारण बुद्धि- 
वालों को तभी होता है, जब हम भारतीयों को उनकी धारणा के सम्बन्ध 
में उन से पूर्वाचार्य्यों का कोई प्रमाण मिल जाता है। हम लोगों की 
आपनी कोई स्वतन्त्र बुद्धि नहीं, भ्रपितु हमने अपनी बुद्धि को इन लोगों 
के हाथ बेच सा दिया है । 'गतानुगतिको लोकः, न लोक: पारमाथिकः' । 
दयानन्द में यह बात नहीं थी । उनकी हर एक धारणा शास्त्र, प्रमाण 
तथाःतक के आधार पर थी। 
उनकी कोई भी धारणा निराधार नहीं थी । और जितना-जितना 
हम अधिक प्राचीन ग्रन्थों की खोज करेगे, उसकी अधिक से ग्रधिक पुष्टि 
पावेंगे । 
क्या ग्रब मूल निरुक्त के प्रमाणों से यास्क के नित्य इतिहास का 
स्वरूप सूयं की भाँति स्पष्ट नहीं ? उसके पीछे 'भ्राचायं वररुचि' के 
'निरुक्तसमुच्चय' से वही बात स्पष्ट नहीं होती ? क्या ने हक्तों की परम्परा 
जिसे ग्राचायं स्कन्दस्वामी श्रौर दुर्ग ने दिखाया, उससे इस बात के मानने 
में-्यतूकिञ्चित्‌ भी सन्देह का स्थान रह जाता है? हम समभते हैं 
'निरुक्तकार वेद में अनित्य इतिहास मानता है' इस वाद की श्रन्त्येष्टि 
ही कर देनी चाहिये। 


शेष रह जाता है निरुक्त के सब ऐतिहासिक स्थलों की पर्यालोचना 
का क्या किया जाये । मेरे पास इतना समय नहीं, .तथापि इस विषय कें 
___: 2 ८2055 Dee RN MERE SoS हह २ ~ 
. १. ऋषि दयानन्द ने -भ्रमोच्छेदन ग्रन्थ में 'तीन सहस्र” ग्रन्थों को प्रमाणभूत 
माना है । तीन सहस्र प्रमाणभूत ग्रन्थो को छाँटने के लिए दयानन्द ने कितने सहसत 
ग्रन्थ पढ़े होंगे, यह पाठक स्वयं झनुमान' लगा सकते हैं । यु० मी ० 
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ऊुछ स्थल अवकाश मिलने पर विद्वानों को सेवा में विस्तार से उपस्थित 
करने का पूरा यत्न किया जायगा | 

यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि प्रभु की कृपा से उन स्थलों 
पर बहुत कुछ विचार किया जा चुका है। उनके पक्षपातरहित पूणं 
समाधान होने में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं। परन्तु यह समझा तभी 
जायगा, जब यह काये विद्वानों की सेवा में उपस्थित होगा, क्योंकि यह 
काय बहुत समय तथा परिश्रमापेक्षित है । 


वेद में इतिहास तथा अन्य आचार्य 

नेरुक्तों की परम्परा के अनुसार इतिहास का स्वरूप हमने ऊपर 
दिखाया । अब इस विषय में ग्रन्य भ्राचायोँ को क्या भ्रभिमत है, यह भी 
दर्शा देना अनुपयुक्त न होगा । यह विदित रहे कि सायण से अतिरिक्त 
विविध खोज द्वारा लगभग ५० वेदभाष्यकारों का निश्चितरूपेण पता 
इस समय तक लगता है, जिसका पुरा विवरण 'वैदिक वाङ्मय का 
इतिहास? भाग १ खण्ड २ (वेदों के भाष्यकार नामक) में विस्तार से 
अ । जितने वेदभाष्य भ्रव तक मिल रहे हैं, इनका इसमें विस्तृत 
वर्णन है । 

इन पूर्वोक्त ५० वेदभाष्यकारों के सभी भाष्य तो मिलते नहीं, हाँ 
लगभग १० पूर्णं तथा अपूण भाष्य ग्रभी तक मिले हैं। इन सब के 
उदाहरण हम इस समय कुछ कारणों से उपस्थित नहीं कर रहे हैं, काला- 
न्तर में हम उपस्थित करेगे । 

जितने पूर्ण तथा ग्रपूणे भाष्य भ्रभी तक मिलते हैं, उसमें से प्रकृत 
विषय में कुछ एक स्थल विद्वानों के मनोरञ्जनार्थं प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

(१) उद्गीथ--इस आचाये ने स्कन्द स्वामी तथा नारायण के साथ 
मिलकर ऋग्वेद का भाष्य किया है।' पूवं भाग पर उन दोनों का भाष्य 
है । अन्तिम दशम मण्डल पर उद्गीथ का भाष्य मिलता है, जिसके कुछ 
पृष्ठों का सम्पादन श्री पं० भगवहुत्तजी ने किया है-- 

विश्वकर्मा विमना गाद्‌ विहाया, घाता विधाता परमोत सन्हक्‌ । 

तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति, यत्ना सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥। 

(ऋ०_१०।८२।२) 

१. सायण के अतिरिक्त उद्गीथ स्कन्द वेङ्कटमाधव गौर मुद्गल कुत वेद" 
भाष्य के जितने ग्रंश उपलब्ध हुए हैं, उन सबका मुद्रण ग्रमी-श्रमी विएवेइवरानन्द 
वेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर से कई भागों में प्रकाशित हुआ है। यु० मी० 
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इस मन्त्र के भाष्य में उद्गीथांचायं लिखता है-- 

यस्मिन्‌ ग्रादित्यमण्डले सप्त ऋषीन्‌ ऋषिदंशंनात्‌, प्रथमाथ वात्र 
द्वितीया (व्यत्ययः) सप्तसंख्याकाः सपंणशीला वा सर्वार्थान्‌ द्रष्टारो रश्मयः 
स्थिताः । 
 परश्चोत्तरपुरुषो मण्डलस्याधिष्ठितस्तत्रेत्यर्थः । तच्चेतत्‌ सवंमुदक- 
मण्डले रश्मीनधिष्ठातारश्च विशवकर्माणमेवेकमाहुवं दन्ति तत्त्वविदस्तस्य 
सर्वात्मकत्वात्‌ । (ऋ० १०।८२।२ उद्गीथभाष्य) 

अर्थात्‌-यहाँ मन्त्र में आये हुए सप्त ऋषि का अर्थ उद्गीथ ने रर्मि- 
परक. किया. है । 

(२) ब्रस्यवामीयसुक्त-ग्रात्मानन्दकृत 

यह भाष्यकार भी ्राध्यात्मिकप्रक्रिया से मन्त्रों का स्थल-स्थल पर 

अच्छा ग्रथं करता है, इसमें-- 

(क) हँ जीवात्मा हिरण्यस्तूपाख्यः | पृ० २९ 

यहाँ हिरण्यस्तूप का ग्रथे जीवात्मा किया है । 

(ख) भ्रश्‍्विभ्यां गुरुशिष्याभ्यास्‌ । पृ० ३६ 

ग्श्‍्विनौ का अर्थ गुरुशिष्य किया है। केसा मनोहर सुन्दर अर्थ है। 
यहाँ पर यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि ऋषि दयानन्द ने अपने 
भाष्य में अनेक स्थलों पर 'ग्रश्विनौ' का गर्थे 'भ्रध्यापकोपदेशकौ' किया 


है- 

रन्तु स्वामी दयानन्द के इस ग्रथं का मखौल उड़ाने वालों को याद 
रखना चांहिये कि पारदर्शी दयानन्द ने ग्रसत्य वा मिथ्या कल्पना द्वारा 
कोई बात भी नहीं लिखी । यह दुसरी बात है कि उनके पीछे ग्रायेसमाज 
ने उनके प्रत्येक विचार की प्रामाणिकता को दर्शाने में यथेष्ट यत्न न 
किया हो । 


(ग) सोमो जगदीश्वरो जीवमन:प्रेरकः । पृ० ४४ 
सोम का अर्थ जीव के मन का प्रेरक जगदीश्वर है । 


(घ) ऋषयः प्राणाः । पृ० १८ 
ऋषि का अर्थ प्राण किया है । 


(ङ) एकव देवता परमात्मा । पृ० ५४ 
वेद के मन्त्रों का देवता (प्रतिपाद्य विषय) एक परमात्मा ही है। 
(च) पुत्रा भ्रवयवा अंशाः । पृ० १४ 
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यहाँ पुत्र का श्रथं भ्रवयव वा अंश किया है । 
(छ) सप्त महदादयो जगत्प्रकृतय: पुत्रा: काय्यंभूता विकृतयो यस्य । 
३ ह - प० ५, ६ 
यहाँ पुत्र का अर्थ विकार किया है । १ 

(ज) परमार्थतस्तु सवत्र ब्रह्मपरत्वाद्‌ ब्रह्मं व प्रतिपादयन्ति वेदा: । 

पृ० १० 

भ्र्थातू-सव मन्त्रों के ब्रह्मपरक होने से सब वेद ब्रह्म का ही प्रति- 
पादन करते हैं । 1 

(क) सर्वोऽपि वेदो ब्रह्मपरः । पृ० ७ 

सम्पूर्ण वेद ब्रह्मपरक है। 

(३) शङ्कराचायं रुद्रभाष्य-- 

एतानि शतरुद्रोयास्नातान्यमुतस्य नित्यमुक्तस्य परमेश्वरस्य नाम- 
घेयानोत्यथंः । पृ० ३ 

(४) एकारिनिकाण्डे हरदत्तः ` ः 

उशिजः, मेधाविनामेतत्‌ । तत्रेतिहासमाचक्षते । पृ० ११६ 

मध्यमस्थानो रुद्रो वषिता इति नेरुक्ताः। जगदुत्पादने स्ववीर्यस्य 
सेक्तेति पौराणिकाः । तस्मं मौढुषी मध्यमस्थाना वाक्‌ । रुद्रस्य पत्नीति 
नेरुक्ताः । जगत्प्रतिकृतिरूपेति पौ राणिकाः। पृ० १७३ 


शबरस्वामीङमारिलभट्ट 
तथा 


वेद में इतिहास 


अब अन्त में हम मीमांसा के ग्राचायों का मत भी इस विषय में 
दशति हैं, जिससे यह ज्ञात हो जायेगा कि इतकें काल तक फिर भी वेदार्थ 
की प्रक्रिया कुछ ग्रच्छे रूप में परम्परा द्वारां जीवित रही । वास्तविक” 
वेदार्थं का काल तो इन आचायोँ से भी बहुत पूवं ही रहा है। इसमें 
` शङ्कराचायं का वेदार्थप्रक्रिया पर कुछ न लिखना ही स्पष्ट प्रमाण द 
इन उपयु क्त आचायौँ के प्रत्येक सिद्धान्त को हम सर्वांशतः ही मानते हैँ, 
यह ओ्रावश्यक नहीं । प्रकृत 'वेद में इतिहास' विषय पर इनके विचार 
दिखाना मात्र ही हमारे इस प्रकरण का प्रयोजन है । 
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शबरस्वामी 
(क) श्रसदवृत्तान्तान्वाख्यानं सतुत्यर्थन, प्रशंसाया गम्यमानत्वात्‌ । 
(ख) वृत्तान्तान्वाख्यानेऽपि विधीयमाने ग्रादिमत्तादोषो वेदस्य प्रस- 
क्ये: 5-ः५-ः९ः* २” (३०) नित्यः कश्चिदर्थः प्रजापतिः स्थात्‌, वायुः, 
श्राकाशः, भ्रादित्यो वा । मीमांसाभाष्ये १।२।१०'पृ० १२५, १२६। 
अर्थात्‌-असद्वृत्तान्त (जो हुआ नहीं, अर्थात्‌ कल्पित)का ग्रन्वार्यान 
स्तुति द्वारा प्रशंसा के भ्रभिप्राय से होता है । इस पर आगे पूर्वपक्ष उठा 
कर कहते हैं-- 
यदि कहो कि इससे तो वेद की ग्रादिमत्ता (भ्रनादि न होना रूप) 
दोष होने लगेगा, तब उस पर कहते हैं कि प्रजापति आदि कोई श्रनित्य 
- व्यक्तियाँ नहीं, भ्रपितु ये सब नित्य पदार्थ ही हैं । 
अ्र्थात्‌--इनका अन्वाख्यान इतिहासादि रूप से कथन करना गौण 
ही'है। - | 
(२) ननुक्तमसंवादो वेदेः`"`-`'--`` गुणवादेन प्ररोचनाथंतां ब्र महे । 
गौणत्वात्‌ संवादः। कि साहश्यस्‌ ? यथान्नं प्रीतेः साधनमेवमिदमपि 
प्रीतिसाधनशक्तियुक्तं प्रशं सितुः प्रशंसांवाचिना प्रीतिसाधनशब्देनोच्यते ॥ 
छ; $ मी० भा०.१।२।२२ पृ० १३६ | 
अर्थात्‌-- विद में जो संवाद कहा जाता है वह गुणवाद से. प्ररोचना 
के लिए है, ऐसा हम समभते हैं । संवाद गौणता से है । --'--जिस प्रकार्‌ 
अन्न प्रीति (सन्तुष्टि) का साधन होता है, इसी प्रकार यह संवाद भी 
प्रीति के साधनों की शक्ति से युक्त (पदार्थ की प्रशंसा के निमित्त प्रश सा- 
वाची, प्रीति के साधन, शब्दों द्वारा कहा जाता है।' 
वेद में संवाद प्ररोचनार्थं, गौण होता है । इतना यहाँ ग्रमिप्रेत है । 
(३) वृत्तान्तान्वाख्यान न वृत्तान्तज्ञापनाय । कि तहि ? प्ररोचनायेव। 
मी० भा० १।२।३० पृ० १४३ । 518 
(४) नदीति नद्याः स्तुतिः । यज्ञसमृद्धये साधनानां चेतनसाहश्यसुप- 
पादयितुकाम 'झामन्त्रणशब्देन लक्षयति । “श्रोषधे त्रायस्वैनस्‌' इति। 
जउणोत ग्रावाण' इति। `----यत्राचचेतनाः सन्तो प्रावाणोऽपि श्युगुयुः, कि 
पुर्ाबद्वांसोऽपि ब्राह्मणा इति । पृ० १५५, १५६ । 
` अर्थात्‌_वेद में चेतनों के सादृश्य से अचेतनों में चेतनावद्‌ व्यवहार 
होता है सम्बोधन आमन्त्रण भ्रादि होने से यह न समझ लेना चाहिये 
कि ये चेतन ही हो गये । 
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इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि 'हेतुमति च' तथा 'धातोः 
कसणः० (३।१।७) सुत्र के भष्य में 'अच्तेतनेष्वपि चेतनवदुपचार: । ऋषिः 
पठति, श्वुणोत ग्रावाणः । पिपतिषति कूलम्‌' लेख भी द्रष्टव्य है । यह पूर्व 
भी लिखा जा चुका है। 


कुमारिल भट्ट 

(१) यथेव च व्याकरणेन नित्यपदान्वाख्याने क्रियमाणे लोपविकारा- 
दीनामुपायत्वेनोपादानस्‌, अ्रव्युत्पत्नाश्‍च तेरेव पदोत्पादनसिव मन्यन्ते । 
तथाऽत्र नित्यवाक्याथंप्रतिपत्ता ग्रार्षापाख्यानमनित्यवदाभासमानं उपा- 
यत्वं प्रतिपद्यते । तत्र यथा कश्चिद्‌ व्याचक्षाणः पदतदवयवादीनां चेतन-. 
त्वसिवाध्यस्य विशेषबाधादिव्यापार निरूपयत्येतेनेवसुक्तोऽयमेवं प्रत्याहेति । 
यथा च पुर्वपश्चोत्तरपक्षवादिनौ व्यवहारार्थं  कहिपतावेवमुष्याषयविषया 
कल्पना । 

मीमांसा १।२।४१ तन्त्रवात्तिक पु० १५६, १५७ आनन्दाश्रम संस्करण 

भाव यह है कि नित्यवाक्याथं के ज्ञान में ऋषियों सम्बन्धी उपाख्यान 
(कथा संवादादि) अनित्य जैसा प्रतीत होता है। श्रनित्यवदाभासमानं 
अर्थात्‌ वह होता तो नित्य है परन्तु भ्रनित्य सा प्रतीत होता है । उसमें 
जेसे कोई व्याख्यान करता हुभ्रा किन्हीं पदों तथा उनके अ्रवयवों को 
चेतन के सदृश अभ्यास (अध्यारोप) करता हुआ तद्विषयक वधादि का 
निरूपण करता है, उनके परस्पर संवाद का वर्णन करता है, इसी प्रकार 
ऋषि तथा तत्सम्बन्धी म्रार्षय (उपाख्यानादि) की कल्पना की जाती है । 

ग्र्थात्‌--यह उपाख्यानादि कल्पित ही होते हैं, न कि वास्तविक । 


(२) एकेन प्रयत्नेनापिबत्‌ साकं योगपद्य न, सरांसि पात्राणि सोमस्य 
पूर्णानि, इन्द्रः काणुका कामयमानः, कामुकशब्दस्य छान्दसो वणंव्यत्यय: । 
आकारस्तु विभक्त्यादेशः । अथवा कान्तकानीत्यादयो निरुक्तोक्ताः 
काणुकाशब्दविकल्पा योजनीया: । ० 

तदेवं सवंत्र केनचित्‌ प्रकारेणाभियुक्तानामर्थोत्प्रेक्षोपपत्ते: प्रसिद्ध? 
तरार्थाभावे$पि वेदस्य तदभ्युपगमात्‌ सिद्धमथंवर्वम्‌ । 

मी० १।२।४१, तन्त्रवातिक पु० १५८। 

अर्थात्‌-काणुका आदि शब्द कान्तकादि अर्थो के बोधक हैं न कि 

कोई व्यक्तिविशेष । निरुक्त की इस यौगिकप्रक्रिया के आधार पर वेद के 
अप्रसिद्ध शब्दों के अथं की योजना भी कर लेनी चाहिये । 
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(३) कीकटा नास यद्यपि जनपदाः । तथापि नित्याः । श्रथवा सव- 


मी० १।२।४२, तन्त्रवात्तिक पु० १५८। 
कीकटा का ग्रथ पक्ष में 'कृपणा:' ऐसा दशति हैं। 

(४) यत्तु प्रजापतिरुषसमभ्येत्‌ स्वां दृहितरस्‌, अहल्यायां मैत्रेय्यां 
इन्द्रो जार झासीवित्येवमादिदर्शनादितिहासदशंनाच्च शिष्टाचारेषु धर्मा- 
तिक्रमं पश्यद्भिः शिष्टाचारप्रामाण्यं दुरध्यवसानमिति | तब्नोच्यतेः-`--- 
"**ध्रजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकारादादित्य एवोच्यते । स चारणोइय- 
वेलायामुषसमुद्यन्नभ्येत्‌, सा तदागमनादेवोपजायत इति तवदुहितुत्वेन 
व्यपदिश्यते, तस्यां चारुणकि रणाख्यबीजनिक्षेपात्‌ स्त्रीपुरुषयोगवदुपचारः । 
एवं समस्ततेजाः प रमेश्वर्यं निसित्तेन्ट्रशब्दवाच्यः सवितेवाहनि लीयमान- 
तया रात्रेरहल्याशब्दवाच्यायाः क्षयात्मकज रणहेतुत्वाज्‌ जीर्यत्यस्मादने- 
नेवोदितेनेत्यादित्य एवाहुल्याजार इत्युच्यते न तु परस्त्रीव्यभिचा रात्‌ ॥ 

मी० १।३।७ तन्त्रवात्तिक पृ० २०७, २०८। 
भ्रभिप्राय इतना ही है कि प्रजापति नाम है आदित्य का भौर ग्रहल्या 
नाम है रात्रि का, उसकी दुहिता है उषा। जीणं करने से जार नाम है 
आदित्य का। कुमारिल भट्ट भी इन कथाओं को औपचारिक मानते हैं, 
यही दिखाना यहाँ हमको ग्रभिप्रेत है । 
(५) तस्माद्ये याज्षिकयषां वैद्य वार्था निरूपिता:। 
तेषां त एव शब्दानामर्था मुख्या हि नेतरे ॥ 
मी० १॥३॥९ तन्त्रवातिक पृ० २१७ 
मन्त्रो के ग्रथे याज्ञिकप्रक्रिया तथा वैद्यक की रीति से भी होते हैं । 
(६) श्रथंवादकृतताप्यथंप्रतिपत्तिबेलीयसी । 
तद्ग्राह्मत्वाइृते नान्यत्तस्या ह्यस्ति प्रयोजनम्‌ । 
मी० १।३।९ तन्त्रवात्तिक पु० २२३ । 
अ्थेवाद से भी अर्थ की प्रतिपत्ति होती है । श्रथ को ग्रहण कराना ही 
उसका प्रयोजन होता है । 
(७) गौणं लाक्षणिक वापि वाक्यभेदेन वा स्वयम्‌ । 
वेदोऽयमाश्रयत्यर्थं को नु तं प्रतिकूलयेत्‌ ॥ 
मी० १।३।९ तन्त्रवात्तिक पृ० २२३ । 
वेद का अर्थ गौण तथा लाक्षणिक वाक्यभेद से होता है । उसको कोई 
श्रन्यथा नहीं कर सकता । 
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(८) अनन्तेषु हि देशेषु कः सिद्धः क्वेति गस्यतास्‌। 
निगमादिवशाच्चाद्य धातुतोऽथंः प्रकल्पितः ।। 
मी० १।३।१० तन्त्रवात्तिक पृ० २२५। 

वेदार्थं में धातु से भ्रर्थं की योजना करनी ही पडेगी । 

कुमारिल के इन अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि वह इन उपाख्यान, 
इतिहासादि को श्रौपचारिक मानते हैं। 

आयुर्वेद को प्रक्रिया से मन्त्रो के ग्रर्थ की क्या व्यवस्था है, उसे उप- 
स्थित करते हैं-- 


वैद्यकशास्त्र भोर इतिहास 
हम पूर्व पृष्ठ पर (३२२) कुमारिलभट्ट तन्त्रवात्तिक पु० २१७ का 
लेख दर्शा चुके हैं-- 
तस्माद्य याज्ञिकेयंषां व्यं वार्था निरूपिताः । 
तेषां त एव शब्दानामर्था मुख्या हि नेतरे ॥ 
अर्थात्‌-वेद्यक की प्रक्रिया से भी वेद मन्त्रों के ग्रथे होते हैं। सो 
इस विषय में मैं विद्वानों के मनोरञ्जनाथं एक विचार उपस्थित करता 


देखिये वेद्यक शास्त्र में सुश्रुत सूत्रस्थान ग्रघ्याय ५ में जहाँ भिन्न-भिन्न 
देवताओं का वर्णन किया गया है, लिखा है-- 
एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः । 
एतास्त्वां सततं पान्तु दोघंमायुरवाप्नुहि ॥२५॥! 
इस की टीका में निम्न लेख है-- 
यस्तिबन्द्रो लोके पुरुषेऽहङ्कारः सः ।```````-` रुद्रो रोषः, सोमः प्रसादः, 
वसवः सुखम्‌, भ्रश्विनो कान्तिः, मरुदुत्साह:, तमो मोहः, ज्यो ति्ज्ञानम्‌ । 
अर्थात्‌--लोक में जो इन्द्र है--वह पुरुष में ग्रहङ्कार है। रोष रुद 
है। सोम नाम है प्रसाद का, प्रसन्नता का। वसवः सुख का नाम है। 
कान्ति का नाम भ्रर्विनो है। उत्साह का नाम मरुतू है। मोह तम है। 
ज्ञान ही ज्योति है इत्यादि । 
इससे भी स्पष्ट है कि- इन्द्र, रुद्र, ग्ररिविनौ श्रादि व्यक्तिविशेषों के 
नाम नहीं अपितु शरीर में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं । 


वेदिक गाइन्‌ (८०००५० ७००७) ओर इतिहास 
इस नाम की एक पुस्तक अंग्रेजी भाषा में कलकत्ता से प्रकाशित हुई 
है, जिसके लेखक श्री रेले महाशय हैं। उन्होंने वेदों के मन्त्रों को लेकर 
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उन से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अश्‍विनी मरुत्‌ ग्रादि शरीर 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न शक्तियाँ तथा नाड़ी भ्रादि भ्रवयव हैं, जो भिन्न-भिन्न 
कायं करती हैं । सज्जनों के विनोदार्थं हम उसके कुछ विचार उपस्थित 
करते हूँ 

उक्त ग्रन्थ में क्रमशः लगभग २० देवताओं पर विचार किया गया 
है-१. त्वष्टा २. ऋभवः ३. सविता ४. ग्रश्विनौ ५. मरुत्‌ ६. पजँन्यः 
७. उषा ८. विष्णु ९. रुद्र १०. पुषा ११. सुर्यं १२. श्रग्नि १३. इन्द्र १४. 
आदित्य १५. बृहस्पति १६. सोम १७. वरुण १८. मित्र १९. आप: । 

ग्रन्थकार ने इन देवताग्रों को शरीर में ही घटीने का प्रयास किया 
है। केवल कल्पनामात्र से नहीं, श्रपितु तत्तद विषय में ऋग्वेद के अनेक 
मन्त्रों के प्रमाण भी दिये हें । जिनसे लेखक की वेदविषय में अ्रच्छी 
योग्यया प्रतीत होती है । उसमें विभिन्न देवताभ्रों का स्वरूप इस प्रकार 
दिया है-- 

_ पु७ ७८-पूषा को सेरीबेलम्‌ (छोटा दिमाग) 
 „» ९५-ब्द्र को सेरीब्रम (बड़ा दिमाग) 
„» ४४-मरुतः को क्रेनियल नब्ज (दिमाग की नाडियाँ-तन्तु) 
५८--पर्जेन्य को 1२९०५ 4८४४/9 बाह्य संस्कारी से प्रति- 
बिम्बित प्रेरणा 
„ ६२-उषा को वेगस नव्ज (हृद्‌ और इवास प्रश्वास का केन्द्र) 
„ ६३--विष्णु को स्पाइनल कार्ड (रीढ की ग्रन्दर की सुषुम्णा) 
» ७५- रुद्र को पौन्ज 0015 (ज्ञानतन्तुग्नों का एक समूह) 
„ ५३-सूर्यं को कापंस स्ट्राइएटम (प्रेरक मुख्य ज्ञानतन्तु) 
„ ५६-अग्नि को थेल्मस (अनुभव करनेवाले मुख्य ज्ञानतन्तु 
समूह) 

४ १०५-अदिति को दिमाग का एक भाग (मध्यवर्ती प्रेरक) 
» ११८--बृहस्पति को $966८॥ ०९०४९7 (वाणी का केन्द्र) 


यह सब व्याख्या वेदमन्त्रों के आधार पर की है। केसी उत्तम योजना 
है। वास्तव में जब तक वेदाङ्ग-उपा ्ग-अ।यु्वेंद-धनुर्व द-श्रथं वेद-गान्धवे- 
वेद इत्यादि में प्रतिपादित शिल्पादिक्रिया, ज्योतिष, औषध गानादि का 
पूर्णज्ञान नहीं होता, तब तक वेदाथं बालकों का खेल नहीं है, जो पुस्तक 
उठाई भाष्य रच डाला। वास्तविक वेदार्थं का प्रकाश तभी हो सकेगा, 
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जब अङ्गों-उपाङ्गों तथा उपवेदादि का प्रोढ़ता से ज्ञान प्राप्त करने की 
योजना की जायेगी। 

उपयु क्त ४९५० 045 नामक ग्रन्थ भ्राङ्ग्लभाषा जाननेवालों को 
अवश्य पढ़ना चाहिये। ऐसे ग्रन्थों का ग्रायंभाषा में भी अनुवाद होना 


चाहिये । कोई योग्य डाक्टर भौर वेदविषय को समझनेवाले इस पर 
सम्भवतः भ्रधिक प्रकाश डाल सकते हैं । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती भोर ऐतिहासिक पत्त 


ऋषि दयानन्द ने वेद पर भ्रपने अपूर्व ग्रन्थ ऋहवेदा दिभाष्यभू मिका 
में इस विषय में ग्रपनी धारणा निम्न प्रकार लिखी है-- 


(क) एवमेव ब्रह्मवेवर्त्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञासु किच नवीनेषु मिथ्या- 
भुता बह्वयः कथा लिखिताः, तासां ````-सबिता सूयं.-'--स तस्य पितुः 
वदिति रूपकालङ्कारोक्तिः। भ्रस्यां परमोत्तमायां रूपका लड्कार विघा- 
यिन्यां निरक्त-ब्राह्मणेषु व्यार्यातायां कथायां सत्यामपि ब्रह्मवे वर्ता दिषु 
स्ाम्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव कदाचित्‌ केनापि सत्या 
मन्तव्याः । ऋ० भा० भू० पृ० २९८ । | 
/ “जो वह रूपकालङ्कार की कथा ग्रच्छी प्रकार वेद ब्राह्मणः और 
निरुक्त आदि सत्यग्रन्थो में प्रसिद्ध हैं, इसको ब्रह्मवे तत्त श्री मद्भागवतादि 
मिथ्याग्रन्थों में भ्रान्ति से बिगाड़ के लिख दिया है तथा ऐसी-ऐसी ग्रन्य 
कथा भी लिखी हैं । उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से त्याग सत्य कथाओं 
को कभी न भूले ।” (पृ० २९९) 

(ख) ईटश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिता: कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु 
ग्रन्थेषु मिथ्येव सन्तीति भद्र विद्ृद्धिसंस्तजयम्‌ । कुतः ? एतासामप्यलङ्कार- 

. वत्त्वात्‌ । (प० ३०६) 

(ग) एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकालङ्कारेणान्वितायां 
सत्यशास्त्रेषुक्तायां कथायां सत्यां, व्यर्थपुराणसंज्ञकेषु नवीनेषु तन्त्रादिषु 
ग्रन्थेषु च या मिथ्येव कथा वाणिताः सन्ति, विद्व्भिनेव ताः कदाचिदपि 
सत्या मन्तव्या इति। (पृ० ३१३) 

(घ) प्रतो नात्र सन्त्रभागे हीति हासलेशोऽप्यस्तीस्यवगन्तव्यस्‌ । झतो 

यच्च सायणाचार्यादिभिवदप्रकाशादिषु यत्र कुत्रेतिहासवणंनं कृतं तद्‌ भ्रम- 
सुलमस्तीति मन्तव्यस्‌ । (पृ० ८६) 
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ग्रतः यहाँ मन्त्रभाग में इतिहास का लेश भी नहीं है, ऐसा समझना 
चाहिये । इसलिये जो सायणाचार्यादिकों ने अपने भाष्यों में जहाँ कहीं 
इतिहास का वर्णन किया है, वह भ्रम के कारण ही है, ऐसा जानना 
चाहिये । पाठक उपयु क्त सारा प्रकरण ऋग्वेदादिभाष्यभूमि का में देखें । 

ऋषि दयानन्द की घोपणा केसे प्रबल शब्दों में है। हमारा उपयुक्त 
सम्पूणं लेख वस्तुत: ऋषि की इस घारणा' की पुष्टि के निमित्त ही लिखा 
गया है । एक भी शब्द प्रमाणरहित नहीं । 


सायणाचार्य तथा ऐतिहासिक पत्त 


हमें बहुत यत्न करने पर भी सायणाचार्य के भाष्य में स्कन्द स्वामी 
की ऐतिहासिक प्रक्रिया का स्वरूप दृष्टिगत नहीं हुआ । हमें अत्यन्त 
ग्राइचयं होता है कि सायणाचायं ने भ्रपने से पूर्ववर्ती भ्रनेक भ्राचार्यी का 
उल्लेख तक नहीं किया । उनके समय में ये सब भ्राचाये सर्वथा अज्ञात 
अवस्था में हो, यह बात साधारण. बुद्धिवाला भी नहीं मान सकता । 
उस ने केवल माधव का नाम ही लिखा है। सायणाचाये का कतव्य था 
कि वह अपने पूर्व के भाष्यकारों के भाष्यों पर प्रकाश डालते और उनके 
भाष्यों से अपने भाष्य की विशेषताभ्रों का प्रतिपादन करते, पर जानकर 
वा न जानकर ऐसा नहीं किया, यही कहना पड़ता है। हम कह सकते 
हैं कि यदि वह अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की परम्परागत इन प्रक्रिया्नों 
को लेकर भाष्य करते तो संसार मैं वेदाथ के विषय में इतना अन्धकार 
न होतो । 

जिन लोगों को सायणाचायं ही वेद के ग्रपुव विद्वान्‌ दृष्टिगोचर होते 
हैं, उनका भाष्य ही सुसङ्गत-सुसम्बद्ध और सोपपन्न जान पड़ता है, वह 
किञ्चित्‌ चक्षु खोल कर इस विषय में देखें कि इनसे पूर्वाचार्यी ने वेदार्थं 
को कहाँ तक व्यक्त किया है । 

वेद की ऐतिहासिक्रप्रक्रि्रा सायणाचार्य की समझ में ही नहीं आई 
यही विवशतः कहना पडता है। यदि समक में श्राई होती तो वह ग्रत्रश्य 
इसका व्याख्यानं करते । 


यास्क के अनेक्वाद 
बात तो सभी विद्वात्‌ स्वीकार करेंगे कि यास्क ने भ्रपने निरुक्त 
मे भ्रनेकवादों का्‌ उल्लेख | कमा, है, त निम्न प्रकार है-- 
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१. अ्रध्याट्सस्‌. लगभग १०-१२ स्थलों में ॥ 
२. ग्रधिदेवतस्‌ ,, ५» » ॥ 
३. भ्रारयानसमयः 

४. ऐतिहासिकाः } १९ स्थलों में ॥ 
५. नेदानाः | 

६. नेरुक्त पक्ष २० स्थलों पर ॥ 
७, परित्वाजक मत १ स्थल पर ॥ 
८. पुर्व याज्ञिकाः १ ॥ १७ ॥ 
९. याज्षिकाः ८ स्थलों पर ॥ 


ऐतिहासिक नेदान आर भ्राख्यानसमय इन तीनों पर (जो वास्तव में 
भ्रतिस्वल्प भेद होते हुए एक ही पक्ष है) पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका 
है । परिव्राजक ग्रोर अध्योटम लगभग एक ही हँ । इनका तथा नेरुक्त 
पक्षों की व्याख्या उन्हीं वादों से हो जाती है । प्रर्थात्‌ प्रवक्तृभेद से दश न- 
भेद होता है । इस विषय की बहुत सामग्री अनेक झाचारयों के मत से दर्शा 
दी गई है। मन्त्रों के आध्यात्मिक प्राधिदेविक भौर भाधियाजिक भी 
अर्थं होते हैं। इस विषय की अनेक साक्षियाँ ऊपर दी गई हैं। इन सब 
वादों में वेदमन्त्रों के अर्थ होते हैं, यह सब वैदिकधमियों को स्वीकार 
करने में आपत्ति नहीं । 


निरुक्त के शेष ऐतिहासिक स्थल 

ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिनकी योजना इन पूर्वोक्त स्कन्द तथा दुर्ग 
आदि आचार्यों ने नहीं दर्शाई, उनको हम क्रमशः पृथक्‌ निबन्ध द्वारा 
दिखाने की इच्छा रखते हैं । प्रवकाश तथा समुपयुक्त सामग्री प्राप्त होने 
पर (जिसमें बहुत सी प्राप्त हो चुकी है)हम सम्पूर्ण निरुक्त पर ही विचार 
उपस्थित करना चाहते हैं। 

“'ईश्वराधीनं स्वस्‌” प्रभु की कृपा से ही ऐसे महान्‌ काये प्रे हो 
सकते हैं। अतः वह 'बलदा परमात्मा बल प्रदान करे, जिससे ऋषियों 
के शुद्धस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए प्रभु की पतित-पावनी वेदवाणी 
का सत्य स्वरूप संसार में विस्तृत हो । यही उस प्रभु से पुनःपुनः प्राथना 
है | ! | 

उपसंहार 
उपयुक्त प्रकरण में हमने निम्न बातें स्पष्ट करने का यत्न किया-- 
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निरुक्त में श्रनेक स्थलों पर यास्क ने ऐतिहासिक पक्ष दिखाया है, पर 
वह सब उपमाथं ऋषियों की आख्यान सहित कहने की प्रीति से है। 
ब्राह्मणों में विश्‍वामित्र-जमदर्नि-वसिष्ठादि शब्द जड़ पदार्थ प्राण आदि 
के लिये स्पष्ट कहे गये हैं। निरुक्त के पीछे प्राचीन नैरुक्त आचाय॑ वररुचि . 


औपचारिको मन््रेघार्यानसमय इति नैरुक्कानां सिद्धान्तः | 


मन्त्रों में ग्राख्यान-इतिहास श्रौपचारिक हैं, यह नैरुक्तों का सिद्धान्त 
है। ऐसी घोषणा स्पष्ट शब्दों में की है। इस स्पष्ट घोषणा के इन्हीं 
शब्दों को वतमान उपलब्ध वेदभाष्यकारों में सवेत: प्रथम श्राचार्य स्कन्द 
स्वामी ने खुले गब्दों में घोषित किया ग्रौर एक प्रकार से श्रपनी निरुक्त- 
टीका में इमी घोषणारूपी धारणा का संत्र अवलम्बन कर इतिहास की 
लुप्त प्रक्रिया को संसार में पुन: जीवित कर दिया, जिसके लिये हमें उसका 
घ्रतिक्ृतज्ञ होना चाहिये । 

दुगे ने भी इसी श्रौपचारिकप्रकिया का अनेक स्थलों में परिपालन 
किया । इन दोनों भ्राचार्यो के अनेक प्रमाण दर्शाये गये । जिन से किसी 
को भी 'निरुक्तकार वेद में इतिहास मानता है” इस विषय का सन्देह नहीं 
रह जाता । हाँ, हठघर्मी दूसरी बात है । 


अन्तिम निवेदन 


रन्त में हम एक बात और कह देना आवश्यक समते हैं कि निरुक्त 
के सभी स्थल हमने पूर्णरीति से जान लिये हैं, यह बात नहीं है । हाँ, 
ऐतिहासिक पक्ष के विषय में हमें कुछ भी सन्देह नहीं। भ्रन्य विषय के 
कुछ स्थल विचारणीय अवश्य हें । पर वे बैसे ही हैं जेसे अन्य ऋषि 
प्रणीत ग्रन्थों में भी कहीं-कहीं पर मिलते हैं । बे सब भी अन्य आष ग्रन्थों 
की भाँति धीरे-धीरे नि:संशय हो सकेंगे, ऐसी हमें पुरी आशा है। 

अब निरुक्त से पूवं वेदाथं की क्या भ्रवस्था थी? यासक की वेदाथ- 
प्रक्रिया का उद्गम स्थान क्या है? निघण्टु, निरुक्त की श्रावश्यकता ही 
कसे हुई ? वर्तमान व्याकरण की प्रक्रिया को यास्क ने क्यों ग्रहण. नहीं 
किया ? इत्यादि भ्रौर भी अनेक विचार निरुक्त के विषय में हो सकते 
हैं। पर मैंने इन विषयों को अपने प्रकृतविषय के धिक उपयोगी न 
समझ कर ही छोड़ दिया है। जिन पर पुनः किसी समय विचार हो 
सकता है । छ+ के 
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देवापि आर शन्तनु 


वेदिक आख्यान का वास्तविक स्वरूप 


सम्पादकीय वक्तव्य 


[सन्‌ १६३१ के मई मास में लाहौर में “निरुक्तकार और वेद में 
इतिहास” इस विषय के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ से निवृत्त होकर मेरे मन में 
यह विचार उत्पन्न हुआ कि निरुक्त में आये 'तत्रेतिहासमाचक्षते' वाले 
सब स्थलों पर विशद श्रौर सप्रमाण विचार विना किसी प्रकार की निजी 
कल्पना के लेखबद्ध कर देने चाहिये । तदनुसार यह लेख उसी समय 
लिखा गया था। इसका श्रन्तिम, भाग अर्थात्‌ सम्पूणं सूक्त की व्याख्या 
भी उस समय थोड़ी.सी लिखी गई थी। इसके पञ्चात्‌ यह लेख उसी 
अवस्था में भ्रब तक पड़ा रहा । पिछले वषं ट्रस्ट की ओर से जब वैदिक 
निबन्ध माला का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ तब इसकी शोर भी ध्यान दिया 
' गया । इसमें ऋगवेद के मण्डल १० के ६५वें सूक्त की संगति प्रथं व्याख्या 
' आदि का काम कुछ कठिन सा प्रतीत हुआ । वास्तव में तो इसका मुख्य 

कारण कुछ संकोच सा ही रहा । मन में यही विचार आता था कि तु वेद- 

भाष्यकार तो है नहीं, ऋषि दयानन्द का भाष्य भी इस सूक्त पर नहीं है, 

वेद के किसी सुक्त पर लेखनी उठाना श्रनधिकार चेष्टा तो न होगी ? 

विना सूक्त का भ्रथ किये यह लेख पुरा नहीं होता था । ग्रस्त में प्रकाशकों 

के विशेष श्राग्नह से में सुक्त के ग्र्थो को पुति में लग ही गया, यह विचार 

करं कि जिन मण्डल वा सुक्तों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उत्त 
पर तो कुछ लिखना ही चाहिये । ग्मन्त में जब इसमें लगा तो यह शीघ्र 

पुरा भी हो गया । व्याख्यादि इतने विस्तृत हो गये कि इस लेख में उन 

.का समावेश होना भी कठिन हो गया । भ्रन्त में यही निश्‍चय किया कि 
समस्त सूक्त की तीनों प्रक्रियाओं में पुरी व्याख्या पृथक्‌ ही छापी 
चाहिये । अतः इस लेख में अतिसंक्षेप से केवल आधिदेविक प्रक्रिया में 
ही इस सूक्त का भ्रं झर वह भीं केवल आयंभाषा में दिया गया है। 
'शेष सब प्रक्रियाओं में व्याख्या पाठक पृथक्‌ पुस्तिका (ट्रेक्ट) में देख ३केगे । 
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*वेद में देवापि और शन्तनु' इस निबन्ध में हमने प्रारम्भ में विस्तृत 
पूर्वपक्ष अपनी झोर से दिया है और उत्तर में उन सब पर पुरा विचार 
करने का यत्न किया है । स्वयं वेद से ही हमने सिद्ध किया है कि वेद में 
व्यकितिविशेषों का कोई इतिहास नहीं । निरुक्त, महाभारत, भागवतादि 
में भी अ्राये देवापि ग्रौर शन्तनु विषय के सब प्रकरणों में आये इतिहास 
की विवेचना भी की गई है, जिसमें उनको परस्पर श्रत्यन्त विरुद्धता 


दर्शाई है । 


जिन महानुभावों को 'वेद में इतिहास है वा नहीं, इस विषय में 


आकांक्षा है, अथवा जो गुरुकुलों, विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में 
निरुक्त प्रादि का भ्रध्ययन करते हैं । जिनके सामने सदा पूवपक्ष ही 
प्रबलरूप में आया करता है, उनके विचार के लिये इसमें पर्याप्त सामग्री 
मिलेगी । विदेशी विद्वानों वा उनके भ्रनुगामी भारतीय विद्वानों को भी 
पक्षपातरहित होकर एक बार इस निबन्ध को अवश्य पढ़ना चाहिये। 
इसी भावना से यह लिखा गया ग्रौर इसके विरुद्ध यदि श्राशंकाएं हों 
तो इसके साथ “वेद और निरुक्त” और “निरुक्तकार और वेद में इति- 
हास” “त्वाष्ट्री सरण्यू के वेदिक श्राख्यान का स्वरूप” आदि निबन्धों को 
पढ़ें ओर पुनरपि समाधान न हो तो मिलकर वा पत्र द्वारा ग्रपनी श्राशं- 
काओं को शुद्ध भावनाओं से निवारण कर सकते हैं । मुझे भी इस विषय 
में कोई हठ वा दुराग्रह नहीं है । विचार तो होता है कि “वेद में इतिहास' | 
विषयक विस्तृत ग्रन्थ लिखा जावे, यह काम है भ्रत्यन्त ग्रन्तव्‌ त्ति और 
निरन्तर परिश्रम का-लोहे के चने कौन चबाये-नहीं तो यह काम 
कभी का हो गया होता । सब काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता । भविष्य 
का ज्ञाता परमेश्वर है, प्रभु को स्वीकार हुआ तो यह कायं हो ही जायगा, 
चाहे जब भी हो । 
हम चाहते हैं कि विज्ञ पाठक वा वेदिक साहित्य को खोज करनेवाले 
विद्वान्‌ हमारे निबन्धों को एक बार पक्षपातरहित होकर, योरुपीय 
शिक्षा से प्राप्त हठ को छोड़कर, पढ्ने का कष्ट करें | हमें विश्वास है कि 
उन्हें इन निबन्धों में बहुत कुछ उपादेय सामग्री मिलेगी । कोई बात इस 
लिये हेय नहीं हो जानी चाहिये कि उसे स्वामी दयानन्द कहता है, कोई 
और कहे तभी माने, यह बात पक्षपांत की है। 


यूनिवर्सिटियों गुरुकुलों महाविद्यालयों में निरुक्त तथा वेद का विषय 


पढ़नेवाले प्रत्येक छात्र को ये निबन्ध अवश्य, पढ़ने चाहियें और उक्त 
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संस्था वा यूनिवसिटियों को ये निबन्ध वेदविषय के पाठ्यक्रम में रखने 


चाहिये । 
दानी महानुभाव यूनिवसिटियों, विद्यालयों के पढ़नेवाले या उत्तीर्ण 


छात्रों को वैदिक निबन्ध बाँट सकते हैं, जिससे वेदविषय में अनेक मिथ्या 
धारणाओं का नाश होकर यथावत्‌ ज्ञान का प्रकाश हो।] 


वेदिक धमं का सेवक-- 


रावी तट ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
२३ कात्तिक सं० २००३ विरजानन्द साङ्गवेद विद्यालय, 
. ८ अक्टूबर १९४६ पो० शहादरा मिल्स (लाहोर), 
पंजाब 


है 
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ळे भो ३स के. 


देवापि ओर शान्तनु 
क्के , 
वेंदिक ग्राख्यान का वास्तविक स्वरूप 


क्राग्वेद्‌ मण्डल १० सुक्क 8८ का विवेचन 
पूर्वपन्च | 

१--(क) वेद में इतिहास है । देखिये ऋग्वेद मण्डल १० सुक्त ९८ 

के १२ मन्त्रों में “देवापि” और “शन्तनु'' का वर्णन बड़े विस्तार तथा 
स्पष्टरूप से पाया जाता है । प्रथम मन्त्र में 'बृहुस्पति', द्वितीय में 'देवापि' 
तृतीय में पुनः बृहस्पति") चतुर्थ में 'इन्द्र, और ७, ८, ९, १०, ११, १२ 
इन छः मन्त्रों में “अग्नि! को स्पष्टतया सम्बोधित करते हुये वृष्टि के 
लिये प्राथना की गई है । पाँचवाँ छठा ये दोनों मन्त्र भी, देवापि ने वर्षा 
कराई, इसी का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। सम्पूणं सूक्त में १, ३, ५, ६, 
७, ८, १०, १२ ये ग्राठ मन्त्र 'वृष्टि' “प्राप:! ग्रादि शब्दों हारा स्पष्ट ही 
बुष्टिकाम सुक्त की सत्यता को बतलाते हैं। ८ तथा १० इन दो मन्त्रों में 
पर्जन्य का उल्लेख सुव्यक्त है । इससे सिद्ध होता है कि यह वृष्टिकामसूक्त 
ही है, जिस में 'देवापि' 'शन्तनु' का स्पष्ट वर्णन है । 

(ख) ७वे मन्त्र में 'देवापि” पुरोहित था, यह शब्द विशेष रूप से 
पढ़ा ही है । वही देवापि ग्राष्टिषेण है, ऋषि है, यह पांचवे मन्त्र में कहा 
है । शन्तनु ने पुरोहित रूप में उसका वरण किया, यह भी ७वें मन्त्र में 
इष्टिगोचर हो रहा है । इससे यह विस्पष्ट है, कि यह व्यक्तियों का ही 
इतिहास है, और हो ही क्या सकता है? 

(ग) पर्व मन्त्र में 'देवापि' को स्पष्ट मनुष्य कहा गया है । 

२--इतना ही नहीं, यास्कमुनि निरुक्त के द्वितीय भ्रध्याय में लिखते 

देवापिश्चाष्टिषेणः शन्तनुश्च कौरव्यो भ्रातरौ बभुवतुः । स शन्तनुः 
कनीयानभिषेचयाञ्चक्रे । देवापिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये 
ढादशवर्षाणि देवो न ववषं। तमुचुर्ब्रह्मणा श्रधमस्स्वयाऽचरितो ज्येष्ठं 
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अातरमन्तरित्याभिषेचितं तस्मात्ते देवो न वर्षतीति। स शन्तनुद वाप 
शिशिक्ष राज्येन । तमुवाच देवापिः पुरोहितस्तेऽसानि, याजयानि च 
स्वेति । तस्येतद्‌ वर्ष कामसूक्तस्‌ ॥ (निरK० २1१०) । 

्रर्थात्‌-कोरव कुल में ऋष्टिषेण के दो पुत्र देवापि ग्रोर शन्तनु भाई 
थे। उनमें छोटा राजगद्दी पर बैठ गया । देवापि तपस्या करने लगा। 
तब शन्तनु के राज्य में बारह वर्ष तक वृष्टि न हुई। उसको ब्राह्मणों ने 
कहा, तुमने ्रधमं किया जो बड़े भाई के रहते गही पर बेठ गये, इसी से 
तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती । शन्तनु ने देवापि से राज्य सम्भालने के 
लिये प्रार्थना की । देवापि ने उसे कहा--मैं तेरा पुरोहित बनकर रहुंगा, 
और तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा यह उस (देवापि ) का वर्षेकामसुक्त है। 

_ इससे सिद्ध है कि यास्कमुनि वेद में इतिहास मानते हैं । तभी तो उप- 
युक्त लेख के आरम्भ में.यास्क ने ''तंत्रेतिहासमा चक्षते”? ऐसा लिखा है । 
जब यास्क:स्वयं कहते हैं कि “इस विषय में पूर्वाचायं इतिहास बतलाते 
हैं", और स्वयं बतला: कर भी दिखा दिया, ऐसी अवस्था में यह कहना 
कि--“यास्क वेद में इतिहास नहीं मानता” यह बात केसे मानी जा 
सकती है । । 


३--महाभारत आदि के ९४ भ्रध्याय में जनमेजय ने प्रपने पूवंज 
राजाशों का वंशानुक्रम पूछा । उस प्रकरण में इस प्रकार लेख है-- 
प्रतीपः प्रथितस्तेषां बभुवाप्रतिमो भ्रुवि ॥६०॥ 
प्रतीपस्य त्रयः पुत्रा जज्ञिरे भरतर्षभ । 
देवापिः शस्तनुश्चेव बाह्लीकश्च महा रथ: ॥६१॥ 
देवापिश्च 'प्रवव्राज तेषां घमं हितेप्सया । 
शन्तनुश्च महीं लेभे बाह्लीकश्च महारथ: ॥६२॥ 
(महाभारत झादिपव ग्र० ९४। इलोक ६१, ६२) ॥ 
अर्थात्‌ -उतमें अप्रतिमप्रभाव प्रतीपः भूमण्डल भर में प्रख्यात हुभ्रा । 
हे भरतर्षभ ! प्रतीप के तीन पुत्र हुये-देवापि शन्तनु और महारथी 
बाह्लौक । उनमें देवापि धमं हित की भावना से परिव्राजक बन गया, 
शन्तनु ने राज्य प्राप्त किया, महारथी बाह्लीक ने भी । 
जब वेशम्पायन के इस उपयु क्त वंशानुक्रम से जनमेजय की सन्तुष्टि 
न हुई, तो उसने पुनः विस्तार से इसी वशानुक्रम को पुछा । भ्रतः पुनः 
महाभारत.अ०. ९५ में कहा है-- ) 
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(क) प्रतिशवसः प्रतीपः । प्रतीपः खलु शेव्यामुपयेमे सुनन्दां नाम। 
तस्या पुत्रानुत्पादयामास देवापि शन्तनु बाह्लोकं चेति। देवापिः खलु 
बाल एवारण्यं विवेश । शन्तनुस्तु सहीपालो बभूव'"```` । 


5 (ख) पुनः कर्णपर्व में 
`` अथापरान्‌ महाराज ! सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
` जघान बहुसाहस्रान्‌ योधान्‌ युद्धविशारदानु ॥४८।॥ 
जिष्णुः जिष्णुकर्माणं देवापि भद्रमेव च 1 
दण्डङच राजन्‌ समरे चित्रं चित्रायुधं हरिस्‌ ॥४९॥। 
(महाभारत कणंपवे भ्र ५६ । इलोक ४८५ ४६) 
अर्थात हे महाराज ! प्रतापी सूतपुत्र (कणं) ने अनेक सहस्र 
युद्धविद्या में प्रवीण योद्धाओं को मारा । हे राजन्‌ ! (उसने) जिष्णु, 
जिष्णुकर्मा, देवापि, भद्र, दण्ड, चित्र, चित्रायुध, हरि (इन सब) को 
(संग्राम में मार डाला) । ॒ 
यहाँ कणे ने देवापि को मारा ऐसा वर्णन है । 
महाभारत के इन उद्धरणों से भी यही सिद्ध होता है कि महाभारतं 
में बणित “देवापि” और "शन्तमु' का ही वेद में भी वर्णन है। 
४--बृहद्देवता तथा कात्यायन सर्वानुक्रमणी के लेख से भी उपयु क्त 
बात ही सिद्ध होती है । तद्यथा बृहद्देवता ७।१५५-१५७ तथा ८) १-६ 
निम्न प्रकार लेख है-- 
ग्राष्टिषेणस्तु देवापिः कौरव्यश्चेव शन्तनुः । 
स्रातरो फुरुष्वेतो राजपुत्रौ बभूवतुः ॥१५५॥ 
ज्येष्ठस्तयोस्तु देवापिः कनीयांश्चेव शन्तनुः । 
त्वग्दोषी राजपुत्रस्तु ऋष्टिषेणसुतोऽभवत्‌ ।। १५६॥ 
राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वगं गते गुरो । 
स मुहुत्तंमिव ध्यात्वा, प्रजास्ताः प्रत्यभाषत ॥१५७॥ 
न राज्यमहसहामि मुपतिर्वोऽस्तु शन्तनुः । 
तथेत्युष्त्वाऽयसिञ्चंस्ताः प्रजा राज्याय शन्तगुस्‌ ॥१ ॥ 
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ततोऽभिषिक्ते कौ रय्ये वनं देवापिराविशत्‌ । 

न ववर्षाथ पर्जन्यो राज्ये द्वादश वे समाः ॥२॥ 
ततो ऽभ्यगच्छद्ग वापि प्रजाभिः सह शन्तनुः । 
प्रसादयामास चेनं तस्मिन्‌ घमंव्यतिक्रमे ॥३॥ 
शिशिक्ष चेनं राज्येन प्रजाभिः सहितस्तदा । 
तमुवाचाथ देवापिः प्रह्व तु प्राञ्जलिस्थितम्‌ 11४॥ 
न राज्यमहमर्हामि ` त्वग्दोषोपहतेर्ब्रियः । 
याजयिष्यामि ते राजन्‌ वष्टिकामेज्यया स्वयस्‌ ।।५॥ 
ततस्तं तु पुरोधत्त भ्रात्विज्याय च शन्तनुः । 

स चास्य चक्रे कर्माणि वाषिकाणि यथाविधि ॥६॥ 
बृहस्पते प्रतोत्युरिभर्‌ ईजे चेव बृहस्पतिस्‌ । 
हितोययास्य सुक्तस्य बोधिते जातवेदसा ।।७॥ 
झास्ये ते ययू मतों वाचं दधामि स्तुहि देवताः । 

ततः सोऽस्मे ददो प्रीतो वाचं देवीं तया च सः ॥८॥ 
ऋष्भिश्चतसुभिदेवान्‌ जगौ वष्ट्यर्थसेव तु। 
झर्न स्र सुक्तशेषेण ०००००००००००००००००० ॥९॥ 

बृहद्देवता ७।१५५-१५७, तथा ८ । १-९! 


अर्थात्‌--श्राष्टिषेण 'देवापि और कौरव्य गन्तनु कुझुओं में दोनों 
राजपुत्र भाई थे, उन में देवापि बड़ा था, श्रौर शन्तनु छोटा । आ्राष्टिषेण 
का पुत्र (देवापि) कोढ़ी हो गया ॥१५६॥ गुरु (पिता=प्रतीप) की 
मृत्यु होने पर प्रजाओं ने उनसे राज्य करने के लिये प्राथंना को। उसने 
कुछ काल विचार कर प्रजा को उत्तर दिया ॥१५७॥ मैं राज्य के योग्य 
नहीं हूं, शन्तनु को भ्रपना राजा बना लो। प्रजा ने 'हमें स्वीकार है! यह 
कह कर शन्तनु का राज्याभिषेक कर दिया ॥१॥ कौरव्य (शन्तनु) के 
अभिषेक हो जाने पर देवापि वन को चला गया ।. उसके पश्चात्‌ राज्य 
में बारह वर्ष तक वर्षा नहीं हुई ॥२॥ तद॑नन्तर शान्तनु प्रजाओं के साथ 
देवापि के पहुंचा श्रौर इस धमं विरुद्धता में (क्षमार्थी होकर) उसको प्रसन्न 
किया ।।३॥ तब प्रजा सहित उस (देवापि) से राज्य करने के लिये 
प्रार्थना की । देवापिने करबद्ध विनम्र खड़े हुए उस (शन्तनु) को 


कहा ॥४॥ मैं त्वचा का रोगी (=कुष्ठी). राज्य के योग्य नहीं हूं । हे 


राजन्‌ ! वृष्टिकामेषिट द्वारा मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा ॥५॥ तब 


शन्तनु ने उस (देवापिं): का ऋत्विक्‌ कमे के लिये पुरोहित रूप से वरण 
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किया और वह उसके वाषिक-कर्मो (यज्ञ-याग-इष्टि आदि) को यथा- 
विधि कराने लगा ॥॥६॥ “बृहस्पते प्रति मे०” (ऋ० मं० १० । सू ९८ 
मं० १) इस ऋचा द्वारा बृहस्पति की स्तुति की। इस सूक्त की दूसरी 
ऋचा से (बृहस्पति ने) 'जातवेदः' द्वारा सूचित किया ॥७॥ कि मैं 
तुम्हारे मुख में दिव्य वाणी का प्रवेश कराता हूं, तुम देवताओं की स्तुति 
करो । तदनन्तर बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उसको (दिव्य) वाणी दी | 
झौर उसने उस दिव्यवाणी द्वारा ॥८॥ चार ऋचाश्नों से वृष्टि के लिये 
देवों की स्तुति की और शेष सूक्त से भ्ररिनि की स्तुति की******॥६॥ 

५--इसी प्रकार ऋक्‌ सर्वानुक्मणी में कहा है-- 

बहस्पते इ्वादशाष्टिषेणो देवापिव्‌ ष्टिकामो देवांस्तुष्टाव । 

(कात्यायन ऋक्‌सर्वा० पृ० ४१) । 

इस में भी यही कहा है कि देवापि ने वृष्टि की कामना से इस सूक्त 
के द्वारा देवों की स्तुति की । 

इस प्रकार हमने वैद--तिरुक्त--बृह्द्वेवता--सर्वातुक्रमणी तथा महा- 
भारत से यह सिद्ध किया कि देवापि श्रौर शन्तनु का इतिहास वेद और 
इन सब ग्रन्थों में वत्तंमान है। ऐसी श्रवस्था में यह कहना कि 'वेद में 
इतिहास नहीं' साहसमात्र है। यदि ऐसा नहीं, तो प्रतिवादी को इन 
उपयु क्त संब उद्धरणों का तात्त्विक ग्रथ तथा समन्वय दर्शाना होगा । 


सिद्धान्ती 


सबसे पूर्व पूर्वंपक्षी से हम यह पूछते हैं कि वेद में इन व्यक्तियों 


(देवापि-शन्तनु ग्रादि) का इतिहास था या है, और उससे निरुक्त-बृहद- 
देवता-रार्वानुक्रमणी-महाभारत-पुराणादि में यह इतिहास ग्राया, ऐसा 
आप मानते हो । भ्रथवा पुराण-महाभारत-बृहद्देवतादि में इतिहास पाया 
जाता है, इससे सिद्ध होता है कि वेद में भी जो वर्णन है, वह इतिहास- 


परक ही है अर्थात्‌ इन ग्रन्थों के उपयु'क्त स्थलों से वेद में इतिहास होने 


कौ पुष्टि होती है, ऐसा मानते हो? 

देखिये ! यदि प्रथम पक्ष को लें, तो झाप ही बतलाबें कि वेद के 
जिसे सूक्त (ऋ० मं १० सु० ९८) में भाप इतिहास बताते हैं, क्या उस 
में उक्त इतिहास को प्रमाणित करनेवाली सभी बातें मिलती हैं? क्या 
'देवापि? ग्रौर 'शन्तनु' के नाममात्र झाजाने से वेद के इस वर्णन की 
इतिहास कहा भी जा सकता है? इस बात पर गम्भीरता से विचार 


कर । हम आप से पुछते हैं क्या Maha Vid FRM Lie a 


५ 


देवापि और शन्त 
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(१) देवापि झोर शन्तनु भ्राता थे, कौन कनिष्ठ, कोन ज्येष्ठ? - 
(२) वह दोनों कोरव्य थे, वा कुरुकुल उत्पन्न थे ? 


(३) उनके पिता का नाम क्या था, तथा उनके पूवंजों की कुल 
परम्परा क्यो थी? 


(४) उनका महाभारत प्रदशित तृतीय भाई वाह्लीक कहाँ गया, उस 

का चिल्वमात्र नहीं, यह क्‍यों ? 

(५) शन्तनु का अभिषेक हुम्ला, अर्थात्‌ राजसिहासन पर बैठा? 
क्या इसका वर्णन है ? 

(६) देवापि कुष्ठ के कारण ग्रथवा यों ही परिव्राजक बन गया ? 

(७) बारह वषं वर्षा नहीं हुई । 

इन उपयु क्त बातों में से एक का भी ग्रणुमात्र चिह्न पाया जाता है? 
वेद में इस के मूल की गन्ध भी नहीं। जब ऐसी ग्रवस्था है, तब यह 
बात केसे सिद्ध हुई कि ऋग्वेद के इस सूक्त में देवापि भ्रौर शन्तनु का 
इतिहास है.? श्रापने ही मूलमन्त्रों में जो पूवंपक्ष उठाया है, उस में भी 
हमारी पूरवंनिदिष्ट बातों में से किसी एक का भी आप ने उल्लेख नहीं 
किया । और जो आपने अपने पूर्वपक्ष में पृ० १ पर कहा है कि--वृष्टि 
के लिये बृहस्पति, देवापि, पुनः बृहस्पति इनको सम्बोधित करके प्रार्थना 
की गई है । भला श्राप ही बतलाइये ! बृहस्पति ग्रोर देवापि को सम्बो- 
धित करने से यह कैसे सिद्ध हुआ कि यहाँ पर व्यक्तिविशेष को सम्बोधित 
किया है ? हाँ वृष्टि के लिये प्राथंना, सो ऐसा होने में आपत्ति ही कौन 
सी है? हम भी इस सूक्त को वृष्टिकामसुक्त ही मानते हैं, ग्रतः 'भ्रपः' 
“पर्जेन्य' 'वृष्टि' ्रादि शब्द सार्थक ही हैं, हम इन को निरथेंक कब 
कहते हैं । 

(1) हाँ जो 'देवापि' पुरोहित था, वही आष्टिषेण,वही ऋषि, उसका 
ही वरण किया गया (मं० ७), सो हम भी देवापि को पुरोहित मानते 
हैं । मन्त्र ५ में ग्राष्टिषेण देवापि का विशेषण है, इस का श्रथ निरुक्तकार 
ने किया 'इषितसेन? भ्रर्थात्‌ “प्रेषिता सेना येन! जिसने सेना को शत्रुओं 
के प्रति भेजा, अथवा जिसने इन्द्रियगणरूपी सेना को निगृहीत= संयत 
कर लिया हो। “तस्य ऋहष्टिषेणस्यायं आष्टिषेणः' जिसने इन्द्रियग्राम 

. (समूह) को वशीभूत कर लिया, तत्सम्बन्धी 'अआष्टिषेण' कहुलायेगा । 


शेष मन्त्र ७ का “ऋषि” शब्द भी विशेषणवाची है, “ऋषिदंशंनातू' 
साक्षाद्-द्रष्टा । तब आष्टिषेण ऋषि-पुरोहित का अर्थ हुआ कि जो जिते- 
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न्द्रिय-साक्षात्‌ कृतधर्मा एतद्गुण विशिष्ट पुरोहित । यहे ग्राध्यात्मिक ग्रथ 
में समना चाहिये । 

इसमें पूर्वपक्षी का ग्रधिक से भ्रधिक इतना ही कहना है कि ७वें 
मन्त्र में पुरोहित शब्द भ्राया है, श्राष्टषेण का उस से सम्बन्ध है, झर 
वह ऋषि था । 

सो 'पुरोहित' तो हम भी मानते हैं । इसमें कुछ विवाद नहीं । 'श्राष्टि- 
षेण' का ग्रथे तुम करते हो "ऋष्टिषेण का पुत्र” और उसी को “ऋषि? 
(मं० ५ में) बतलाते हो, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानोगे तो 
महाभारत पुराणादि में जो देवापि को प्रतीप का पुत्र (देखो महाभारत 
भ्रादिपवे ९४1५६, ६२) लिखा है(यह भी वास्तव में एक पक्ष के अनुसार 
है, सवं सम्मत नहीं) सो श्रसङ्गत हो जायेगा । परस्पर विरुद्धहेत्वाभास में 
भ्रा जायगा । यदि कहो श्राष्टिषेण विशेषण नहीं, सो भी नहीं क्योंकि 
मन्त्र ८ में एक ही स्थान पर “आाष्टिषेण'' “देवापि” दोनों पद प्रथमान्त 


पढ़े हुये हैं, वे दोनों विशेष्य नहीं हो सकते । एक विशेषण होगा, दूसरा ' 


“विशेष्य होगा । विशेष्यविशेषण की यह्‌ व्यवस्था पूर्वाचार्यो. ने भी मानी 
है, तद्यया--स्कन्दस्वामी ऋग्वेदभाष्य १।१।४ पु० ६, ट्रिवेण्ड्रम संस्क ०-- 
झध्वरशब्दोऽयं यज्ञसित्यनेन पोनरुक्त्याञ्च यज्ञनाम । किन्तहि ? 
विशेषणस्‌ । क गति 
अतः यदि भ्राष्टिषेण को विशेष्य मानोगे तो देवापि विशेषण होगा, 
यदि देवापि को विशेष्य मानोगे तो आष्टिषेण विशेषणवाची सिद्ध होगा ॥ 
“तस्येदम्‌’ (अ० ४।३।१२२) सुत्र से 'ऋष्टिषेणस्येदम्‌’ ऋष्टिषेण सम्बन्धी 
जो भी कोई व्यक्ति वा वस्तु होगी, वह भ्राष्टिषिण कही जावेगी । केवल 
पुत्र भ्रथ में ही झाष्टिषेण पद बनता हो, यह बात नहीं । ; 
ऋषि शब्द तो वेद में भ्रनेक स्थलों में विशेषणवाची भ्राता है। 
तद्यथा-- 
श्रर्निक षिः पवमानः पाउचजन्यः पुरोहित: । (ऋ० ९।६६।२०) 
अत; स्पष्ट है कि ग्राष्टिषेण-ऋषि भ्रौर पुरोहित इन - तीनों पदों के 
आने से कोई हानि नहीं । इन शब्दों का सम्बन्ध सब ठीक बैठ जाता है । 
(17) हां, मं० ८ में जो “ग्राष्टिषेणो मनुष्य: ऐसा लिखा, उसकी 
व्यवस्था भी किञ्चित्‌ ध्यानपूर्वंक सुनिये । मन्त्र ५ में तो “आष्टिषेण; 
ऋषि: ऐसा पाठ है। प्रब यहाँ मन्त्र ८ में “झाष्टिषेणो मनुष्य: ऐसा 


_विप्रतिषिद्ध लेख वेद में कंसे ग्रा सकता है? 
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इससे स्पष्ट सिद्ध है कि 'मनुष्य' का ग्रथ यहाँ पर आदमी-इन्सान 
नहीं, अपितु कुछ भर है। झाष्टिषेण का अर्थं हमने! ऊपर बतला ही 
दिया । अब 'मनुष्य' शब्द का अं क्या है, सो भी सुनिये-- 
` प्रकृत में हमारा कहना यह है कि यहाँ 'मनुष्य' शब्द विशेषणवांची 
है। जिसका अर्थ है मनुष्यसम्बन्धी, मनुष्यवाला, वा मनुष्यों के लिये 
हितकारी । जैसे ऋ० २।१८।१ में मनुष्य शब्द ग्रमिधावृत्तिसे रथ का 
विशेषण नहीं बत सकता, वहाँ मनुष्य का ग्रथे "मनुष्यों के लिये हित- 
कारी' होता है, इसी प्रकार यहाँ भी मनुष्य शब्द लक्षणावृत्ति से. मनुष्यों 
वाला, मनुष्यों के लिये हितकारी ग्रथे को देता है, मनुष्यों वाला, 'जिस 
के सहायक बहुत से मनुष्य हो ऐता भ्रथं सुसङ्गत हो जाता है। my 
(पुं पक्षी ) क्या “मनुष्य” जसे सुस्पष्ट सूयं के समान प्रकाशमान शब्दों 
का श्रथे भी तुम तोइ-मरोड कर अन्यथा करने का साहसं करते हो ! ! 
(सिद्धान्तो) भाई मेरे ! श्रावेश में मत आग्नो । शान्ति से सुनो । 
यच्छा तुम ने “मनुष्य” 'ऋषि' 'भ्राष्टिषेण' ये सम्बद्ध हैं, इसका कुछ उत्तर 
तो न दिया । दुःसाहस कहने मात्र से दुःसाह्स नहीं हो जायगा । वेद- 
शास्त्रों का ममे ऐसा नहीं, जो विना परिश्रम से समझ में ग्रा सके ।' 
“मनुष्य' शब्द का सर्वंथा तद्रूप अर्थ, हम ने ऊपर लिखा, आप को 
वेद मूलमन्त्र से दिखाते हैं--: हश i: 


भाता रथो नबों योजि सस्निईचतुर्युगस्त्रिकशः सप्तर॑श्मिः। | 
दशारित्रो मनुष्य; स्व॒र्षाः स इष्टिमिमेतिभा रंह्यो ऽभूत्‌ ॥ 
| क्र० २॥१५1१॥. 
नवो नवीनः, सस्निः शुद्धः, चतुयु ग: चत्वारि युगानि यस्य, त्रिकशः 
तिस्रः कशा यस्य, सप्तरश्मिः सप्त रश्मयो यस्य सः रथः प्रातः प्रातः- 
कालेऽयोजि ग्रस्मा भियु ज्यते स च रथः दशारित्रो दशारित्रोदशारित्रवान्‌ 
मनुष्यः मनुष्येभ्यो हितः, स्वर्षाः सुगतिशीलो मतिमिरिष्टिभिः रंह्यो गन्तु 
योग्यः, भ्रभूत्‌ भवति । | 
इस मन्त्र में 'नवः', 'सस्तिः, 'चतुयु गः, 'त्रिकशः', 'सप्तररिम:', 
'दशारित्र;', 'मनुष्यः', स्वर्षा ये सब पद रथ के विशेषण स्पष्ट है । 
इन की समानविभक्ति भी इसी बात की परिचायिका हे । “रथ: झोर 
“मनुष्यः भी स्पष्ट समानविभक्तिक और विशेष्य विशेषण हें । यहाँ 
“मनुष्यः रथः' का ग्रथ “मनुष्यों के लिये हितकर रथ” ऐसा है॥ यदि 
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कहो कि हम पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्य मान कर भ्रथं करेंगे, तब मन्त्र का अर्थ 
सङ्गत नहीं होता । यदि यह कहो कि हम तो “रथ को विशेष्य न मानकर 
विशेषण मानेंगे, तब 'नवः-त्रिकशः-सप्तरदिमिः-दशारित्रः' ये पद मनुष्य 
के विशेषण नहीं हो सकते । तुम्हारे दोनों वाक्य ठीक बनते भी. नहीं, 
क्योंकि ऋचा के पूर्वाद्ध में यदि “रथ” का अपने विशेषणों सहित वर्णन 
है, और उत्तराद्धं में 'मनुष्य' का अपने विशेषणों सहित वर्णन है, तो 
प्रथम तो ग्रथं ही सङ्गत नहीं होता, दूसरे 'दशारित्र' मनुष्य का विशेषण 
नहीं हो सकता । हाँ 'रथ' का विशेषण तो ठीक है। श्रब सम्पूर्ण मन्त्र में 
सब पद “रथ” के विशेषण होने पर सुसङ्गत हो जाते हैं। केवल “मनुष्य 
पद ही रह जाता है, जिस का मन्त्र में ्रलग ग्रथ कुछ भी नहीं हो सकता। 
ऐसी दशा में हमारा उपयुक्त “मनुष्य: रंथः'=केसा रथ ? “मनुष्यों के 
लिये हितकर रथ”--यह श्रथ सुसङ्गत और सुसम्बद्ध हो जाता है। 
` (पुर्वपक्षी) क्या ऐसा भ्रथ भ्रोर किसी ने भी किया है ? या तुम्हारी 

भपनी बुद्धि की ही कल्पना, है? . | 
ˆ ˆ (सिद्धान्ती) देखो भाई ! मान लो कि ऐसा ग्रथ किसी ने नहीं किया, 
तो जो युक्ति तथा विशेषण न मानने में जो दोष हमने दशाये, क्या उन 
का समाधान तुम ने किया? हमें समझ नहीं ग्राता कि आप लोगों की 
कसौटी कौन सी है? जब आप लोगों को किन्हीं .पूर्वाचार्यों की सम्मति 
दर्शाई जाती है, ,तो तुम लोग उनको हेय बतलाकर मूलसं हिताम्रों -की 
झर भागते हो कि मूल संहिताग्रौं में. से दिखाग्नो । जब हम मूलसंहितां 
से ही उत्तर देते हैं, तो तुम 'क्या किसी और ने भी ऐसा भ्रथं किया है 
यह घोष (पुकार) मचाते हो ! ! ! 

देखिये ! वेदाथे समक में नहीं ग्रा सकता, जब.तक अपनी मति को 
स्थिर न कर लो। हम “मनुष्य” शब्द का यही ग्रथं (जो हमने ऊपर 
दर्शाया) इसी मन्त्र के सायणभाष्य में दर्शाते हैं। सायणाचार्य का पाठ 
निम्न प्रकार है-- कट 

“रथो रंहणाद, रथो यज्ञः च स नवो नूयते स्तूयतेऽत्रेति नवः स्तुति- 
मान्‌ ००००००००० मनुष्यो मनुष्याणां हितः ००००००००० । 21 £ छि 

सायण ने'*र॒थ? को विशेष्य मान कर शेष सभी प्रथमान्त पदों को 
उसका विशेषण मान कर ही अर्थ किया है। “मनुष्यः' का अर्थ सायण ने 
भी “मनुष्यों के लिये हितकारी' किया है । (कद 
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पाठक वृन्द ! तनिक विचारें कि इन लोगों की भ्रवस्था कितनी दय- 
नीय है ! ! यदि एक बात स्वामी दयानन्द कहता है, या हम लागों में से 
कोई कहता है, तो चाहे वह कितनी भी युक्तियुक्त ग्राप्तप्रमाणयुक्त क्यों न 
हो, पर इन लोगों की बुद्धि में नहीं बेठती । यदि वही बात सायणाचायें 
इ १ ती ये लोग बिना ननुनच के मान लेते है ॥ यह कितना पक्षपात 


ग्रतः “मनुष्य” शब्द भी देवापि मनुष्य है, या ऋषि है, यह नहीं बताता 
अपितु यहाँ मनुष्य का भ्रथं है मनुष्यसम्बन्धी, मनुष्योंवाला, वा मनुष्यों 
के लिये हितकारी । सो पुरोहित मनुष्योंवाला होता ही है, क्योंकि अनेक 
मनुष्य उसकी पुजा वा उपचर्या के लिये उपस्थित रहते हैं । 
विशेष्यविशेषणभाव पर हम यहाँ विस्तार से नहीं. लिख सकते | 
पाठक इसका अधिक विवेचन हमारी यजुवंदभाषयविवरण की भूमिका 
(पृ० ७८) में देखें । 
इस प्रकार हम ने दर्शाया कि वेद के इन मूल मन्त्रों में किसी भी 
प्रकार का इतिहास नहीं । 
. (पुर्वपक्षी) मन्त्रों में विस्तार से इतिहास केसे आ सकता है, वेदों में 
तो सब कुछ मूलरूपेण ही है । इसी प्रकार इतिहास भी मूलरूपेण ही है । 
(सिद्धान्ती) यदि सूलरूप से हो तब भी ठीक है, मूलरूप से भी तो 
नहीं । 'आ6्टिषेण-देवापि-शन्तनु' का नाममात्र आ जाने से ही इतिहास 
केसे सिद्ध होगा । 
यहाँ इतनी बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि वेद से लेकर ही 
महाभारतादि में यह इतिहास लिखा गया, तो भला जब तीसरे मन्त्र में 
देवापि बृहस्पति से प्रार्थना कर रहा है 'कि आओ हम दोनों मिल कर 
वृष्टि करें”, तो ऐसे मुख्यब्यक्ति बृहस्पति को इन सब इतिहास वर्णन 
करनेवालों ने क्यों छोड़ दिया ? जबकि उसने वृष्टि की और ७वें मन्त्र 
सें जब कि इस कार्य के लिये वाणी प्रदान भी कर रहा है। [ 
छठे मन्त्र में ही जल बरस गया, क्योंकि उस में “देवापिना सृष्टाः 
प्रेषिता ्रापः”=देवापि के द्वारा उत्पन्न हुए वा प्रेरित हुए जल, ऐसा 
वर्णन है, देवापि ने यज्ञ द्वारा पृथ्वी पर ही तो जल बरसाया होगा । जब 
छठे मन्त्र में वर्षा हो चुकी, तो पुनः 5 वें मन्त्र में अरिन से क्यों प्रार्थनाः 
करने की आवश्यकता हुई कि “हे झग्ने'""'"'वुष्टिमन्तं पर्जेन्यमीरय” 
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[दिवो नो वष्टिमिषितो रिरीहि” अर्थात्‌ थ्‌ लोक से वृष्टि बरसाओ, तथा 
१२वें मन्त्र में पुनः “दिवो नोऽपां भ्रुमानमुप नः सुजेह” यलोक से हमारे 
लियें भारी जल बरसाश्रो । इन पुनः पुनः कथनों की ग्रावशयकता ही 
नहीं रह जाती ॥ये सब दोष हमने पूर्वपक्षी के मत में दशयि । सिद्धान्त 
पक्ष में तो बृहस्पति-भ्रग्नि ग्रादि भिन्न-भिन्न देवता होने से वृष्टि कमं में 
इन सब की सहायता की आवश्यकता है, अतः उनसे वृष्टि की प्रार्थना 
करना उपयुक्त ही है । * 
हमारा कहना यह है कि जब देवापि-शन्तनु के नाम इस कथित 
इतिहास में ग्रा गये तो ब्रह्मत्वेन वृत बृहस्पति और इन्द्र अग्नि देवों के 
नाम आने में कौन सी अड़चन थी ? इनके नाम भी आने आवश्यक थे । 
कहने का तात्पर्यं यही है कि देवापि शन्तनु ये दो नाम, तथा ग्राष्टिषेण, 
वष्टि, पर्जन्य शब्द भ्रा जाने मात्र से तो मूल संहिताओं में इतिहास का 
कोई स्वरूप बन नहीं जाता । हठधर्मी से मानते जाना दूसरी बात है। 
इस में 
हमारी पूवं (पृ० ३४७) कही हुई इतिहास सम्बन्धी ७-८ बातों का 
उल्लेख कुछ भी पाया नहीं जाता । भला इतिहास हो तब तो कोई उसकी 
श्युझ्खला भी बने, जव है ही नहीं, तो बने कंसे? 'पुरोहित' शब्द झा 
जाने मात्र से वह प्रतीप के पुत्र शन्तनु का पुरोहित है, यह कसे सिद्ध 
हुआ । इसलिये यह सब केवल कल्पनामात्र ही है। नामः तो वेदों से लेले 
कर ही लोक में रखे जाते रहे म्रौर रखे जाते हैं। जैसा कि मनुस्मृति में 
भी कहा है-- 
सवर्षा तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ॥ 
- ; ॥ मनु० १।२ १॥ 
अर्थात्‌ वेद शब्दों से लेकर ही प्रादि में सब नाम रखे जाते हैं और 
सब व्यवहारों का निश्चय होता है। हमारे उपयुक्त वर्णन से सिद्ध है 
कि वेद में अनित्य व्यक्तियों का इतिहास नहीं । . 
झब यदि दुसरी प्रक्रिया को ग्रहण करते हो कि 'पुराण-महाभारतः 
बह्द्देवतादि में इस प्रकार का इतिहास मिलता है; जिसका समन्वय, वेद 


के उपयु क्त मुलमन्त्रों से होता है, अर्थात्‌ इस से वेद में भी इतिहास 
ठ सिद्ध होता हैं, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो सात प्रश्‍न हमने १० ३४७ 
.. पर किये.थे, उनू आर विचा, करने सेक्ष को ज्ञात हो जाता 


! 


fi 


४ 
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है, कि इनका परस्पर समन्वय कुछ भी नहीं बनता । हाँ, शन्तनु-देवापि- 
पुरोहित नाम मन्त्रों में अवश्य आते हैं, इन सबकी व्यवस्था हम ऊपर 
लिख चुके । श्रब महाभारत में भ्राये इन नामों की विवेचना करते हैँ । 


१, महाभारत में “देवापि” और “शन्तनु” 

महाभारत में 'देवापि' और 'शन्तनु' का उल्लेख तीन स्थानों पर 
प्राया है जेसाकि पूवं पृ० ३४३, ३४४ में दर्शा दिया गया है। वहाँ का 
यह सार है कि-- ३ : 

(1) प्रतीप के तीन पुत्र उत्पन्न हुये, देवापि-शन्तनु-बाह्लीक । देवापि 
उन (भाईयों) के हित से परिव्राजक हो गया ौर इस प्रकार शान्तनु को 
राज्य मिला (महाभारत आदिपवं अ० ६४ लोक ६०-६२) । 

(11) जनमेजय ने _ वैशम्पायन से पूर्वोक्त वंशातुक्रम सुन कर पुनः 
विस्तार से कहने को कहा | अतः उसने पुनः कहना आरम्भ किया- 
प्रतीप ने सुनन्दा शेव्या से विवाह किया। उसमें देवापि शन्तनु श्रौर 
बाह्लीक इन तीनों पुत्रों को उत्पन्न किया। देवापि बाल्यावस्था में ही 
जङ्गल को चला गया । शन्तनु राजा हुआ । (महाभारत आदिपवं ग्र० 
९५ शलोक ४३) । हेन र 

(111) पुनः: कर्णपव॑ अ० ५६ इलोक ४८ में कणं ने देवापि को मारा,» 
केवल इतना लेख है । भ्रब पाठक विचारें कि इतने लेख से यह कहाँ से 
ज्ञात हुआ कि-- 

(१) (१) देवापि के वन में चले जाने के कारण १२ वर्ष वर्षा न 

ई। | | 
(२) तब शन्तनु ने देवापि से प्रार्थना की कि राज्य ले लो। 
(३) उसने मना किया । हु 
(४) और कहा मैं तुम्हारा पुरोहित बन्नु गा । 

(५) शन्तनु ने उसका पुरोहितरूपेण वरण किया । 
(६) वर्षासुक्त से प्राथंना की, तब वर्षा हुई । 

महाभारत के उपयुक्त प्रकरण में पता भी तो इतना ही लगा कि ये 
दोनों भाई प्रतीप के पुत्र थे । देवापि परिव्राजक हो गया । इससे अधिक 
कुछ नहीं । 'देवापि परिव्राजक हो गया' क्या इतने मात्र को आधार मान 
कर महाभारत के इस स्थल को वेद के. (ऋ० १०९८) सूक्त के साथ 


कभी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि इन दोनों बातों का वेद में कोई | 
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वर्णन नहीं । यह ठीक है कि महाभारत की वंश-परम्परा में भीष्म के 
पिता शन्तनु का वर्णन है, जिस का भाई देवापि और उस का पिता 
प्रतीपं था । 

(२) आ€्टिषेण--देवापि-वेद के उक्त सूक्त में तथा निरुक्त बृहद्देवता 
में "ऋष्टिषेण का पुत्र देवापि' ऐसा लिखा है। जब इधर महाभारत में 
प्रतीप के पुत्र देवापि-शन्तनु और बाह्लीक लिखे हैं, तब महाभारत का 
देवापि ्रन्य है, निरुक्त बृहद्देवता- का देवापि श्रन्य है, इतका परस्पर 
समन्वय केसे हो सकता है ? 

(३) निरुक्त के प्राचीन टीकाकार स्कन्दस्वामी ने तो निरु० टी० 
भाग २ पृ० ७१ पर “भोमसेनपुत्रो ्रातरौ बभुवतुः” ऐसा लिखा है, जो 
न ही महाभारत में है, न ही बृहद्देवता श्रादि में। ऐसी अवस्था में सब . 
एक ही इतिहास को बतला रहे हैं, यह केसे सिद्ध हुआ ? 

(४) देवापि के परिव्राजक बनने के विषय में भी इन सब ग्रन्थों का 
परस्पर बहुत मतभेद है। महाभारत के भ्रनुसार देवापि “तेषां धमं हिते: 
प्सया” उन (भाइयों) के कल्याणार्थ परिन्राजक बना, ऐसा लिखा है। 


ग्र्थात्‌ “ऋष्टिषेण का पुत्र राजपुत्र (देवापि) कोढ़ी हो गया ।'"' 
कुष्ठी होने के कारण मैं राज्य के योग्य नहीं” ऐसा लेख हे । इसके प्रभुः 
सार देवापि जन्म से ही कुष्ठरोगी उत्पन्न हुआ । इसी से उसे राज्य न 
मिला और वह प्ररण्य में चला गया । र 

(५) निरुक्त में--“देवापिस्तपः प्रतिपेदे, ततः शन्तनो राज्ये द्वादश” 
वर्षाणि देवो न ववषं” ग्रर्थात्‌ देवापि तपस्वी हो गया । शन्तनु के राज्य 
में वर्षा न हुई । वह क्‍यों वन में चला गया, इस का कुछ भी वर्णन नहीं। 
निरुक्त में 'ऋष्टिषेणस्य पुत्रो देवापि:ः लिखा, और उसका टीकाकार 
स्कन्दस्वामी भीमसेन का पुत्र कहता है। इससे सिद्ध है कि निरुक्त का 
देवापि महाभारत श्रादि के देवापि से भिन्न है। महाभारत और निरुक्त 
में पिता के नामों में ही भेद है। निरुक्त और उसकी टीका में भौर भी 
भेद हो गया, तीन ग्रन्थों में तीन भिन्न-भिन्न पिता । ग्रच्छा इतिहास है i 
यदि गोत्रादि विशेषण होते तो भी कुछ बात होती, सो भी नहीं। ग्रः | 
ऐसी अवस्था में यदि ये व्यक्ति हैं तो ग्रवर्य ही भिन्न-भिन्न हैं। पाठक 
स्वयं विचार कूरे । १ 
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चे 
२ पुराण ओर देवापि शन्तनु 
अब हम पाठकों के मनोरञ्जनारथं इस कथा के सम्बन्ध में पुराणों में 
जो लेख है, उस पर भी विचार उपस्थित करते हँ । 


यह स्मरण रहे कि मत्स्यपुराण-वायुपुराण तथा भागवत में परस्पर 
मिलता जुलता सा ही लेख है- 


(१) ब्रह्मपुराण--श्र० ९, इलोक ३५ पृ० ६० पर निम्न लेख है-- 
शलात्मज ग्राष्टिषेणस्तनयस्तस्य काश्यपः । 
काश्यपस्य काशिपो राजा पुत्रों दीर्घतपास्तथा ।।३५॥ 
अर्थात्‌ शल का पुत्र आाष्टिषेण हुश्रा, उसका काश्यप, कश्यप का 
काशिप रोर दीघंतपा दो पुत्र हुए । 
(२) माकण्डेय पुराण -श्रष्याय १३४ इलो० ७ पृ० ५९१॥ 
तदाष्टिषेणाद्‌ राजषजंगृहे योगमात्मवान्‌ ॥ 
ग्रर्थात्‌-तब राजि आष्टिषेण से उसने योग की शिक्षा ग्रहण को । 
(३) वाय्रुपुराण-आनन्दाश्रम संस्करण, ग्र० ९९ श्‍लोक २३४-२३९ 
पु० ३६७। 
दिलोपसुनुः प्रतीपस्तस्य पुत्रास्त्रयः स्मृताः । 
देवापिः शन्तनुश्चेव बाह्णोकश्चेव ते त्रयः ॥२३४॥ 
, देवापिस्तु प्रवव्राज वनं घर्मपरीप्सया। 
उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभवन्मुनिः ॥२३५॥ 
यं यं राजा स्पृशति वे जीणं समयतो नरस्‌ । ` 
पुनयु वा स सवति तस्मात्ते शन्तनु' विदः ॥२३६॥ 
ग्रर्थात्‌-दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ, उसके तीन पुत्र हुये देवापि, 
शन्तनु और बाह्लीक । देवापि धर्मकामना से परिव्राजक बन कर वन 
में चला गया । ग्रौर देवापि देवों का उपाध्याय होकर मुनि वनाः""""" 
राजा समय-समय पर जीणं शीणं को छुता था। वह फिर से युवा हो 
जाता था, इसी से उसे लोग शन्तनु नाम से जानने लगे । 
(४) मस्स्यपुराण-भ्र० ५० इलोक ३७-४६-- 
यहाँ ३७-३ शलोक वायुपुराण के उपयु क्त इलोको २३४, २३४, 
' २३१ से भ्रक्षर-ग्रक्षर मिलते हैं, इन में परस्पर कुछ भी भेद नहीं, वैसे के 
वैसे इलोक हैं। ये श्‍लोक भागवत स्कन्ध ९ ध्याय २२ श्‍लोक ११-१३ 
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से भी परस्पर सवंथा मिलते हैं। मत्स्य पुराण में जो श्लोक भेद से ग्राया 
है, सो निम्न प्रकार है-- 
किलासीद्‌ राजपुत्रस्तु कुष्ठी तं नाभ्यपुज यत्‌ ॥४१॥ 
ग्रर्थात्‌ राजपुत्र (देवापि) कुष्ठी था, उसका भ्रभिषेक नहीं हुम्ला । 
(५) भागवत--स्कन्ध ९ ग्र २२ श्लोक १०-१५ पृ० ४१७, 
शुकपरीक्षितसंवाद में वंशपरम्परा निम्न प्रकार है-- 
ऋष्यस्तस्य दिलीपोऽशुत्‌ प्रतीपस्तस्य चात्मजः ॥। ११।। 
देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजः। 
पितुराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गतः ।।१२॥ 
झभवच्छन्तनु राजा प्राङ्‌ महाभिषसज्ञितः। 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीणं योवनमेति सः ॥१३॥ 
शान्तिमाप्नोति चेवाग्नचां कमंणा तेन शन्तनुः । 
समा द्वादश तस्य .राज्ये न ववषं यदा विभु: ॥१४॥ 
शन्तनुर््रह्मणे रक्तः परिवेत्तायमग्रशुक्‌ । . 
राज्यं देह्यग्रजायाशु पुरराष्ट्रविवर्घये ॥१५॥ 
एवमुक्ता द्विजज्यष्ठ छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । 
तन्मन्त्रप्रहिते विप्रेवदाद्वञ्र शितो गिरा ॥१६॥ 
वेदवादातिवादान्‌ वे तदा देवो ववषं ह। 
देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाशितः ॥१७॥ 
्र्थात्‌-ऋष्य का पुत्र दिलीप हुआ, और. उसका पुत्र प्रतीप हुआ, 
प्रतीप के तीन पुत्र देवापि, शन्तनु ग्रौर बाह्लीक हुए। उन में देवापि 
पिता के राज्य को छोड़ कर वन में चला गया ।।१२।। तब दान्तनु राज- 
गही पर बेठा । वह जिस-जिस जीणं को अपने दोनों हाथों से छूता था, 
वही युवा हो जाता था ॥१३॥ शन्तनु इससे बहुत ही प्रसन्न था। उसके 
राज्य में १२ वष तक वर्षा नहीं हुई ॥१४॥ शन्तनु को ब्राह्मणों ने कहा 
कि नगर और राज्य की वृद्धि के लिये प्रपने बड़े भाई को राज्य सौँपो 
॥ १५॥। इस प्रकार ब्राह्मणों के कहने पर उस ने बड़े भाई को राज्य करणे 
के लिये कहा ॥१६॥ उसके मन्त्रों द्वारा भेजे हुए विद्वानों के वेदमन्त्र 
चारण तथा वेदशास्त्रसम्बन्धी चर्चाश्रों से वर्षा हुई। देवापि योग 
का ग्रवलम्बन करके कलाप ग्राम में रहने लगा ॥ १७॥ 
यह वर्णन भागवत में है, जो कुछ भ्रस्पष्ट सा ही है। ग्रब हम इन 
पुराणों के पूर्वोक्त पाचों स्थलों पर विचार करते हैं-- 
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पूर्वोक पांचों स्थलों पर विचार 
ब्रह्मपुराण में तो ग्राष्टिषेण को शल का पुत्र लिखा, न फि ऋष्टिषेण 


का । इस से इस का प्रकृत-कथा से समन्वय हो ही नहीं सकता। हाँ 


Tt मर 
अ परस्पर विरुद्ध होने से इतरेतर समन्वय की बाधकता तो प्रवश्य 


दूसरे माकण्डेयपुराण में ग्राष्टिषेण राजि से योग प्राप्त बि 
केवल इतना ही लेख मिलता.है, जिस का कुछ भी सम्बर व में नही 
लग सकता । अव लय 


शेष रहे वायु, मत्स्य और भागवत । सो भागवत बनाने 
देवापि को पुरोहित नहीं बनाया (ऐसा प्रतीत होत्ता है, उस ने स 
होगा कि जो ब्राह्मण नहीं वह पुरोहित कैसे हो सकता है,. इसलिये उसे 
पुरोहित न माना हो--सम्पादक ) क्योंकि भागवत में यह नहीं लिखा कि 
देवापि पुरोहित बनाया गया भौर उसने वृष्टि की कामना से भ्रमुक सूक्त 
द्वारा स्तुति की इत्यादि, तथा एक बात और लिखी कि “पितुराज्यं परि- 
त्यज्य देवापिस्तु बनं गतः” अर्थात्‌ देवापि पिता के राज्य को छोड़कर 
(यह नहीं'लिखा कि क्यों) वन को चला गया। परन्तु वायुपुराण में 
“देवापि प्रवव्राज वनं धमंपरीप्सया'' भ्रर्थात्‌ देवापि घमंप्राप्ति की इच्छा 


से परिव्राजक हो गया । भ्रौर इसी बात को मत्स्यपुराण में-- 
को दोषो राजपुत्रस्य प्रजाभिः समुदाहृतः । 
किलासोद राजपुत्रस्तु कुष्ठी तं नाम्यपुजयत्‌ ॥ . 
` श्रर्थात्‌-राजा ने राजपुत्र का दोष क्या दर्शाया । राजपुत्र कोढ़ी था, 
उसको प्रजा ने राजसिंहासन पर न बिठाया । - । 
पाठक वृन्द ! विचार करें कि पुराणों के लेखों में परस्पर कितना 
विरोध है। ब्रह्मपुराण भ्रौर माकण्डेय तो ग्राष्टिषिण को सवंथा भिन्न 
बतलाते हैं । वायु, मत्स्य मौर भागवत भी परस्पर मिल कर इस आख्यान 
का प्रतिपादन नहीं करते । भागवत में तो-- [ 
शलश्च शन्तनो रासीद्‌ गज्भायां भीष्म आत्मवान्‌ ॥ 
इस इलोक में स्पष्ट शल को शन्तनु का पुत्र कहां है । उधर ब्रह्म- 
पुराण में-- | 
शलात्मज ग्राष्टिषेणस्तनयस्तस्य काश्यपः।। . 
आष्टिषेण को शल का पुत्र कहा । देखिये कितना परस्पर विरोध है । 
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(पुर्वपक्षी) क्यों जी ! आप पुराणों के इन थोडे-थोडे बिरोधों को 
लेकर इतका खण्डन करते हो। परस्पर मिलनेवाला अंश तो अ्रधिक ही 
है | दूसरे यह भी लोकानुसार है कि एक ही विषय के अनेक लेखकों में 
परस्पर कुछ भेद रहना स्वाभाविक है। देखना यह है कि मूल कथा एक 
जैसी है या नहीं । 


(सिद्धान्ती) अच्छा हम आप से पूछते हैं कि आप किस की कहो | 


कथा को प्रामाणिक मानते हो? यदि कहो भागवत की कथा को, तो 
ब्रह्म-माकण्डेय-वायु और मत्स्य इन पुराणों की कथा तो भ्रसत्य हो गई। 
वायुपुराण की ठीक मानो तो शेष श्रसत्य ठहरती हें । इसी प्रकार सबके 
विषय में समझो । । 

यदि कहो इन सब का सर्वसम्मत भाग हम मानते हैं, तो भी केवल 
इतना सिद्ध हुआ कि देवापि-शन्तनु प्रतीप के पुत्र थे । देवापि परित्राजक 
हो गया । शान्तनु के राज्य में वर्षा न हुई । देवापि के कारण. हुई. 
इत्यादि 1 

सो यह सत्य इतिहास (प्रतीप के पुत्र इतना छोड़कर, क्योंकि वेद में 
इनका कोई उल्लेख नहीं) तो हम भी मानते हैं । पर इसका स्वरूप क्या 
है, यह समभना ग्रावश्यक है। इतना तो निरुक्तकार ने भी लिखा है। 


इस पर हम ग्रागे चल कर प्रकाश डालेंगे। यहाँ तो इतना ही ग्रभिप्रेत'है.' 


कि पुराण बनानेवालों ने इन इतिहासों के स्वरूप को बिगाड़-बिगाड़ कर 


लिखा है । इनका जो सत्यांश है, वह तो प्राचीन ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों. 


में है ही, जिनका स्वरूप भी वह नहीं, जो पुवंपक्षी समझ रहे हैं। ये सब 


किन्हीं व्यक्तिविशेषों का वर्णन नहीं अपितु--“ग्रौपचारिकोऽयं मन्त्रे _ 


षवाख्यानसमय इति शास्त्रे सिद्धान्तः” ये औपचारिक वर्णन हैं। सो यदि 
पुवं पक्षी इतने तथा इस प्रकार के इतिहास के सवंसम्मतांश को. मानते 
हों तो उन में ग्रौर हम में कुछ भेद नहीं. रह जाता | पर ये लोग तो 
पुराणों में लिखे इन परस्पर विरुद्ध लेखों को वेद के सिर मढ़ते हैं, जिनका 
कुछ सिर पेर नहीं। विना भ्राधारके ये कसे ठीक माने जा -सकते.हैं । 
गौण इतिहास मानने से ही इनकी सङ्गति ठीक बठती है । 


३० निरुक्रकार ओर देवापि शन्तनु 
(पुर्वपक्षी) -ग्रच्छा आपके दर्शाने से यह तो ज्ञात हुआ कि पुराणों 
की कथारयें सब भिन्न २ हैं, तथा महाभारत में भी देवापि शन्तनु का वश 
रम्परा के प्रसङ्ग में ही वरणेन है । परन्तु निरुक्तकार ने तो “तत्रेतिहास- 
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माचक्षते” अर्थात्‌ पूर्वोक्त विषय में इतिहास बतलाते 
लिखा है । “देवा पिश्चाष्टिधेण; ्तमुशच कौरव्यो अता 
अर्थात्‌ “ग्राष्टिषेण देवापि ग्रौर शन्तनु दोनों कुरु कुल के भाई थे” ऐसा 
स्पष्ट ही लिखा है । आगे उस सारे इतिहास का वर्णन किया है, जो हम 
अपने पूर्वपक्ष के आरम्भ में दर्शा चुके हैं, उसका क्या करोगे ? 

तया थास्कमुनि के इस लेख को भी श्राप लोग किसी प्रकार 
अन्यथा कर सकते हैं? निरुक्त को तो झाप भी प्रमाण मानते हो । जब 
निरुक्त से यह इतिहास सिद्ध होता है, तो स्वल्प भेदयुक्त होता हुआ 
महाभारत शोर पुराणादि में भी यह स्वतः सिद्ध है। 

_ (सिद्धान्ती) हम आरम्भ में ही निरुक्त के इस स्थल पर विचार 
चलाते, पर थतः आप लोग पुराणादिकों को ही आधार मान कर इन 
. कथाओं को वेद से सिद्ध करने का यत्न करते हैं। इस कारण हम ने पूर्वे 
` प्रकरण में पुराणादि के श्रन्तगंत देवापि शन्तनु के इतिहास की विवेचना 
की । निरुक्तकार ने देवापि ग्रौर शन्तनु के इतिहास का जो वर्णन किया 
है, उसकी व्यवस्था निम्न प्रकार है-- 

' निरुक्तकार यास्कमुनि इतिहास किसे मानता है, इसके लिये निम्न 

'बातों को ध्यान में लाना चाहिए-- 

(१) यास्क वेद को अपौरुषेय मानता है, जैसा कि निरुक्त में -- 

पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कमं सम्प त्तिम॑न्त्रो वेदे । (निरु० १।२) । | 

अर्थात्‌ पुरुष की विद्या भ्रनित्य है, उसके अनित्य होने से वेद में कर्मों 
की सम्पत्ति (सम्पूर्णता) का विधान है, श्र्थातू वेद अपौरुषेय तथा 
नित्य हैं । ; 

तथा च निरु० २1११ में “ब्रह्म सवयम्भूरस्यातषंत्‌” स्वयम्भू ने ब्रह्म = 
वेद को प्रकट किया ग्रर्थात्‌ देद को किसी पुरुष ने नहीं बनाया । वहाँ 
'अस्यानषंत्‌' क्रिया में अन्तर्णीतण्यर्थं समझना चाहिये । 

(२) “ऋषेह'ष्टार्थसय प्रोतिभवत्याख्यानसंयुक्ता ।” 

Mma masa verre नरु० १०।१० 

` अर्थात्‌ साक्षाद्‌ द्रष्टा ऋषि की इस प्रकार Ms वा इतिहास के 

रूप में) कहने की प्रीति होती है, दूसरे शब्दों में ऋषि लोग ग्राख्यान वा 
त्रों की व्याख्या करते हैं, यह उनके व्याख्यात . 
इतिहास आदि से युक्त वेदमन्त्रों की व्य > ची 
करते को शेली सूम करी चाहिए Mana Vidyalaya Collection. | क २ 3५ 
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(३) यास्क ने वृत्रासुर संग्राम वाली कथा का वर्णन करते हुए 
“ह्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः” लिखकर निरुक्त के जिज्ञासु के लिये यह 
स्पष्ट कर दिया कि मेरे (यास्क के) इतिहास का क्या स्वरूप है। वहाँ 
स्पष्ट लिखा है--''तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति” (निर० २।१६) अर्थात्‌ 
यह जो वृत्र को वध कहा सो यह वास्तविक घटना है, ऐसा मत समझ 
लेना, अपितु यह “उपमार्थेन'” उपमारूप से ्रौपचारिक (गौण) वर्णन 
किया है। _भ्रब यदि कहो कि तुम जो कहते हो कि निरुक्त का इतिहास 
ब्राह्मणों का इतिहास है, तो ब्राह्मणों में इस का श्राधार बताओ, सो शत- 
पथब्राह्मण ने ११।१।६।९ में स्पष्ट लिखा: है- ः 

“तस्मान्नेतदस्ति यद्‌ देवासुरमिति’ । 


अर्थात्‌ मन्त्रों में जो देवासुरयुद्ध कहा जाता है कि.देवों और असुरों . 
में युद्ध हुआ, सो यह वास्तव में ही ऐसा युद्ध हुआ, सो बात नहीं । ऐसा 


शतपथब्राह्मण के कर्ता का कहना है । 

हमारा यह विचार है कि निरुक्त के प्रायः सब इतिहासों का आधार 
ब्राह्मण ग्रारण्यकादिकों में रहा होगा । वे सम्पूर्ण ब्राह्मण इस समय मिल 
नहीं रहे हैं। इस समय उपलब्ध होनेवाले समस्त:ब्राह्मणों में -देवापि 
शन्तनु का नाम नहीं श्राया । इस का क्या कारण है, सो निश्चय से अभी 
कहना तो कठिन है। : 

(४) “इत्यैतिहासिकाः,. “इति नेरक्ताः”, “इति याज्ञिकाः”, “इति 
परिव्राजकाः” । 
' ऐसा लिखकर यास्क ने यह स्पष्ट बतला दिया कि एक ही मन्त्र का 
अर्थ जहाँ पर नैरुक्त पक्ष से होता है, वहाँ उसी मन्त्र का अर्थ याज्ञिक 
आर ऐतिहासिक पक्ष से भी होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि यास्क 
मुनि वेदिक इतिहास को व्यक्तिविशेषो (01061 181105) का इतिहास 
नहीं मानते । ] ५ । | 

(५) निरु० १२।१ में-- ु 

तत्‌ कावश्विनौ ? दावापृथिव्यावित्येके भ्रहोरात्रावित्येके सुर्याचन्द्र- 
मसावित्येके राजानो पुण्यकृतावित्यतिहासिकाः । 

“प्रशिनौ” कौन हैं, यह वतलाते हुये ग्रनेकविध अ्रर्थों का प्रतिपादन 
यास्क करते हैं। यास्क ने इन भ्रर्वियों को द्यावापृथिवी बतलाया! 

चन्द्रमा और सूये मी इन का ही नाम है, दिन रात को भी श्रश्वितो कहते 


हैं । यह सब बतलाकर आगे यास्क, कहते हैं; सुर. ऐतिहासिक (आह '" 


Te (202000 ९... .. १७%: | बह ७ 
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कार? ) इन को “पुण्यकृतो राजानौ” पुण्यात्मा वाले दो राजा मानते 
हैं। इससे भी व्यक्त है कि यास्क ऐसा इतिहास मानते हैं, जो द्यावा- 
पृथिवी-ग्रहोरात्र-सुर्याचन्द्रमसौ पर भी सङ्घटित हो सकता हो। यह्‌ 


तभी हो सकता है जब वास्तविक इतिहास न मान कर. औपचारिक वा 
श्रालङ्कारिक वर्णन माना जावे । 


(६) यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि निरुक्तकार यासक ही 
नहीं, अपितु सकल नेरुक्त. ग्राचारयं नाम को धातुज मानते हैं। भ्रर्थात्‌ 
संसार में सब नाम शब्द योगिक वा योगरूढि हूँ,'रूढि नहीं । कुछ वेया- 
करण रूढि भी मानते हैं । पतञ्जलि “नेगमरूढिभवं हि सुसाधु” (महा- 
भाष्य ३।३।१) में नेगम (निगम =वेदसम्बन्धी शब्दों) को रूढि शब्दों 
से भिन्न बतला कर वेद के शब्द रूढि नहीं, यह निश्चित सिद्धान्त बतलाते 
हें । तथा यास्क ग्रपने_ “निघण्टु! ग्रन्थ में भी 'कण्व' को मेधावी नामों में 
तथा 'कुरवः' को ऋत्विक्‌ नामों में पढ़ते हैं। इस से स्पष्ट है कि यास्क 
को यौगिक प्रक्रिया ही भ्रभीष्ट है । नहीं तो इन शब्दों के पूर्वोक्त रथं 
किसी भी प्रकार नहीं हो सकते । 


प्रत्येक ग्रन्थ की अपनी-अपनी परिभाषायं (1४०४7४०४॥६४४) तथा 
झ्रपने-अपने नियम (1701110195) होते हूँ, जब तक उनको न समझ लिया 
जावे, तब तक ग्रन्थकार के ग्रभिप्राय को कदापि नहीं समझा जा सकता । 
अब हम निरुक्तगत उक्त स्थल का भ्रभिप्रायाथं लिखते हैं- 


देवापि प्रकाशमान विद्युत्‌ का नाम है, शान्तनु जल है। बृहस्पति 
स्तनयित्नु (शब्दात्मक भ्रशनि) से पहिले शन्तनु ने प्राथंना की। दोनों 
ने मिलकर अग्नि (विद्युत्‌ का भेदनात्मक अंश) को साथ मिलाने के 
लिये उस से प्राथना की कि वर्षा वर्षाश्रो । इन्द्र (सामान्य त्रिगुणात्मक) 
विद्य त्‌ का नाम है । ऋष्टिषेण नाम मरुतों का है। इस सूक्त में यह 
वर्णन प्राकृतिक पदार्थों विद्य तू-जल आर अग्नि का है। यह सुक्त का 
संक्षिप्त अभिप्राय हुआ । 

निरुक्त के पूर्वोक्त स्थल का अभिप्राय इस प्रकार है-निरुक्त के इस 
(ग्र २ खं० १०) स्थल में वेद के इस (ऋ० १०1९८) सूक्त में प्रकृति 
के सौन्दयं (Phenomena of Nate) को दर्शाया गया है। देवापि 
नाम है विद्युत्‌ का, जो ऋष्टिषेण मरुतों से उत्पन्न होता है । उसका 
भ्राता शन्तनु उदक (जल) है । दोनों कौरव्यो=कोरव्य नाम कर्मशील 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं। सदा कमं करने में प्रवृत्त रहते हैं। दोनों में कुछ मनोमालिन्य हो 
गया । शान्तनु उदक प्रधान बन बेठा । विद्यूत्‌ रूपी देवापि उपेक्षा करके 
पृथक्‌ हो गया, वन में चला गया । तब उदक (जल) महाराज को चिन्ता 
पड़ी । (वर्षा न होने से उसे चिन्ता हुई । समुद्र का शोषण ही होता चला 
जावे और मेघ-वर्षा से नदियों द्वारा पानी आवे नहीं, तो शने: शनेः 
समुद्र भी समाप्त हो ही जायगा)। द्वादश वषं (बारह मास वा बहुत 
समय तक) वर्षा नहीं हुई। तब उसे ब्राह्मणों (विद्वानों) ने कहा कि तुमने 
श्रपने भाई देवापि विद्यूत्‌ की उपेक्षा की, उस को प्रधान न मान कर तू 
स्वयं प्रधान बन बेठा, इसी से वर्षा नहीं होती । तब रान्तनु उदक को 
होश आई । उसने देवापि से कहा, लो महाराज अपनी गद्दी तब देवापि 
विद्युत्‌ महाराज बोले, मैं तुम्हारा पुरोहित (पुर एनं दधातीति) बन कर 
रहूंगा । उसका यह वषंकामसुक्त है (अर्थात्‌ वर्षा की कामना करनेवाला 
इस सूक्त से यज्ञानुष्ठान करे) । 

.यह है यास्क के ऐतिहासिक पक्ष का अभिप्राय, जो उस ने दोनों 
मन्त्रों से पूर्व ग्रपनी श्रवतरणिका में दिया है । पाठक विचारें यह कैसी 
मनोरञ्जक कथा है। 

इस से सिद्ध क्या हुआ ? यही कि विद्यूत्‌ श्रौर जल परस्पर एक 
दुसरे के श्राश्रित हैं ।. विद्युत्‌ मेघों से उत्पन्न होती है, जल से उत्पन्न 
होती है । यज्ञारिन मेघों की उत्पत्ति में विशेष हेतुभुत है । ब्रह्मा उद्गा- 
तादि इस यज्ञारिन के उत्पादक कहे जा सकते हें । संसार में जब-जब 
अनावृष्टि आदि ताप उपस्थित होते हैं तो यज्ञाग्नि के द्वारा मेघ-विद्यत्‌ 
से वृष्टि श्रवश्यम्भावी है। ऋग्वेद के इस सूक्त का यह सार है । इन मन्त्रों 
पर विचार करने से श्रत्यन्तोपयोगी भ्रौर मनोरञ्जक भावों.का प्रकाश 
हो रहा है। यहाँ पर हम ने निर्देशमात्र ही लिखा है। सम्पूर्ण सुक्त का 
विस्तृत भ्रथे ग्रागे लिखंगे । 

इस अवतरणिका से श्रागे जो वेदाथं यास्क ने लिखा है, उसमें तो 
कहीं पर भी इतिहास का प्रतिपादन नहीं। यदि इतिहास का उल्लेख 

होता, तो यास्क अवश्य ही आगे मन्त्राथं दर्शाते समय भी उसको लिखते। 
यदि केवल मन्त्राथं को ही देखा जावे, भ्रर्थात्‌ पूर्वोक्त भ्रवतरणिका को 


क जावे तो इतने से कोई नहीं कह सकता कि यहाँ इन दोनों 
मन्त्रों के भ्रथों में यास्क देवापि ग्रौर शन्तनु का इतिहास है, ऐसा मानते 


हूँ, जेसा कि कहा जाता है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(1) शेष रहा उस में के कुछ स्थल--कि यास्क ने “आए्टिवेण” 
गल र ण” को 

“ऋष्टिषेणस्य पुत्रः” ऐसा लिखा, सो भी कोई आपत्ति की बात नहीं । 
पुत्र शब्द को देख कर घबराने की शावदयकता नहीं । निरुक्त में पुत्र 
शब्द अनेक स्थलों में ग्राया है-- 

पुत्रः=ध्रभवः (निरु० ९1१४) । 

श्रदितिः स पिता स पुत्रः (निरु० ४२३) | 

उषः पुत्नस्तवान्य: (निरु० १२२) । 

पुत्रं च वल्लिस्‌ श्रर्वाह्ल च स्त्रियस्‌ (निरु० ३1६) । 

दिवो$न्य: सुभग: पुत्र ऊह्यते श्वादित्यः (निरु० १२1३) । 

नपादित्यनन्तराया: प्रजाया नामधैयम्‌ (निरु० ८1५) । 


इन उपयु क्त स्थलों में नि० ९।१४ में इषुधि से निकलने के कारण 
इषु को न का पुत्र कहा | निरु० ४२३ में श्रदिति को ही पिता और 
पुत्र दोनों कहा । निरु० १२२ में “उषा का पुत्र” ऐसा वर्णन है। निरु० 
३।६ में वह्नि को पुत्र कहा। निरु० १२।३ में आदित्य को च्‌लोक का 
पुत्र कहा । निरुक्त 51५ में दूध को गो का पौत्र कहा गया। निरुक्त के 
उपयु क्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि यास्क पुत्र का ग्रथे लौकिक (लोक 
प्रसिद्ध) सन्तान ही अर्थ नहीं करते, अपितु पुत्र का ग्रथ “प्रभव” उत्पन्न 
हुभ्रा भी करते हैं । ! 

(111) निरुक्त के पूर्वोक्त स्थल में ही “इषितसेनस्य वेति” यह लिख 
कर निरुक्तकार ने यह संज्ञावाचीशब्द नहीं है, यह सदेव के लिये स्पष्ट 
कर दिया । देवापि ऋष्टिषेण का पुत्र था, या इषितसेन का, या विकल्प 
से, या क्या ? जब ऋष्टिषेण का पुत्र निश्‍चित हो गया, तब पुनः विकल्प 
दर्शाने की आवश्यकता ही क्‍यों पड़ती चाहिये । लोक में यदि किसी को 
कहा जावे कि देवदत्त यज्ञदत्त का पुत्र हैं, फिर कह दिया जावे कि सोम- 
दत्त का है, भ्रथवा विष्णुदत्त का है। सन्दिग्ध हो तभी ऐसा कहा जा 
सकता है । निश्‍चित प्रवस्था में पिता के नाम में विकल्प करने से तो 
सुननेवाले प्रत्येक को उसके वर्णसंकर वा पितृसंकर होने का ही सन्देह 
होगा । 'वा? शब्द का प्रयोग निरुक्त में प्रायः सवंत्र किया है, जिस का 
रहस्य दूसरा ही है' । 

१. पाठक इस विषय में यजुर्वेदमाष्यविवरण-भूसिका, पृष्ठ ७४ की टिप्पणी 
में देख । 2. 39 
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(1४) देवापि को भी “देवानामाप्त्या”' देवों की प्राप्ति के कारण 
देवापि, ऐसा लिखा, म कि संज्ञावाची (Proper name) होने से। 
“शन्तनु' की व्युत्पत्ति, 'पुरोहित' शब्द का निर्वचन भी इसी बात को 
सिद्ध करता है। 

(४) अन्त में “बुहस्पतिन्न ह्याऽसोत्‌' अर्थात्‌ "बृहस्पति ब्रह्मा था! 
ऐसा निरुक्तकार ने लिखा, बृहस्पति को मन्त्र में सम्बोधित भी किया 
गया है । क्या 'ब्रह्मा' कोई व्यक्तिविशेष है? यदि है तो उपयु क्त पुराणों 
के उद्धरणों में क्यों नहीं लिखा ? उन में तो 'ब्रह्मा' वा “बृहस्पति” का 
निर्देशमात्र भी नहीं। इससे निरुक्तप्रदशित इस ' प्रकरण का महाभारत 
पुराणादि के इतिहास के साथ सम्बन्ध ही नहीं बेठता । 

हमारे पक्ष में 'ब्रह्मा' से 'यज्ञनेता' अभिप्रेत है, क्योंकि इस में प्रमाण 
भी है-- 

“बृहुस्पतिवे देवानां ब्रह्मा” श० १।७।४।२१॥ 

अर्थात्‌ यज्ञ के नेता को यहाँ बृहस्पति कहा गया है। 

पाठकगण ! ग्रब श्राप भली भाँति यह निश्चित कर सकते हैं कि 
निरुक्तकार यास्कमुनि के इतिहास का क्या स्वरूप है, और निरुक्त में 
झाये इस स्थल का क्या ग्रभिप्राय है । 


४, बृहद्देवता, सर्वाबुक्रमणी और देवापि शन्तनु 

बृहद्देवता में देवापि-शन्तनु का जो उल्लेख पूवं पक्ष में(पु० ३४२,३४४) 
दर्शाया गया है, ग्रब उस को व्यवस्था पर विचार करना है। हम पूवं 
(० ३५७) यह दर्शा चुके हैं कि इन सब में परस्पर भेद है । बृहद्देवता 
से-“त्वग्दोषी राजपुत्रस्तु ऋष्टिषेणसुतोऽभवत्‌'’ देवापि जन्म से कुष्ठी 
उत्पन्न हुश्रा। तथा--“न राज्यमहमहांमि नुपतिर्वोऽस्तु शन्तनुः” “मैं 
(देवापि) कुष्ठी होने से राज्य का अधिकारी नहीं, तुम शान्तनु को राजा 
बनालो” क्या यह परस्पर विरुद्ध नहीं ? 

बृहद्देवताकार के इस लेख से यह सिद्ध होता है कि शन्तनु तो देवापि 
की आज्ञा से राजसिहासन पर बेठा। तब उस का क्या अपराध था ? 
जो उस के राज्य में वर्षा न हुई। निरुक्त में-- 

“अधसंस्त्वयाचरितो ज्येष्ठं भ्रात रमन्त रित्याभिषेचितस्‌” 

तुमने पाप किया जो बड़े भाई को हटाकर राजगही पर बेठ गये। 
सो यह दोनों स्थले निरुक्त तथा बृहद्देवता में परस्पर विपरीत हैं। यदि 
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इन दोनों को व्यक्तिविशे 
ही ठीक हो सकता है। 


हाँ जब निरुक्त के इतिहास को, जैसा कि हम पुर्व प्रोपः 
चारिक वा ग्रालङ्कारिक इतिहास माना जावे, त नीम प्रोर 
सर्वानुक्रमणी की व्यवस्था स्वयं ही ठीक हो जाती है। * 

इस विषय में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बहे 
का बनाया है, ऐसा कहा जाता है। हमारा ऐसा 8 
किसी शिष्य ग्रथवा अनुयायी ने इसका प्रन्थन किया । देवता के विषय 
में यह ग्रन्थ अन्तिम प्रमाण हो, सो बात नहीं । देवताविषय इस में 
सर्वाङ्गपूर्ण भी नहीं। योरुपीय विद्वान्‌ मैकडानल ने भी इसे ४५ 6ए- 
buted to Shaunaka” ऐसा लिखा । इस से भी सिद्ध है कि बृहद्देवता 
शौनक का है, यह नहीं कहा जा सकता । एक विशेष बात यह्‌ भौ है कि 
सर्वानुक्रमणी रौर बृहद्देवता के देवताओं में भी परस्पर अनेक स्थलों में 
भेद है। इस से भी इन दोनों की प्रामाणिकता का यथाथं बोघ हो जाता 
है । इसका विवेचन पाठक भ्रन्यत्र' देख सकते हुँ। 


भाव यह है कि निरुक्त के आधार पर बृहद्देवता के कर्ता ने कथाम्रों 
का उल्लेख किया, जिस में निरुक्त से अनेक भेद हैं। पुनः उस के पीछे 
बृहद्देवता को आधार मानकर प्रायः सर्वानुक्रमणी की रचना हुई, यही 
कहना होगा । अब जब निरुक्तकार ने प्रपने इतिहास का स्वरूप भनेक 
स्थलों द्वारा स्पष्ट कर दिया, तो इस के पीछे चलनेवाले बृहद्देवता और 
सर्वानुक्रमणी की स्थिति ही क्या रह जाती है? हाथी के पग में सबका 
पग। प्रकरण बढ़ न जावे, इस विचार से हमने यहाँ इस विषय पर 
अधिक लिखना उचित नहीं समभा । 


५, इतिहासवाद पर प्राचीन आचार्यों की धारणा | 
(पुरवपक्षी) क्यों जी ! जब ग्राप इस (देवापि-शन्तनु आदि) प्रकरण 
के सब प्रकरणों की इस प्रकार व्यवस्था करते हैं, जैसे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने लिखा । क्या इन से पुवं भी यही मत किन्हीं नेरुक्तों अथवा 
वेद के भ्राचार्यो, वेदभाष्यकारों का था या नहीं? या यह केवल स्वः 
कपोल-कल्पित मात्र ही है ? सायणाचाये ने इन स्थलों का ऐसा अर्थ क्यों 
नहीं किया ? तुम्हारी बात ही कंसे ठीक मानी जावे ? 


१. देखो “वेद और निरुक्त' । 
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. (सिद्धान्ती) भला आप यह तो बताइये-यदि स्वामी दयानन्द से 
पुवं किसी ने न भी ऐसा लिखा हो, या ऐसा लेख न प्राप्त होता हो, तो 
क्या इतने से ही यह बात प्रप्रामाणिक हो जायगी ? क्या किसी बात की 
सत्यता केवल दूसरों के कह देने या न कह देने पर ही निर्भर हुआ करती 
है, या उसकी अपनी आन्तरिक सत्यता भी हुआ करती है ? मोटी बात 
है-वेद नित्य हैं, अपौरुषेय हैं, परमात्मा का ज्ञान हैं, यह माननेवाले 
सायणादिकों के अर्थों से यदि उनकी अपनी ही यह प्रतिज्ञा सिद्ध न हो, 
तो वेद का वेदत्व क्या रहा ? जिसमें वेद का वेदत्व ही नष्ट हो जावे, 
वह अथ कैसे ग्राह्य हो सकता है? दयानन्द सरस्वती के इतिहासादि के 
इन भ्र्थो को स्वीकार करने में वेद का वेदत्व भी बना रहता है, साथ ही 
प्राचीन ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों ब्राह्मण-श्रा रण्य क-निरुक्त-महाभाष्य-दशं- 
नादि में स्वीकृत वेद.का स्वरूप और वेदार्थं की शेली के भी विपरीत नहीं 
पड़ता, ्रपितु इन ग्रन्थों के साथ यथावत्‌ समन्वय हो जाता है। 

यहाँ पर हम यह भी कह देना चाहते हैं, कि हम ूर्वपक्षियों के दो 
विभाग करते हैं प्रथम तो वे, जो वेद को ईश्वरप्रणीत नहीं मानते। 
उनके विचार के लिये हम इस इतिहासवाद के विषय में पूवं प्रकरणों में 
पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैं। दूसरे वे लोग हैं, जो वेद को अपौरुषेय 
मानते हैं, और ऋषि-मुनियों के ग्रन्थों को भी परतःप्रमाण मानते हैं । 
सायणाचाये को हम दूसरी कोटि में समभते हैं। वेद के अपौरुषेयवाद 
झ्रादि की युक्ति हम ऐसे ही व्यक्तियों के सामने रखते हैं। प्रथम कोटि 
वालों के आगे नहीं । Fe 

ऐसी अवस्था में यदि सायणाचायं ्रादिकों की बुद्धि में इन प्र्थों की 
स्फूति नहीं हुई तो यह उनकी अपनी भ्रयोग्यता-श्रज्ञान ही हो सकता है, 
आर कहा भी क्या जा सकता हे? 

सायणाचार्य वेद को नित्य-प्रपौरुषेय ग्रथवा पुरुष-परमात्मा अत: 
पौरुषेय (ईश्वरनिभित) परमात्मा का ज्ञान मानता है। देखो सायण- 
ऋगभाष्यभूमिका पृ० १४-- 

“'वेदस्यापि परमेश्वरनिमितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌' र 
अर्थात्‌ परमेश्वरनिमित होने से पौरुषेय (पुरुष=परमात्माकृत) हैं। 


दर्शनकार वेद को पुरुष ग्रर्थात्‌ जीवकृत न होने से भ्रपौरुषेय और एर 


अर्थात परमात्माकृत होने से पौरुषेय मानते हैं, भ्र्थात्‌ इस में कोई भेद 
नहीं । | 
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मे “वेद परमेश्वरनिभित हैं” इस प्रतिज्ञा को सायणाचार्य अपने भाष्य 

। अन्त तक नहीं निभा सके । जिसका वास्तविक कारण हमारी दृष्टि 
में व्यवसायात्मक बुद्धि का भ्रभाव ही है। इस विषय में पाठक हमारी 
यजुवेदभाष्यविवरण-भुमिका पृ० ६४ में देख सकते हैं। इस में सायणा- 
चार्य का अपना दोष ही है। उधर यदि स्वामी दयानन्द ने वेद के वेदत्व 
की सर्वंशास्त्रसम्मत प्रतिज्ञा को निभाया, तो इससे उनके प्रौढ वेदुष्प का 
ही परिचय मिलता है । ग्रसावधानता से चाहे उनके पीछे उनके भक्तो ने 
उनके लेखों की यथोचित रक्षा नहीं की, यह दुसरी बात है ॥ 

अतः सायणाचार्य का इन (देवापि-शन्तनु झादि) स्थलों में अनित्य 
व्यक्तियों के इतिहासपरक ही मर्थ करना इस बात का प्रमाण नहीं, कि 
„ सायण ही ठीक है, अन्य भूल पर हैं। दुजंनसन्तोषन्याय से हम सायणा- 
चाये से लगभग ८०००६०० वर्षे प्राचीन इस समय तक उपलब्ध होनेवाले 
वेदभाष्यों में सब से प्राचीन ऋग्भाष्य के कर्त्ता ग्राचार्य स्कन्दस्वामी का 
मत दर्शति हैं, जिससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है, कि सायण यहाँ तक नहीं 
पहुंच सका । 

आचार्य स्कन्दस्वामी और देवापि शन्तनु 

स्कस्दस्वामी की निरुक्तटीका भाग २ पृ० ७१-७८ में इसी प्रकृत 
प्रकरण अर्थात्‌ देवापि श्रौर शन्तनु के विषय में बहुत ही उत्तम उद्धरण 
मिलता है । उसमें लिखा है-- ॒ 

(१) “देवापिः शन्तनुश्च कौ रव्यौ कुरुवंशप्रभवो भीमसेनपुत्रौ भ्रातरी 
बच्चुवतुः ।********' स (देवापिः) च किल च्यवननामापरनास्नि ऋष्टिषेणे 
्रह्मचयंमुवास । स गुवंनुग्रहात्‌ तेनेव शरीरेण वीतहव्यवद विश्वामित्रवच्च 
ब्राह्मणो बभूव'``-`- i 

देवापि और शन्तनु कुरुवंशी भीमसेन के पुत्र (महाभारत में स्त्र 
प्रतीप के पुत्र लिखा है) परस्पर भ्राता थे।---'*-उस देवापि ने भ्रपने 
गुरु च्यवन, जिसका दूसरा नाम ऋष्टिषेण था, के पास ब्रह्मचयं का 
पालन किया । यहाँ देवापि को ऋष्टिषेण का शिष्य लिखा है, न कि पुत्र । 
पु० ७३ पर भी उसे ग्रस्तेवासी = शिष्य लिखा है-- 

ग्राष्टिषेणश्च्यवन इहाभिप्रेतो यथा तथा पुरस्ताइुपर्वाणतस्‌, इतिहासः 
स्मृतेः प्रामाण्यात्‌, भ्रतोऽन्तेवासो पुत्रोऽत्रा भिप्रेतः । ; 

निरुक्त में “ऋष्टिषेणस्य पुत्रः” स्पष्ट लिखा है। अनित्य व्यक्तियों 
का इतिहास माननेवालों के मत में यह परस्पर विप्रतिषिद्ध होगा । 
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(२) स्कन्द के मत में कोई विरोध नहीं आता । ऋष्टिषेण का ग्रथ 
स्कन्द ने--पृ० ७३-- 
ऋष्टिः रेषणा हिंसा च कामादीनां, अन्तश्चरश्शत्रुणा सेनासमुदायः, 
स चेन्द्रियाणास्‌ । एतदुक्तं भवति-विषयाभिलाषवेमुस्यात्‌ कामादि, 
नित्तमलरेषणप्रधाना सेना इन्द्रियग्रामो यस्य इषिता वा प्रेषिता वा गता 
वा पराङ्मुखीभूता प्रत्याहारेण विषयेभ्य इन्द्रियसेना यस्य । 
्र्थात्‌ ऋष्टि नाम है रेषण वा हिंसा का, कामादि की हिसा । सेना- 
समुदोय से यहाँ इन्द्रियों का समूह समना चाहिये। विषयवासना से 
विमुख होकर कामादि चित्त के मलों का नाश करना प्रधान कार्ये है। 
जिसकी इन्द्रियों का (वह ऋष्टिषेण कहा जाता है) । विपरीत चलने 
वाली इन्द्रियों को प्रत्याहार द्वारा विषयों से पृथक्‌ करनेवाला । 
` (३) आगे पृ० ७६ पं० १३-- $ 
बुहस्पतिन्नह्मासीदिति भाष्यानुरोधादेवं व्याख्यायते, मन्त्राक्षराणां 
तु बृहस्पतिमंध्यसस्थाने स्तनयित्नुलक्षणां वाचस्‌, तथापि सम्बन्धाद्‌ वर्ष 
लब्धवानित्यर्थे: । 

_ अर्थात्‌ “बृहस्पति ब्रह्मा था, ऐसा भाष्य (निरुक्त) के अनुरोध से 
व्याख्यान किया है । मन्त्र के ग्रक्षरो में आया बृहस्पति तो स्तनयित्नु 
(विद्युत्‌) रूपी वाणी है, तथा उस विद्युतुरूपवाणी (शब्द) से वर्षा प्राप्त 
कौ, यह ग्रथं हे” भाव स्पष्ट है । 

(४) पृ० ७७ में-- 

नित्यपक्षे क्ररद्वयस्यान्यदर्थयोजना--क्रष्टिषेणो मध्यमं (?) तत्र भव- 
त्वाच्चाष्टिषेणो वैद्य तः, तस्य पाथिवात्मावस्थितस्य होतुत्वेत देवापिः 
तवस्‌ । शिष्टो मन्त्रः पुवं वद्योज्य: । 

भर्थात्‌--“नित्यपक्ष में दोनों ऋचाओं की अर्थयोजना अन्य प्रकार से 
है--ऋष्टिषेण मध्यमस्थानी है । उसमें होने से आष्टिषेण विद्युत्‌ सम्बन्धी 
(ज्योतिः, वा शक्ति) का नाम है। उसके पाथिवरूप से अवस्थित होने 
से (उसे) 'होता' कहा, यही उस का देवापित्व (देवापिपन) है । शेष 
मन्त्र पूववत्‌ (इतिहासपक्षवत्‌) लगा लेना चाहिये ।” द 

यहाँ इतिहासपक्ष से नित्यपक्ष, पृथक्‌ होता है; यह दर्शाकर उस 
ग्राष्टिंषेण का भ्रथं “विद्युत्‌ सम्बन्धी” किया है । 


(५) आगे व्याख्यान करते हुए प० ७७ पर पुनः लिखता है-- 
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यहे वापिः । सध्यमप्रभवत्वाद देवापिविद्य त्‌. शन्तनुरुदक वष्टिलक्षणम्‌। 
यद्‌ यदा देवा पिर्वेद्य तः शन्तनवे वृष्टिलक्षणस्योदकस्यार्थाय पुरो हितः पुर्व 
हि बिद्योतते पश्चाढुदकम्‌ । होत्राय वृत इत्यादि, तस्यैव पाथिवात्मन: । 
पुर्व वद योज्यम्‌ । तदा वेवशुते वृष्टिवनिस्‌, उभे श्रप्येते द्वितीयेकवचने 
प्रथमक वचनस्य स्थाने द्रष्टव्ये, मध्यमस्येते विशेषणे न देवापेः । देवश्चासौ 
थुतश्च, वृष्टेश्च संभक्ता वृष्टिवनिः, मध्यमो बृहस्पतिः, ददद्‌ वाचं गजित- 
लक्षणमस्मे झयउ्छत्‌ । 


अर्थात्‌--'यद्देवापि: । मध्यम से उत्पन्न होनेवाला होने से यहाँ देवापि 
=विद्युत्‌ का नाम है । शन्तनु नाम है वृष्टिरूप उदक जल का । जब यह 
विद्युत्‌-रूप देवापि गन्तनु, वृष्टिरूप जल के लिये पुरोहित, क्योंकि पहिले 
विद्युत्‌ चमकती है, तब जल गिरता है, होता रूप से वरण किया गया । 
उसी पा्थिवरूप विद्युत्‌ से-'--इत्यादि पूवंवत्‌ योजना कर लेनी चाहिये । 
तब देवश्नुत-वृष्टिवनि मष्यमस्थानी बृहस्पति ने गर्जना लक्षणवाली 
वाणी इसे प्रदान की.। यहाँ पर 'देवश्रुतं-वृष्टिवर्ति’ द्वितीया विभक्ति के 
एकवचन हैं, पर यहाँ बृहस्पति प्रथमान्त शब्द के विशेषण हूँ । मन्त्र में 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति के मर्थं में थाई है' । 

इस स्थल में स्कन्द ने देवापि को विद्युत और शन्तनु को उदक मान 
कर निरुक्त के उक्त प्रकरण का श्रथे दर्शाया है। है 8 
. (६) निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचायं की इस विषय में क्या धारण 
है, यह भी प्रस्तुत कर देना अनु चित न होगा । इसी प्रकरण की योजना 
में पृ० १३४ पर दुर्गाचाय का लेख निम्न प्रकार है-- 

“'म्त्रनिदानद्वारेण धर्मोऽयमत्र दशितः । 

उ्येष्ठे तिष्ठति कनीयसि राज्यप्राप्तिघर्मातिकमः । 

घर्मातिक्रसे च देवो न  वषंतीति ॥ 

निरुक्तपक्षे -ऋष्टिषेणो मध्यमः । तदपत्यमयसरितः ? पार्थिव श्राष्टि- 
षेणो देवापिः। स शन्तनवे सर्वस्मे यजमानायेति योज्यम्‌ । बृहस्पतिः 
वाचस्पतिरिति मध्यमः । स्तनियत्नुलक्षणं वाचमिस्यर्थः ।” 

अर्थात्‌--“मन्त्र के निदान को लेकर यहाँ यह घमं बतलाया गया है 
कि बड़े भाई के होते हुये छोटे भाई को राज्य मिलना धर्म का अतिक्रम 
उल्लंघन करना है । ध्म के अतिक्रमण होने पर वर्षा नहीं होती । 

निरुक्पक्ष में-ऋष्टिषेण नाम मध्यमस्थानी का है। उस का भ्रपत्य 
यह पाथिव झाष्टिषेण देवापि (है) । वह शन्तनु के लिये=सब यजमात- 
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मात्र के लिये, ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । बृहस्पति से यहाँ मध्यम- 
स्थानी वाचस्पति स्तनयित्नु-लक्षणवाली वाणी को, यह भ्रथं समभना 
चाहिये 1? 

हमारा कहना है कि स्कन्दस्वामी ने ही नहीं, अ्रपितु “निरुक्त पदों” को 
लिखकर दुर्गाचायं ने भी स्कन्द की प्रक्रिया का अनुमोदन किया है। और 
बहुत स्पष्ट रीति से किया है, देवापि को विद्युत्‌ से उत्पन्न होनेवाला 
अग्नि माना है, और 'शन्तनु' से सामान्य यजमान श्रथं लिया । बृहस्पतिं 
से भी मध्यमस्थानी विद्युत्‌ ही अथ लियो । 

स्कन्दस्वामी की निर्क्तटीका के उपर्युक्त उद्धरणों से निम्न बातें 

विस्पष्ट हैं-- 

(१) ऋष्टिषेण जितेन्द्रिय का नाम है। देवापि उसका शिष्य था । 
बह इसी जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया। वह भीमसेन का पुत्र था । 
यह ऐतिहासिक पक्ष में है । 


(२) नित्यपक्ष में 

(1) स्कन्द का कहना है, बृहस्पति को ब्रह्मा हम (स्कन्द) ने यास्क 
के अनुरोध से तथा अन्य प्रमाणों से लिखा है (देखो पु० ७६) । हमारे 
(स्कन्द के) विचार में तो मन्त्रों के शब्दों से मध्यमस्थानी स्तन यित्नु रूप 
वाणी को उत्पन्न करनेवाला ही बृहस्पति हो सकता है 

(ग) आाष्टिषेण मध्यमस्थानी वंद्युत है। उसी से उस का 'होता' 
ते देवापित्व (देवापिपन) है, भ्र्थात्‌ देवापि विशेषण है, न कि संज्ञा- 
वाची । 


(771) ्रागे तो पुनः स्पष्ट ही व्याख्यान कर दिया कि--देवापि 
मध्यमस्थानी विद्युत्‌ का नाम है । शन्तनु जल को कहते हैं । उसी विद्युत्‌ 
' से वृष्टि रूप जल बनता है। 


प्राचायं स्कन्दस्वामी की यह व्याख्या कितनी उत्तम और मनोग्राह्य 
है । क्या इतने लेख से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सायण से इतने(८००- 
९०० वर्ष) प्राचीन वेदभाष्यकार स्कन्दस्वामी को निरुक्त में वणित 
इतिहास प्राकृतिक जगत्‌ के सीन्दयं वर्णन परक ही दीखता है। उधर 
दुर्गाचाय के उपयु क्त स्थल से भी इसी बात की पुष्टि होती है । इस प्रकार 
हमें निरक्तप्रक्रिया के दो प्राचीन भ्राचार्यो से तो प्राकृतिक जगत्‌ के 
सौन्दयं का ही निरूपण मिलता है । अब यदि सायण ने ये ग्रथ नहीं किये 
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तो इस में स्वामी दयानन्द सरस्वती या हमारा किसी का क्या दोष है? 


यह्‌ सायण की अपनी भ्रयोग्यता वा अज्ञान ही कहा जायगा और क्या 
कहा जा सकता है । 


यहाँ तक हम ने प्रकृत 'देवापि और शन्तनु' के विषय में भ्राचायं 
स्कन्द और दुर्ग का मत दर्शाया। अब हम पाठकों के ज्ञानार्थं तथा मनो- 
रञ्जनार्थं आचाय स्कन्द स्वामी का 'देवापि' और 'गन्तनु' के प्रकरण 
में कहा हुआ वेद में इतिहासविषयक सिद्धान्त लिखते हैं, जिसके द्वारा 
इस महाविद्वान्‌ ग्राचायँ ने न केवल देवापि ौर शन्तनु के इतिहास को 
ही स्पष्ट कर दिया, श्रपितु सदेव के लिये वेद के इन ऐतिहासिक स्थलों 
के यथार्थ भाव को समने के लिये दीपक, मशाल भ्रथवा टाच दे दिया, 
जिसके लिये प्रत्येक वेदप्रेमी को उस का महान्‌ कृतज्ञ होना चाहिये। वह 
सर्वोत्तम, सवंथा विस्पष्ट-वेदवेदत्वप्रतिपादक स्थल निम्न प्रकार है, 
जो स्कन्द स्वामी ने देवापि शन्तनु की कथा के अन्त में लिखा है-- 


“ए वमाख्यानस्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदाथषु योजना 
कत्तंव्या । एष शास्त्रे सिद्धान्तः। तथा च वक्ष्यति--'तत्‌ को वृत्रः ? मेघ 
इति नेरुक्ता इत्यादि, सध्यमञ्च माध्यमिकाञ्च वाचमिति नेरुक्ताः, 
रात्रिरादित्यस्योदयेऽन्तर्घीयत इति। ओपचारिको मन्त्रेष्वार्यानसमयः । 
परमार्थन नित्यपक्ष इति सिद्धस्‌” । (निरु० टी० भा० २ पृ० ७८) 


“इसी प्रकार जित-जिन मन्त्रो में ग्राख्यान-इतिहास का स्वरूप वर्णन 
किया गया है, उन सब मन्त्रों की यजमानपरक अथवा (प्रवाह से) नित्य 
पदार्थों में योजना कर लेनी चाहिये । यह निरुक्त शास्त्र का सिद्धान्त है । 
जैसा कि भ्रागे आचार्य (यास्क) कहेंगे-वृत्र कोन है? नेरुक्तों के मत 
में वृत्र का ग्रथे है मेघ । (सरण्यू से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ--यम और 
यमी) ये यमयमी नैरुक्तो के मत में मध्यम (विद्युत्‌) आर माध्यमिक 

` वाक्‌ के नाम हैं (निरु० १२।१०)। आदित्य के उदय होने पर रात्रि छिप 

जाती है (निरु० १२।११) । मन्तों में इतिहास- आख्यान का सिद्धान्त 
ग्रौपचारिक अर्थात्‌ गौण है। वास्तव में तो नित्य-पक्ष ही मन्त्रों का 
विषय है ।” 

अर्थात्‌ नित्य वेदों में ग्रनित्य मरते जीते रहनेवाले व्यक्तियों 'देवापि 
झन्तनु' आदि का किञ्चित्‌ भी वर्णन नहीं पाया जाता। हाँ उपचार 
(गोण) ख्व से अन्त्राथे का. स्पष्ट प्रतिपादन करने के विचार से इन 
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अख्यानों की कल्पना ऋषियों ने की, यही “निरुक्तशास्त्र का सिद्धान्त” 
है।' 

जो शास्त्र के इस सिद्धान्त को नहीं समझ सकता, समझता हुआ 
भी अल्पबुद्धिता के कारण उसके पार को नहीं पा सकता, उसे तो वेदाथ 
प्र लेखनी ही नहीं उठानी चाहिये, वेदभाष्य करना तो दूर की बात है। 

क्या ग्रब भी उस भ्रगावबुद्धि महापुरुष भ्राचार्य-दयानन्द की विद्वत्ता- 
सुक्ष्मेक्षिका की प्रशंसा मुक्त-कण्ठ से प्रत्येक वेदानुयायी को नहीं करनी 
पड़ेगी, जिस ने इस श्रन्धकारमय युग में नष्ट होते हुए वेद के वेदत्व को 
संसार में पुनः स्थापित किया । 

वह लिखते हैं-देखो ऋग्वेदा दिभाष्यभूमिका सं० ३ पृ० ८१-- 

(१) अतोऽर्याभिधायकेजंमदग्न्यादिभिः शब्देरथेमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते । 
झतो नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यस्‌ । अतो यच्च 
सायणाचार्यादिभिर्वद-प्रकाशाविषु यत्र कुत्रे तिहासवर्णन कृतं तद्‌ भ्रमसु ल- 
कमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 

(२) पृ० ८२, 5३ पर-- 

तथा म्राह्वाणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासनामास्ति । --- ब्राह्मणप्रन्थेष्वि- 
तिहासादीनामन्तर्भावात्‌ । तत्र देवासुराः संयत्ता भ्रासन्‌ इत्यादय इतिहासा 
्राह्माः । - 'नृणां यत्र प्रशंसा मृभियंत्र प्रशस्यते ता ब्राह्मणनिरुक्ताद्यम्त- 
गताः कथा नाराशंस्यो ग्राह्याः, नातोऽन्याः। [ 

` जमदग्नि भ्रादि शब्द के ग्रथंप्रकरण में ““बक्षचे जमदग्निः” (५।१। 
२।३) शतपथ के इस प्रमाण से सिद्ध कर स्वामी जी लिखते हैँ--“जम- 
दग्नि आदि शब्दों के द्वारा थथेमात्र ही दर्शाया है। अतः यहाँ मन्त्रभाग 
में इतिहास का लेशमात्र भी नहीं, ऐसा समभना चाहिये। इसीसे 
सायणाचायं ने अपने वेदप्रकाशादि में जहाँ-तहाँ जो इतिहास का वर्णन 
किया है, वह भ्रमभुलक ही है, ऐसा समझना चाहिये ॥१॥ ब्राह्मणग्रन्थों 
का ही नाम इतिहास और पुराण है; अर्थात्‌ ब्राह्मणों में वणित इतिहास 
ही ग्राह्य हो सकता है। 'देव और असुर एकत्रित हुए! इत्यादि इतिहास 
ग्रहण करने योग्य हैं ।***-“'ब्राह्मण निरुक्तादि अन्तर्गत कथायें नारा-शंसी 
कहलाती हैं । वे ग्राह्य हैं इनसे भिन्न नहीं ॥२॥” 

१. इस ` १- इस विषय की विवेचना पाठक हमार बने जरस उप ठ फू की विवेचना पाठक हमारे बनाये “निरुक्तकार और वेद में 


दे ँ म यह्‌ 
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प्राचार्य स्कम्इस्त्रामी के उपयु क्त लेख से महामति दयानन्द के ! लेख 
की केसी सुन्दर पुष्टि होती है। इसे सुहृद पाठक स्वयं अन्तःकरण से 
अनुभव करेंगे, यह हमें पूणं आशा है। 

अब अन्त में हम प्रधिक न लिख कर केवल इतना ही लिखना चाहते 
हैं कि स्कन्दस्वामी तथा ग्राचायं दयानन्द ने जो ग्रौपचारिक इतिहास 
माना है, वह केवल उन का ही मत नहीं, श्रपितु मूलसंहिता-ब्राह्मण-उप- 
निषद्‌-वेदान्त-मीमांसादि दशंन-निरुक्त तथा उपके मब टीकाकार-वररुचि 
कृत निरुक्तसमुच्चय चरक-सुश्रुतादि' के प्रमाणों से इसी सिद्धान्त की 
पुष्टि होती है । जिस का विस्तार से निरूपण पृथक्‌ किया जा सकेगा । 


६ योरुपीय विद्वात्‌ और देवापि शन्तनु 
जिन योरुपीय विद्वानों के आधार पर भारतीय लोग भी वेदों में 
इतिहास की रट लगाया करते हैं, उन योरुपीय विद्वानों का विचार भी 
प्रक्कत 'देवापि ग्रौर शन्तनु' के विषय में दर्शाते हैं, जिस से पाठक इन 
लोगों की शेली श्रौर विचार से भी परिचित हो जावे- 


मैकडानल अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदिक इण्डेक्स (Vedic Index)Vol. 
1, पु० ३३ पर लिखते हैं-- 

‘'Devapi Arshtisen.— (descendant of Rishtisen) is 
mentioned in a hymn of the Rigveda (R. 10-98) and 
in the Nirukta (Ni. 2-10). According to the latter sou- 
106, there were (७० brothers Devapi and Shantanu, 
princes of Kurus. The elder was Devapi, but Shantanu 
got himself anointed king, whereupon no rain fell for 
twelve years. The draught being attributed by the 
Brahmans to his having superseded his elder brother, 

Shantanu offered the kingdom to Devapi. The latter, 
Dg aos ar क ०0 रे सके लि सिनफितेलननननननतततता नाता 


१. सुश्रुत सूत्रस्थान अ्रध्याय ४६ में कुघान्यवगं में 'शान्तनु' भी कहा गया है। 
कोश में “शान्तनु:--पु ० । कुघान्यविशेषे कर्कंटिकायाम्‌' । ऐसा पढ़ा है । सुश्रुत 
का पाठ निम्न प्रकार है--“अथ कृधान्यवर्ग:--कोद्रवकश्या माकनीवार-शन्तनु०*** 
कुघान्यविशेषा: । | 

कषायमधुरास्तेषां शीतपित्तापहा: स्मृता: । 


कोद्रवदच स नीवारः दयामाकंदच स शान्तनु: ॥ 
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however, refused, but acting as Purobita, or domestic 
priest, for his brother, obtained rain. 

The Brhaddevata tells much the same tale, but adds 
that the reason for Devapi’s exclusion from the throne 
was the fact that he suffered from a skin disease. The 
Epic and the latter legends further develop the story, 
presenting two somewhat discrepant accounts, 

According to the one version, the grounds of the 
Devapi’s being passed over was leprosy. While in the 
other his devoting himself to asceticism in his youth 
was the cause of his brother’s taking his place. The 
Epic, moreover, treats him asa son of Pratipa and 
names as his brothers Bahlika and Arshtisen, who isa 
new figure developed from the patronymic of Devapi. 

Possibly Sieg is right in holding that two stories, 
those of Devapi, Pratipa’s son, and of Devapi, Rishti- 
5618 5 son, have been confused; but in any case itis 
impossible to extract history from them. 

The Rigvedic hymn certainly appears to represent 
Devyapi, as sacrificing for Shantanu, who seems to be 
called Aulana. But there is no trace in it of the broth- 
erhood of the two men, nor there is anything to show 
that Devapi was nota Brahaman but Ksatriya. Sieg, 
who interprets the hymn by the Nirukta, thinks that 
he was a Ksatriya, but on this occassion was enabled 
by the favour of Brhaspati to officiate as priest, and 
that the hymn shows clear recognition of the unusual 
character of his action, but this view seems very 
improbable.’ 

अर्थात्‌ “देवापि आष्टिषेण-- (ऋष्टिषेण का अपत्य ) का वर्णन 
ऋग्वेद १०।९८ तथा निरुक्त २।१० में किया गया है । उत्तरवर्ती साहित्य 
के अनुसार देवापि भ्रौर शन्तनु कुरुवंशी राजकुमार दो भाई थे । ज्येष्ठ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 5 दावि आरौनरबएतभु0/001 Kosha ३७५ 
देवापि'था, परन्तु शन्तनु ग्रपने आप राजा बन बेठा । जिस से कि वहाँ 
१२ वष तक वर्षा न हुई। ब्राह्मणों ने उसे बुरा भला कहा कि तुम ने 
अपने भाई से राज्यापहरण किया है, इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं 
होती । शन्तनु ने देवापि को राज्य करने को कहा। उसने मना कर दिया, 
अपितु उसने शन्तनु का पुरोहित बन कर वर्षा प्राप्त की । बृहद्देवता 
(७।१४८) में भी ग्रधिकतर इसी प्रकार इस कहानी का वर्णन है, परन्तु 
उस में इतना ग्रधिक लिखा है कि देवापि को कुष्ठ का रोग था, इसी से 
वह राज्य से वञ्चित रहा । 

महाभारत तथा उसके पश्चाद्वर्ती गाथायें इस कहानी को परस्पर 
अनेक ग्रंशों में विरुद्ध लिखते हुए बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करती हैं। 
उनमें दो भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णन दिये हैं। एक मत के अनुमार 
देवापि को कुष्ठ रोग था, इसलिये वह राज्य से वञ्चित रहा । दूसरा 
मत यह है कि उसको युवावस्था में ही वेराग्य हो गया । इसी से उसका 
भाई राज्यसिहासन पर बेठ गया। महाभारत इसे प्रतीप का पुत्र वणेन 
करता है और आष्टिषेण और बाह्लीक को उसका भाई वणित करता है। 
श्राष्टिषेण एक नया व्यक्ति है, जो देवापि के पैतृकनाम से बना है । 

सम्भवतः सीज (9९४) का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि 
प्रतीप के पुत्र देवापि भ्रोर ऋष्टिषेण के पुत्र देवापि कथाओं का दोनों इन 
ग्रन्थों में मिश्रण कर दिया गया है। परन्तु किसी भी अवस्था सें इन से 
इतिहास का निकालना असम्भव है। 

ऋग्वेद का यह सूक्त तिश्चयरूपेण दर्शाता है कि देवापि ने शन्तनु 
का पुरोहित बन कर यज्ञ किया और जिसको (ऋ० १०।६८।११ में) 
लान भी कहा गया है। परन्तु (वेद में) इसका कोई भो चिह्न वा 
प्रमाण नहीं मिलता कि ये दोनों भाई थे। और न ही कोई ऐसी बात है, 
जिससे यह सिद्ध हो सके कि वह ब्राह्मण नहीं था, श्रपितु क्षत्रिय था । 

सीज (जो इस सुक्त को निरुक्त के आधार पर ग्रनूदित करता है) 
का विचार है कि देवापि क्षत्रिय था, इस भ्रवसर पर बृहस्पति की कृपा 
से वह पुरोहित का कायं करने के योग्य हुआ । और वह सूक्त देवापि 
की इस ग्रलौकिक क्रिया को दर्शाता है । परन्तु यह सब बात ठीक प्रतीत 
नहीं होती ।” ET 

_ यहाँ तक हमने मैकडानल का सूल लेख तथा उसका भावाथ दिया। 

पाठक इससे जान सकते हैं-- 
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(१) देवापि और शन्तनु भाई थे, इस का उल्लेख वेद में नहीं। 

(२) कहीं वेराग्य के कारण देवापि ने राज्य त्यागा, कहीं कुष्ठ रोग 
के कारण । ऐसा परस्पर विरुद्ध लेख मिलता है.। 

(३) भागे के (पुराणादि) ग्रन्थों में इस कथा को ग्रनेक स्थलों में भेद 
दशति हुये बढ़ा-चढ़ा कर लिखा गया है। 

(४) इस सूक्त में से इतिहास का निकालना असम्भव (४619 
improbable) है । 

(५) दोनों भाई थे, तथा देवापि ब्राह्मण नहीं था, अपितु क्षत्रिय था, 
इसका वेद में कोई पता वा चिह्न नहीं मिलता । 

इन उद्धरणों के लिखने का हमारा तात्पर्यं यह है कि श्रपनी बुद्धि 
को ताला लगा कर आँखें बन्द करके पीछे चलनेवाले योरुपीय स्कालरों 
के शिष्य भी इस कथा पर विचार करें कि उन के आचायोँ को भी इसमें 
से इतिहास नहीं मिल सका | साथ ही यह भी शोक की बात है कि उन 
योरुपीय विद्वानों के हाथ में वेद का सत्याथं अभी तक नहीं पहुंच सका । 
यदि उनके पास सायण का ही भ्रथं न पहुंचा होता, स्यात्‌ वे सच्चाई के 
भ्रधिक समीप पहुंचे होते। यदि आचार्य स्कन्दस्वामी की वेदार्थ-विषयक- 
धारणाम्रों को, साथ ही ऋषिदयानन्द के वेदभाष्य को उत्तम रीति से 
पहुंचाया जावे, तो मेरे विचार में वे शीघ्र सत्य सिद्धान्त पर पहुंच 
सकते हैं । विचा र-शील ग्रां विद्वानों को इस विषय में प्रयत्नशील होने 
की आवश्यकता है । 


द ७, उपसंहार 
` यहाँ तक हमने निर्क्त-वृहद्देवता-सर्वानुक्रमणी-महाभारतादि के 
उद्धरण देकर यह दर्शाने का प्रयास किया है कि वेद में ्राये 'देवापि' 
और 'शन्तनु कोई व्यक्तिविशेष (010601 1४31165) नहीं हैँ । श्रौर इस 
विषय में निरुक्तकार ने “तत्रेतिहासमाचक्षते' कहकर जो इतिहास 
दर्शाया है, वह भी वास्तविक इतिहास नहीं । केवल मन्त्रां को विस्पष्ट 
करने के लिये आख्यान (कहानी) के रूप में यह वर्णन किया है, क्योंकि 
“ऋषेह ष्टायंस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्ता' ऋषियों की आख्यानों द्वारा 
वणन करने की रुचि वा प्रेम होता है, न कि वे यणंन वास्तविक वर्णन 
हुआ करते हैं। यह सारे का सारा वर्णन वस्तुतः निरुक्त प्रक्रिया में 
अाधिदेविक वर्णन है, अर्थात्‌ वृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, 
इसका वर्णन इस सुक्त में किया गथा है। यद्यपि प्राचीन परम्परा के 
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अनुसार प्रत्येक मन्त्र का अर्थ आध्यात्मिक-प्रधियज्ञ भ्रौर आधिदेविक 
तीनों प्रक्रियाओं में होता है, जेसा कि हम पूवं दर्शा चुके हँ । तदनुसार 
इस सारे सूक्त का ग्रथ दर्शाने से लेख का विस्तार तथा प्रकृत प्रतिपाद्य 
विषय की गोणता हो जाने की सम्भावना है। इस विचार से हम ने इस 
सूक्त के तीनों प्रक्रियाओं में सप्रमाण सविस्तर भ्रथं को किसी पृथक्‌ 
पुस्तिका में यथासम्भव शीघ्र दर्शाने का निश्चय किया है । यहाँ पर हम 
केवल इस सूक्त का श्राधिदेविक भ्रथं ही' दर्शा रहे हैं। 


८, सम्पूर्ण कक (ऋ० १०६८) का अथ 

सूक्त का प्रथं लिखने से पहिले उसमें ग्राये हुये कुछ मुख्य पदों का अथ 
तथा उनके स्वरूप का बोध कराना श्रावश्यक है । भ्रतः प्रथम हम बृह- 
स्पति--देवापि--शन्तनु--श्रग्नि आदि शब्दों पर कुछ विचार उपस्थित 
करते हैं-- 

सुक्त में राये विशेष पदों पर विचार 

वर्षा में विद्युत्‌ ग्रनिवायं कारण है। मेघ में विद्युत्‌ के उत्पन्न होने पर 
उसके तीन घमं एक काल में उपलक्षित होते है । मेघ का भेदन (वृत्र 
वघ), दूसरा प्रकाश और तीसरा शब्द । इनमें विद्युत्‌ की भेदन शक्ति 
वृष्टि में साक्षात्‌ कारण है ग्रौर भेदनकाल में प्रकाश और शब्द की 
उत्पत्ति भी साथ ही साथ होती है । किन्तु प्रकाश और शब्द भावी वृष्टि 
के सूचकमात्र हैं। उनमें भी प्रकाश शीघ्रगामी' होने से पहिले उपलब्ध 
होता है भौर शब्द पीछे। 

दिन के समय सूयं के प्रकाश के कारण विद्युत्‌ का प्रकाशात्मक अंश 
कदाचित्‌ गृहीत न होने पर ब्य ल ही गृहीत न होने पर शब्द श्रवण से ही भावी वृष्टि की सूचना 


१. इस में केवल भ्रन्वय और भाषापदार्थ ही दर्शा रहे हैं। उक्त तीनों प्रक्ति- 
यारों में संस्कृत म्रौर हिन्दी में पदार्थ-प्रन्वय-माषार्थ-प्रमाणसं ग्रह-व्याकरणप्रक्रिया 
झादि संयुक्त सूक्त का प्रथं पृथक्‌ दर्शविंगे । पाठक धैय रखें । 

२. सामान्यतया प्रकाश की गति आधुनिक युग के क्रियात्मक प्नुभवों द्वारा 
एक सैकिण्ड में १८६००० एक लाख छियासी हजार मील मानी जाती है और 
शब्द की गति एक सैकिण्ड में वायु में १०६० फुट, जल भे ४७१ फुट और लोहे में 
१६८२० फुट मानी गई है। इस हिसाब से वायु में शब्द ५ सैकिण्ड में १ मील 
तक जाता है । मौर लोहे में शब्द ५ सैकिण्ड में १६ मील जायगा। हाँ 1 विद्युत्‌ 
के संयोग से इस गति में बहुत अधिक तीव्रता हो जाती है। 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३ ७द Digitized 3जिशपखु०रवनिu्मङ्ञिसे' Kosha 


मिलती है । रात्रि में भ्रति दूरी के कारण शब्द की उपलब्धि न होने पर 
भी विद्युत्‌ के प्रकाश से क्वचित्‌ होनेवाली वृष्टि की सूचना मिलती है । इस 
लिये इस सूक्त में देवापि=प्रकाशात्मक विद्युत्‌ को (दूसरे मन्त्र में) दूत 
कहा गया है । एक ही विद्युत्‌ (बिजली) के अंश होने के कारण ये दोनों 
शब्दलक्षण और प्रकाशलक्षण वृष्टि की उत्पत्ति में कारण कहे गये हैं । 
शतपथब्राह्मण में विद्युत्‌ के इन तीनों अंशों का निरूपण निम्न प्रकार 
किया गया है-- 
“ग्शनिरेव प्रथमोऽनुयाजः । ह्वाडुनिद्वितीय उल्कुषी तृतीय: ॥।२१॥ 
स प्रथममेवामुमन्त्रयेत । ग्रशन्यसु जहीति यं ्विष्यादृध्रादुन्यसु जहीति 
द्वितीयमुल्कुष्यमु जहीति तृतीयस्‌” ॥२२॥ 
(श० ११।२।७।२१,२२) । _ 
अर्थात्‌ “ (ग्राधिदेविक जगत्‌ में) 'अ्शनि’ का स्थान वही समता 
चाहिये, जो दशंपौर्णमास वा विक्वृतियागों में सर्वत्र प्रथम अनुयाज का 
स्थान होता है । इसी प्रकार 'ह्वादुनि’ का द्वितीय और 'उल्कुषी' का 
तृतीय स्थान होता है। 'भ्रशनि' को सम्बोधन करके प्रथमानुयाज का 
भ्रनुमन्त्रण किया जाता है, 'ह्वादुनि' से दुसरे और 'उल्कुषी' से तृतीय 
का । 221 
यहाँ विद्युत्‌ के 'भ्रशनि', “ह्वादुनि', 'उल्कुषी' ये तीन नाम दिये गये 
हैं । शतपथ में ग्रन्यत्र विद्युत्‌ ग्रौर स्तनयित्नु ये दो भेद कहे गये हैं-- 
“हयं विद्य त । सवषां भूतानां मध्वस्यै विद्य त: सर्वाणि भुतानि०-* 
25 कवल झ्यं ४ स्तनयित्नुः । सबंषां भुतानां मध्वस्य स्तनयित्नोः सर्वाणि 
भूतानि०''' 17? (श० १४।५।५।६) । 
इनमें 'ह्वाडुनि' शब्द 'ह्वाद श्रव्यक्ते शब्दे’ (भ्वादि) इस घातु से 
निष्पन्न होता है । ग्रौर स्तनयित्तु शब्द 'स्तनगदी देवशब्दे' (चुरादि) इस 
से बनता है । श्रतः 'ह्वादुनि’ और स्तनयित्नु एक ही हैं। गर्जद्लक्षण 
विद्युत्‌ के नाम हैं। और इसे ही वेद (ऋ० १०।६८।१ ) में बृहस्पति कहा 
गया है। निरुक्त में बृहस्पति को अन्तरिक्षस्थानी देवताओं में (निरु० 
१०।११) पढ़ा है । बृहस्पति मध्यम स्थानी (विद्युत्‌) के परिवार में है। 
इसके लिये हमें निरुक्त में निम्न लेख उपलब्ध हो रहा है-- 
“ग्रथास्य सांस्तविका देवा अग्नि: सोमो वरुण: पुषा बृहस्पतिब्र ह्मण- 
स्पतिः पवंतः कुत्सो विष्णुर्वायुः। ग्रथापि मित्रो वरुणेन संस्तूयते, पुष्णा 
रुद्र ण च सोमोऽरिनना च पूषा वातेन च पर्जन्यः ।” निरु० ७।१०॥ 
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इससे स्पष्ट है कि भ्ररिनि-वरुण-पूषा और बृहस्पति ये सब मध्यम- 
स्थानी विद्युत्‌ के परिवार के ही हें । वेद के इस सूक्त में भी इसी प्रकार 
इनका परस्पर सम्बन्ध उपलब्ध हो रहा है। 


ब्राह्मणग्रन्थों में भी इस शब्द का अर्थ वाणी का पति किया गया है । 
'तद्यथा--- 
““यदस्यै वाचो ब॒हत्ये पतिस्तस्माद बृहस्पतिः ।” जे० उ० २।२।५॥ 
इसमें 'बृहस्पति’ को वाणी का पति कहा गया है । इससे गजंद लक्षण 
विद्युत्‌ का नाम 'बृहस्पति' स्पष्ट है । वेद में बृहस्पति को ऊध्वं दिशा का 
पति भी कहा गया है-- 
“ऊर्ध्वां दिग्‌ बहस्पतिरधिपतिः” (ग्रथवं० ३।२७।६) 
अर्थात्‌ 'बृहस्पति’ ऊध्वं दिशा का पति, है । वेद का 'बृहस्पति’ विद्युत्‌ 
का शब्दात्मक अंश है, जिसे कि शतपथब्राह्मण में 'ह्वादुनि' और 'स्तन- 
यित्नु' नाम से कहा गया है । 
विद्युत्‌ शब्द का अर्थ 'विद्योतत इति विद्युत्‌’ इस निवंचन से प्रकाश 
होता है, और प्रकाश अन्य सब पदार्थो को अपेक्षा शीघ्रगामी होता है । 
इसलिये इस को 'ग्रशनि' भी कहते हैं । वेद में इसी प्रकाशात्मक ग्रं को 
देवापि’ कहा गया है, क्योंकि इस का निवंचन भी 'देवानामाप्त्या' 
(निरु० २1११) है, अर्थात्‌ इसे सब से शीघ्र प्राप्त होनेवाला कहा है। 
विद्युत्‌ का जो भेदकरूपी तृतीय अंश है, उसे शतपथब्राह्मण ने 
'उल्कुषी' कहा है, 'उल्क' 'उल्मुक' आदि शब्दों के साथ "उल्कुशी' शब्द 
के साइश्य से विदित होता है कि यह शब्द भी 'उल्क' और 'उल्मुक' को 
तरह 'उष दाहे' धातु से बनता है। भेदन दाहकता (उष्णता) काही 
घमं है, जो कि अग्नि का प्रधान धमं है । इसलिये वेद में इस भेदन या 
दाहात्मक अंश का 'ग्रग्नि' शब्द से प्रतिपादन किया गया है । तात्पयं यह 
है कि विद्युत्‌ की भेदन शक्ति से जब मेघ छिन्न-भिन्न होते हैं, तभी वर्षा 
होती है । 
यतः विद्युत्‌ की उत्पत्ति मरुतों=वायुशरों के संयोग से (मेघ में घषण 
द्वारा) होती है । वेद में ग्रनेक स्थानों पर मरुतों को 'क्रष्टिमन्त कहा 
गया है-- 
“विदय द्रथा मरुत ऋष्टिमन्तः'' ऋ० ३।५४।१३॥ 
अर्थात विद्य त्‌ रूपी रथवाले श्रोर ऋष्टिवांले मरुद्गण । 
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अंत: उन मरुतों से उत्पन्न 'देवापि’ को वेद में “आ्राष्टिषेण' विशेषण 
दिया गया है । देवापि=प्रकाशात्मक विद्यूत्‌ के द्वारा अन्धकार में घट- 
पटादि का ज्ञान होने से उसको 'ऋषि' कहा गया । और मनुष्यों के लिये 
हितकारी होने के कारण इस 'देवापि' को गोणी वृत्ति से “मनुष्य” कहा 
'गया है । मनुष्य प्रायः प्रकाश में ही विविध प्रकार के कर्मों को करके 
ऐइवर्यवान्‌ होने से समं होते हैं, इसलिये इस देवापि को इन्द्र भी कहा 
है। 

अतः विद्यूत्‌ की उत्पत्ति के अनन्तर ही वर्षा की उत्पत्ति होती है, 
इसलिये देवापि को शन्तनु (वृष्टिलक्षण जल) का “पुरोहित” इस सूक्त 
में कहा गया है । वृष्टि से उत्पन्न हुये 'जल' को “शन्तनु' कहा गया है। 
इसी के लिये आधिदेविक जगत्‌ में (ब्राह्मण और निरुक्त के अनुसार) 
बृहस्पति के ब्रह्मत्व और देवापि के पौरोहित्य में वृष्ट्यात्मक यज्ञ सम्पन्न 
होता है। इसी वृष्ट्यात्मक यज्ञ का वेद के इस सूक्त में ग्रालक्कारिक 
वर्णन है । 

अथ सुक्ताथः 

द्वादशचस्याष्टनावतितमस्य सुक्तस्याष्टिषेणो देवापिऋ षिः ॥। देवाः 
(बृष्टिप्रदाः) देवताः ॥ १, ६ भुरिक्‌ त्रिष्दयुपू। २,६,८,११, १२ निचुत्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । ९ पादनिचुत्‌ त्रिष्छुप्‌ । ४, १० विराद्त्रिष्दुप्‌ छन्द: ॥ घेवतः 
स्वरः ।। 
बृहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्ररुगो बासि पूषा । 
आदित्यैर्वा यदवसुभि्भरुत्वान्‌त्स पनेन्धै शंतनवे हृषाय ॥१॥ 

भ्रन्वय:-बृहस्पते स्तनयित्नो शब्दलक्षण विद्युत्‌ ! यत्‌ यतस्त्वं मित्रो 
वा वरुणो वा पुषा वाऽसि, भ्रतस्त्बं मे मह्य शन्तनवे वृष्टिलक्षणायोदः 
काय देवतां दिव्यभावं प्रतीहि प्रापय यत्‌ यस्त्वमादित्येवंसुभिर्वा सह 
युक्तोऽसि मरुत्वान्‌ मरुद्धिशच तद्वानसि, स एवम्भूतस्त्वं शन्तनवे मे 
पर्जन्यं मेघं वृषय वर्षय । 

सन्त्राथंः-- हे (बृहस्पते) शब्दलक्षण विद्य त्‌, गजंनेवाली बिजली 


१. यहाँ पर “अचेतनेषु चेतनवदुपचारः'' (० ३।१।२६ महाभाष्य) महामुनि 
पतञ्जलि के इस वचन के अनुसार अचेतन पदार्थों में भी चेतनों के समान उपचार 
` ग्रर्थात्‌ गौणीवृत्ति से व्यवहार होता है। तदनुसार इस सूक्त में बृहस्पति, देवापि, 
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(यत्‌) यतः तू (मित्रः) सब का हितकारी (वा) और (वरुणः) श्रेष्ठ 
जनों द्वारा स्वीकार करने योग्य (वा) श्रौर (पूषा) वृष्टि के द्वारा सब 
जगत्‌ का पोषक (गसि) है । इसलिये तू (मे) मुझ (शन्तनवे) शन्तनु= 
जल के लिये (देवताम्‌) दिव्यगुणों को (प्रति इहि) प्राप्त करा । (यत्‌) 
जो तू (आदित्यैः) बारह महीनों से (वा) और (वसुभिः) आदित्य 
रदिमयों से युक्त है, भौर (मरुत्वान्‌) मरुतों से युक्त है (सः) इस प्रकार 
का तू शन्ततु=जल के लिये (पजंच्यम्‌) मेघ को (वृषाय) बरसा ॥१॥ 
भावार्थ:--गर्जनेवाली बिजली वर्षा बरसाने में ग्रत्यन्त उपकारक है। 
वह संसार के सब पदार्थों को स्नेहमय, पुष्टिदायक तथा दिव्यगुणों से युक्त 
करती है । मेघों से वर्षा बरसाने में यह बहुत सहायक होती है। इसलिये 
उस बिजुली से शिल्पी लोगों को ग्रनेक प्रकार के यन्त्र बना कर महान्‌ 
लाभ उठाना चाहिए ॥१॥ 


६86६ 


(२) 
आ देवो दूतो अजिरिंचकित्वान्‌ त्वद्‌ देवापे अभि मामंगच्छत्‌ । 
प्रतीचीनः प्रति मामा वदृत्स्व दघामि ते दुम्री वा चमासच्‌ ॥२॥ 


अन्वयः- हे देवापे देवो दूतोऽजिररिचकित्वान्‌ त्वत्‌ त्वं मा मामभ्या- 
गच्छत्‌ अम्यागच्छतु, प्रतीचीनः प्रतिगतस्त्वं मां प्रत्याववृत्स्व प्रत्यागच्छ । 
ते तुभ्यं आसन्‌ स्वास्येऽहं य.मतीं वाचं दधामि, तव स्तुति करोमि ॥२॥ 


्त्राथः--हे (देवापे) प्रकाशात्मक विद्यूत्‌ चमकनेवाली बिजली 
(देवः) दिव्यगुणयुक्त (दूतः) दुःखों को दूर pt (अजिरः) गमन- 
शील (चिकित्वान्‌) अन्धकार में सब पदाथ। का ज्ञान करानेवाली (त्वत्‌) 
तु (मा) मुझ को (अभ्यागच्छत्‌) प्राप्त हो। (प्रतीचीनः) दूर गई तू 
(माम्‌) मुझ तक (प्रति श्रा ववृत्स्व) लौट कर ग्रा । (ते) तेरे लिये 
(रासन्‌) अपने मुख में मैं (द्युमतीम्‌) दिव्यगुणयुक्त (वाचम्‌) वाणी को 
(दधामि) धारण करता हूं अर्थात्‌ तुम्हारी स्तुति करता हू । 
oi i HSS BS जय जज पक कक 


टपणा 


अरिन ग्रादि भौतिक (जड़) पदार्थों में भी सम्बोधत का व्यवहार होता है । 
व्यत्यय के सिद्धान्त को मान कर (जो शास्त्रोक्त है) प्रथमान्त में भी इन मन्त्रों 
का भ्रथं हो सकता है। | 
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भावार्थः--प्रकाशात्मक विद्यूत्‌ के द्वारा ही श्राकाशस्थ' जल भूमि 
पर भ्राने में समर्थ होता है, इसलिये उस की प्राप्ति में सत्पुरुषों को अनेक 
. प्रकार के साधनों द्वारा प्रयत्न करना चाहिए ॥२॥ 


(३) 
अस्मे थेंहि दुमतीं वाचंमासन बृहस्पते अनमीवामिंषिराम्‌ । 
यया दृष्टि शन्तनवे वनांव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आविवेश ॥३। 
श्रन्वयः--हे बृहस्पते स्तनयित्नो तां द्युमतीमनमीवामिषिरां वाच मस्मे 

मह्य देवापय आसन्‌ स्वास्ये धेहि, यया वाचा शन्तनवे वृषिट वनाव । 
दिवो द्युलोकात्‌ मधुमान्‌ द्रप्सो जलमाविवेश प्रापय ॥३॥ 

सन्त्राथंः-हे (बृहस्पते) शब्दलक्षण विद्युत्‌ ! उस (दुमतीम्‌) दिव्य- 
गुणयुक्त (ग्रनमीवाम्‌) रोगादिदोष रहित (इषिराम्‌) गमनशील ( वाचम्‌) 
वाणी को (अस्मे) मुझ देवापि=प्रकाशात्मक विद्युत्‌ के लिये अपने 
(ग्रासन्‌) मुख में (घेहि) धारण कर, भ्र्थात्‌ कड़क (यया) जिस वाणी 
से (शन्तनवे) जल उत्पन्न करने के लिये (वृष्टिम्‌) वर्षा को (वनांव) 
हम दोनों उत्पन्न कर सके (दिवः) द्युलोक से ( मधुमान्‌) मधुरगुण युक्त 
(द्रप्सः) जल को (श्रा विवेश) प्राप्त करा ।।३॥ 

भावार्थ:--सूर्य की रश्मियों के द्वारा समुद्रादि से खारामीठा ग्रादि 
अनेक प्रकार का जो जल ऊपर पहुंचता है, वह वर्षा के द्वारा मधुर रस. 
बाला ही होकर वापस भुमि पर प्राप्त होता है। ईश्वर की सृष्ट में 
जिस प्रकार यह जल शोधन की प्रक्रिया देखी जाती है, उसी प्रकार 
मनुष्यों को भी भ्ररिन के द्वारा जल को वाष्परूप में परिणत करके शुद्ध 
करने का प्रकार स्वीकार करना चाहिए ॥३॥ 

ै (४) । 

आ नों द्रप्सा मधुंमन्तो विशन्त्विन्द्र देद्रधिरय सहम्‌ । 
नि षींद होत्रमृतुथा य॑जस्व देवान्देवापे हुबिषा सपर्य ॥४॥ 

अन्वयः हे इन्द्र विद्युत्‌ ! नोऽस्मभ्यं मधुमन्तो द्रप्सा जलानि ग्रावि- 
शन्तु, अधिरथ मेधाश्चितं बहु जलं नो देहि प्रापय । हे देवापे प्रकाशात्मक' 


. विद्युत्‌ ! होत्रं निषीद, ऋतुथा यजस्व, देवान्‌ हविषा सपयं ॥४॥ - ` 
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सन्त्वार्थः- हे (इन्द्र) जल देनेवाली विद्युत्‌ ! (नः) हमारे लिये (मधु- 
मन्तः) मधुर गुणयुक्त (द्रप्साः) जल (ग्राविशन्तु) उत्तम रीति से प्राप्त 
हों, (श्रधिरथम्‌) मेघाश्रित (सहस्रम्‌) बहुत सा जल हमारे लिये (देहि) 
प्राप्त कराञ्रो। हे (देवापे) प्रकाशात्मक विद्युत्‌ तू (होत्रम्‌) भ्रादान- 
प्रदान क्रिया में सदा (निषीद) उत्तम रीति से वत्तंमान रह, (ऋतुथा) 
तऋत्वनुकूल (यजस्व). वृष्टिरूप यज्ञ को करता रह (देवान्‌) दिव्य पदार्थों 
को (हविषा) जल द्वारा (सपर्य) समुन्नत कर ॥४॥ 
भावार्थः-समयानुसार वर्षा होने के लिये अन्तरिक्ष में रहनेवाले 
वायु-प्रग्ति-जलादि पदार्थों में समता का बना रहना परमावश्यक है 
(अर्थात्‌ इन में विषमता आ जाने से ही संसार में अनेक प्रकार के मरी 
श्रादि रोग, सार्वजनिक प्राणियों की प्राण हानि ग्रादि घोर उपद्रव हुम्ला 
करते हैं), विद्युत्‌ द्वारा ही समता रह सकती है (और विषमता दुर होना 
सम्भव है) श्रतः विश्वहित की दृष्टि से विद्युत्‌ द्वारा विषमता उत्पन्न 
करने की आज्ञा किसी को भी(चाहे वह कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र) कदापि 
नहीं मिलनी. चाहिये ॥४॥ 
है ७2७ 
(५) 
.ुःदिदषेणो होत्रमाषैनिषीदंन देवापिदेवसुमाति चिकित्वान्‌ । 
स उत्त॑रस्मादधेरं समुद्रमयो दिव्या अंसजद्‌ व॒ष्या अभि ॥४॥ 


झन्वयः--्राष्ट्षिण ऋष्टिषेणो मरुद्गणस्तस्यायं य भ्राष्टिषेणो 
देवापिमंध्यमस्थानी प्रकाशयुक्तः, ऋषिदंशको विद्युदंश, होत्रं निषीदन्‌, 
देवसुमति चिकित्वान्‌ ज्ञापयन्‌ भवति, स देवापिरुत्तरस्मादन्त रिक्षादधर 
भुमिस्थं समुद्रमुदधि प्रति दिव्याः वर्ष्या वर्षकषंणा प्राप्तु योग्या ग्रपो 
जलानि भ्रम्यसृजत्‌ उत्पादयति ॥५॥ 

मन्त्रार्थः - (आष्टिषेणः) ऋष्टि नाम है गति का, गतिवाली सेना 
साधन उपकरण है जिसका, ऐसा जो मरुद्गण, उससे उत्पन्न होने वाला 
(देवापिः) अन्य सब देवताभ्नों= दिव्य पदार्थों में व्याप्ति से रहनेवाला 
मध्यमस्थानी प्रकाशात्मक और (ऋषिः) चमक द्वारा अपने स्वरूप को 
दिखानेवाला प्रथवा संसारस्थ पदार्थों का दिखानेवाला विद्युत्‌ का अंश 
(होत्रम्‌) आदान-प्रदान किया में (निषीदन्‌) रहनेवाला, (देवसुमतिम्‌) 
देवों दिव्य पदार्थों से सम्बन्ध रखनेवाली कल्याण करनेवाली बुद्धि वा 
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ज्ञान को (चिकित्वान्‌) बोधन कराता है, (स) वह देवापि--प्रकाशात्मक 
विद्युत्‌ (उत्तरस्मात्‌) अन्तरिक्ष में रहनेवाले (प्रधरम्‌) भूमिस्थ (समुद्रम्‌) 
समुद्र में (दिव्याः) दिव्यगुण युक्त (वर्ष्या: ) वृष्ट से प्राप्त होनेवाले (श्रपः) 
जलों को (भ्रम्यसृजत्‌) उत्पन्न करता है ॥५॥ 

भावार्थ:--सूर्य की किरणें नीचें भूमितल के सब स्थानों से ऊपर 
आकाश में जल ले जाती हैं॥ वही जल वर्षा से पुनः नीचे भ्राता है ॥५।। 


Bx 
(६) 
अस्मिनृत्संमुद्रे अध्युत्तर स्मन्नापों देवेभ्िनिष्टत्ता अतिष्ठन्‌ । 
तं अंद्रवन्न।ष्टिषेणेनं सृष्टा देवापिंना प्रेषिता मृक्षणींपु ॥६॥ 
झन्वयः- अस्मिन्‌ पूर्वोक्त उत्तरस्मिन्‌ समुद्रे देवेभिनिवृत्ता निरुद्धा या 
्रापोऽघ्यतिष्ठन्‌, ता ग्राष्टिषेणेन देवापिना सृष्टाः प्रेषिता; प्रेरिताइच 
मृक्षणीषु मृष्टवतीषु स्थलीषु भ्रद्रवन्‌ स्रवन्ति ॥६॥ 
मन्त्रार्थः (श्रस्मिन्‌) पूर्वोक्त (उत्तरस्मिन्‌) उपरि भाग (समुद्रे) 
अन्तरिक्ष में (देवेभिः) दिव्य शक्तियों से सम्पन्न अग्नि मरत्‌ आदि के 
द्वारा (निवृत्ताः) निरुद्ध जो (ग्रापः) जल (श्रघ्यतिष्ठन्‌) रहते हैं (ताः) 
वे ही (ग्राष्टिषेणेन) मरुद्गण से उत्पन्न (देवापिना) प्रकाशात्मक विद्युत्‌ 
के द्वारा (सृष्टाः) उत्पन्न हुए और भ्रन्तरिक्ष से (प्रेषिताः) प्रेरित किये 
हुए (मृक्षणीषु) भूमि पर (अद्रवन्‌) बहने लगते हैं ॥६॥ 
भावार्थः-अ्नन्तरिक्ष के ऊपरवाले भाग में पहुंचे हुए जल के कण 
कुछ काल के लिये इन अग्नि वागु आदि देवों द्वारा थाम लिये जाते हैं । 
मेघस्थ विद्युत्‌ द्वारा छिन्न-भिन्न हुए भूमण्डल पर वृष्टि करने में समर्थं 
होते हैं ॥६॥। 
र (७) 
यद देवापिः झंत॑नवे परोहिंतों होत्राय॑ वृतः कृपयन्नदी थेत । 
देवश्चतं बृष्टिनि रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ७॥ 
` अन्वयः-यत्‌ यदा देवापिः शन्तनवे होत्राय यज्ञाय पुरोहितो वृतः 
सन्‌ कृपयन्‌ श्रदीषेत्‌ प्रकाशितो भवति, तदा बृहस्पतिः देवश्रुतं वृष्टिवनि 
वाचं रराणोऽस्मे देवापये वाचमयच्छत्‌ ।।७॥। 
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मन्त्राथंः--(यत्‌) जब (देवापिः) श्रकाशात्मक विद्युत्‌ (दान्तनवे) 
बृष्टि लक्षण जल की प्राप्ति के लिये. (होत्राय), वृष्टिरूप यज्ञ के निमित्त 
पुरोहित रूप से (बुतः) स्वीकृत किया हुभ्रा (क्कपेयन्‌) सामथ्यं को बढ़ाता 


_हुभ्रा (अदीघेत)..प्रकाशित होता 'है, “तब (बृहस्पतिः) स्तनयित्तु लक्षण 


विद्युत्‌ (देवश्रृंतम्‌) देवों से सुनी. ज्ञाने वाली (वृष्टिबनिम्‌) बृष्टि की 


44 २ ` प्राप्ति के लिये माँगनेवाली (वाचम्‌) शब्दलक्षण वाणी.को (रराणः) 
प्रकाशित करता हुग्ना (श्रस्मै) इस देवापि प्रकाश्ञात्मक विद्युत्‌ के लिये 
बाणी (प्रयच्छत्‌) प्रदान करता है ॥७॥ 


. “भावार्थ: ¬ जब विद्युत्‌ का प्रकाश होता है, उसके;परचात्‌ कड़कने की 


` ध्वनि होती है, उसके पीछे ही. वर्षा होती है। जब तक प्रकाशात्मक 
` विद्युत्‌ भ्रंश के साथ शब्दलक्षण स्तनुयित्तु विद्युत्‌ का मेल नहीं हो जाता, 

` 4 'तब तक वर्षा नहीं होती । वर्षा के लिये इन:द्रोनों का सहयोग भ्रनिवाये 
OS 


5 
5.555) 
यं त्वा. देवापिः शुशुचानो अगन आए्टिषेणो मनुष्य; समौ पे । 


Nd Se प 


विरवेभि वैर तुम यमानः ` प्रपजेन्यमीरया दृष्टिमिन्तम्‌ ।८॥ 


प्रस्वयः-- हे अग्ने -दाहूकरूप विद्युत्‌ ! झाष्टिषेणो मनुष्यो मनुष्येभ्यो 
हितः शुझुचानः देवापिं त्वा त्वां समौधे, स त्वं विशवेभिदंवे रनुमद्यमानो 
बुष्टिमन्तं पजेंन्यं प्र ईरय ॥८॥ 

मन्त्रार्थः हे (भरते) भेदनशील दाहात्मक विद्युद्रंप भ्ररने ! (ग्रा ष्टि- 


 घेणः) मरुद्गण. से-उत्पच्च हुआ: १(मनुष्य:) मनुष्यों केट लिये हिंतकारी 


(शुद्युचानः) देदीप्यमान (देवापि:) प्रकाशात्मक विद्युत्‌ ( यभू) जिस 


` (त्वा) तुमको (समौधे) उत्तम रीति से प्रकाशित करताःहै। वह तू 


५विषवेमिः ) संब (देवः) मरुत्‌ आदि दिव्य पदार्थों दारा (अनुमद्यमानः) | 


` `^ ` हु को प्राप्त होता हुआ ( वृष्टिसस्तम्‌) वृष्टिलक्षणः (पर्जन्यम्‌) मेघ को 
- “(प्र ईरय) भली प्रकार से प्रेरित कर ॥८।॥ 


: भावार्थः--प्रकाशात्मक विद्युत्‌ चमके के पशचात्‌ही छेदन भेदन करने 


ˆ के सामर्थ्यं त॑ंगुणवाले यर्नि= विद्युत्‌ :के हारा भेंघों को छिन्न-भिन्न करने 
``: पर ही वर्षा होने लगती है।।८॥ टे 


1 30६ 
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(९) 
त्वां पूरवे ऋषयो गीभिरायन त्वामध्वरे पुरुहूत विश्वे |. | 
सहस्गण्यधिरथान्यस्मे आ नों यज्ञे रॉहिदळवो्प याहि ।९॥ 
अन्वयः- हे पुरुहृताग्ने ! त्वां पूर्व ऋषयः गीभिरायन्‌, त्वामध्वरेषु 
विश्वे देवा भ्रायन्‌, सहस्राणि बहून्यधिरथान्यस्मे देहि । हे रोहिदश्व नो : 
यज्ञ॑मुपाया हिः ९॥-. [ 

' मन्त्राथंः--हे (पुरुहृत) बहुप्रशंसनीय ! (त्वाम्‌) तुझे (पूर्व) सदा से 
वत्तमान (ऋषयः) गमनशील मरुद्गण (गीभिः) सर सर करते शब्दों 
द्वारा (श्रायन्‌) प्राप्त होते हैं (त्वाम्‌) तुझको (अध्वरेषु) वृष्टिरूपः यज्ञों „`. 
में (विशवे) सब देव प्राप्त होते. हैं (सहस्राणि) अनेक (ध्रधिरथानि) 
रमणीय मेघों में वतमान जलों को (अस्मे) हमारे लिये प्राप्त कराभ्रो। : > 
हे (रोहिदश्त्र) लाल रङ्ग की किरणोंवाले भ्रग्ने (नः) हमारे लिये (यज्ञम्‌ ) आव 
वृष्टिरूप यज्ञ को (उपायाहि) प्राप्त कराश्रो ।। ६॥। 

भावार्थः--वृष्टि में मरुत्‌ ग्रादि देवों की भ्रपेक्षा अग्नि की प्रधानता 
रहती है । वह भ्रग्नि=भेदकरूप विद्युत्‌ वर्षा द्वारा संसार में अनेक पदार्थों 
की उत्पत्ति और पुष्टि द्वारा विविध ऐश्वयं का हेतु होता है. ॥.९॥। ` 


क. 
। (१०) | 
एतान्यग्ने नवतिनेव त्वे आहुतान्यधिरथा सहस्रां | 
तेभिवेधेस्व तन्वः शूरः पूर्वी दिवो. नों वृष्टिमेंषितो रिरीहि । १०॥ 
झन्वयः है अग्ने ! एतानि पूर्वोक्तानि नवनवतिः सहस्रा सहस्राण्य- 


घिरथाधिरथानि त्वे.त्वय्याहुतानि स्थितानि. सन्ति हे शुराग्ने ! तेभिः ` ` 


पूर्वोक्तैः पूर्वी: पुर्व्यो बह्वचस्तन्वः स्वशरीराणि वर्धस्व । त्वमिवितः प्रेरितो 
नोऽस्मभ्यं दिवो. ुनोकात्‌ मध्यमस्थानाद्‌ वृष्टि रिरीहि प्रापय ॥ १०; 


मन्त्राथ:--हे (अग्ने) भेदकरूप विद्युत्‌ (एतानि) पुर््रोक्त(नव नवति:) 
निन्यानवे (सहना) सहस्र अर्थात्‌ बहुत (अधिरथा) रमणीय मेघों में 
वतमान जल (त्वे) तुक में (हुतानि) स्थित रहते हैँ । हे (शुर) छिन्न 
भिन्न करने की सामर्थ्यं वाले विद्युतूछूप ग्रग्ने ! (तेभिः) उनके द्वारा 
(पुर्वीः) बहुत से(तन्वः)शरीरों को (वर्धस्व) समुन्नत कर । तु (इषितः) ` 
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: प्रेरित किया हुआ (नः) हमारे {लिये (दिवः) मध्यमस्थानी चुलोक से 
(धुष्टिम्‌) वर्षा को (रिरीहि) प्राप्त करा ॥१०॥ 
भावार्थे:-जब तक इधर-उधर भ्रमण करनेवाले मेघ एक स्थान में 
एकत्रित नहीं हो जाते, भौर जब तक विद्युत्‌ के छेदन भेदन करनेवाले 
ग्रंश का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भूमि पर वृष्टि रूप जल गिर नहीं 
सकता ॥१०॥ 
| (११) 
एतान्यग्ने नवाति. सहस्रा सां प्र यच्छ हृष्ण इन्द्राय भागम्‌ । 
विद्वान पथ ऋतुशो देवयानानप्योछान दिवि देवेषु थेहि ॥११॥ 
झन्वय:-हे अग्ने ! एतानि नवति सहस्रा सहस्राणि वृष्णेवर्षण- 
शीलाय इन्द्राय विद्युते भागं भजनीयं जलं संप्रयच्छ । हे अग्ने ! देव- 
यानात्‌ पथो विद्वान्‌ दिवि देवेषु ऋतुशो यथत्तु भ्रौलानं भ्रग्निना सुक्ष्मीक्कत 
जलमपि धेहि स्थापय ॥११॥ : 
मन्त्रार्थः- हे (अग्ने) दाहात्मक (एतानि) (नवति) नव्वे (सहता) 
सहस्र ग्रर्थात्‌ बहु संख्या में (वृष्णे) वषंगशील (इन्द्राय) विद्युत्‌ के लिये 
(भागम्‌) सेवा करने योग्य जल को (संप्रयच्छ) दो । हे अग्ने ! (देवया- 
नान्‌) विद्वानों के चलने योग्य (पथः) मार्गो को (विद्वान) जानते हुए 
(दिवि) भ्रन्तरिक्ष में (देवेषु) मरुद्गणादि में (ऋतुशः) ऋत्वनुकूल 
(ौलानम्‌) भ्रर्ति से सुक्ष्म किये हुए (अपि) भी जल को (घेहि) धारण 
करा ॥११॥ 
भावार्थः--्ररिन केवल वर्षा ही नहीं कराता, अपितु वह न के 
जल को सुक्ष्म करके अन्तरिक्ष में ले जाता है और पुनः मेघों से भेदन 
क्रिया द्वारा नीचे बरसा देता है ॥११॥ 


(१२) | 
अग्ने बाघ॑स्व वि मृधो वि दुर्गहा$पामींव/मप रक्षसि सेध । 
$ दर ७ [| 
अस्मात्‌ समुद्राद्‌ बहतो दिवो नो ऽपां ग्रूमानमुप नः सजेह ॥१२॥ 
अन्वयः -हे अग्ने ! नो मृधो विबाधस्व, दुगेहा विबाधस्व, अमीवा- 
मपसेध, रक्षांस्यप सेध, अस्माद्‌ दिवो बृहतः समुद्रात्‌ नोऽपां भूमानमिहो- 
पसुज ॥१२॥ 
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मन्त्राथंः--हे (भ्रग्ने) भेदनशील विद्युत्‌ भ्रग्ने ! हमसे (मृधः) वष्टि- - .. 


कमे में बाधक शत्रुओं को (विबाधस्व)' भली प्रकार दुर कर दे, (दुगहा) 
बड़ी कठिनाई से दूर कर' सकने योग्य बाधाम्रों को भी (वि); दूर कर 


(ग्रमीवाम्‌) रोगमात्र को (ग्रपसेध) पृथक्‌ कर, (रक्षांसि). राक्षसो के... के 
समान हानि पहुंचाने वाले पदार्थों को (अप) पृथक्‌ कर(अस्मांतू) पूर्वोक्त. , , 


(दिवः) प्रकाशमय द्युलोक के (बृहत्‌) महान्‌ (समुद्रात्‌) समुद्र से (नः) 
हमें (पाम्‌) जलों के (भूमानम्‌) बड़े भारी समूह को (इह) इस भूमि 
पर (उपसृज) प्राप्त करा ।।१२॥। 


भावाथंः--श्ररिनि से वृष्टि होती है । उसके द्वारा श्रनेकविध ग्रोषधियों. यु पु 


की उत्पत्ति होती है.ग्रौर उनसे ग्रनेकविध रोगों की निवृत्ति, शत्रुओं का 
नाश गौर कठिन से कठिन समस्याश्रों की पुत्ति, और राक्षसों का नाश. 


होता है॥२॥ | 
॥ इति सूक्तार्थः ॥। 


® 
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पश्य देवस्य काव्यं नः समार न. जीयंति ।॥ (प्रवं वेदः); ६ 
कस्याविदि तुमेतद्‌ यत्‌; सर्वेषामप्यडयंधर्मावलस्निचांः कामिः सा हित्यं 

देदवाण्यामेवः वतते. भःरतीयानामस्माक मुद्धच्याः वेदाः, ऋषिमेनिप्रेणी: 
ताश्च शाखाःउ्पकेक्जह्मण्‌ःभारण्यक-उपनिषद-वेदाङ्ग-उपङ् सँ हिंतेयू- 
पभ्रायुवंद-विज्ञन-गणित-इतिहास-गीतादयः: संवेऽपि  शीर्वाणेंवाण्यामेंवः 
विरचिताः कृत्ते त्ते: ॥ भारतीय[य: संस्कृतेः सम्यताया:* साहित्यस्य, भार ¦ 
तीयपरम्परयाशचच ,सवृम॒प्यस्यामेंव देवभाषार्या वरीवुत्येते।'प्राजीकच्ं7« : "25. 
तपांसि तपद्धिर्भारतीय राचाय्येरपि संड़ग्रंथिता नि ग्रंन्येरत्नों नि देववाण्या-४7. +/ 
मेवोपलम्यन्ते । कि बहुना; भारतीयानामस्माकं गौरवं सर्वस्वं सर्वेमपि ~= £3 
सुंस्कृतभाषायामेव निहितं विद्यते। , ` `` : oe 


3 वेदाध्ययनस्यानिवाय्यंता र है 
शास्त्रस्येष देशः 
“ब्राह्मणेन: निष्कारणो घमः षडुड्ो- वेदोऽध्येयो शयश्च” (महामाये 

भगवान्‌; पत ज्‌ लिः); की है 
बराह्मणेन! इत्युपल्नक्षणम्‌'॥ ढिजमस्त्रेणः षङङ्गाध्ययतपूर्वक वदानः ` 5४3: 

ऽ्रयनं ज्ञिष्कास'भावेन. (श्रनेनः कम्मणा वृत्तिः लप्स्यामहेः तवेत्त्यनपेंक्ष्य)) 

भ्रवद्यमेंव:कतंठ्यमू:। महृषिमनुना$पि स्वमानवधमलोस्त्रे उत्तम र क ज्य 
“शूब्रेण हिःसमं*तावद यात्रदू-बेदे न जायते ॥” ˆ ` 
“नस्यासेन वेदानामाचारस्य चवजंनात: ` 
द्रालस्यादन्नवोषाच्चः मुत्युविप्राब्जिधांसति ॥” (मनुः ५।४) 


झनेनापि, वेदाध्ययनस्या निवाऱ्यंतेव प्रतिपाद्यते । सम्मात्रसंस्कार- | 
निबद्बुद्धयः, _. शिथिली भूतकमंग्रहग्रम्थयः समासादितस्थिरसमाधयः, 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः, प्रपि च'पूर्वापरज्ञाँ विदितवेदितव्याः समश्िगत- . ` 
सकलशास्त्रज्ञानंविज्ञाना: सम्मं शिंनाऽलुक्षाः घमेकामा। कुमभौधान्या भ्रलो- 


१ यह उपोदघात: स्व श्री पं० ब्रह्मदत्तजी: जिज्ञासु ने चौखम्बा संस्कृत पुस्तः £ 
कालम बनारस;  के:सङ्चलकों के. अनुरोध पर. 'काशिकाः के; नीक संस्क्ृर्फःसत्‌ ` 


१३५२ के:हिए जिलः, जो उसः संस्करण में समाहि्द है” * "77०१ रु = = 
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लुपाः भ्रगृह्ममाणक्ारणाः, किञ्चिइम्तरेण कस्पाश्चिद्‌ विद्यायाः पारङ्ग- 
तास्त भवन्त ग्राप्ताइच किमेतद्‌ अपि नाजानम्‌ यद्‌ वेदाध्ययनादुदरपू्तिः 
कथं सम्पत्स्यत इति कथं तै निष्कारणो. धर्म इत्युक्तम्‌ ? भामीत्तेषां हथ षा 
निश्चिता धारणा-.....; सर्व =; ` | 

“सैनांपत्यछच राज्यञ्च दण्डनेतुंत्वमेव चं 

संबंलोकाधिपत्येश्च्‌. बेदशास्त्रविदहंति ।।” (मनु: १२।१००) 


६ हाड ३ $ 


` श्रतं एव तः :' निष्कारणों घमः” . इत्युक्तम्‌ -।- पूर्वोक्तशास्त्रेवचनै: 

“¬ सुब्यक्त युदस्माक पूवजाना ह्य ृ-ारपाऽसीदः अद: बेदाच्ययनमन्तरा 

५7 मसक्षपि शुद्राः बेदाध्ययनेन . विन].. द्विजापत्रश्‍र्‍य.गत्तिर्नास्ति। तेन चन 
माउ ४स्केवेले नियम सिं द्विरेव, अपि. ,त्वभ्युद्यनि:श्रेयस्योरुमयोरपि सिद्धि- 


~£ टु मद 
419 + 1 ७ 1 शत ०. 


` वेदाध्ययनर 


Sort cart) SNC 
कक) एय साम्प्रतिकी दुखस्था; .. | 
साझप्रतिक्रपठत्तपराठुनक्रमेण -वेदाध्य्यनं “न. सम्भवति, ;न चादत्वे 

_तुज्जायत इति सज़े विदितमेतर.॥ - क्राशीस्थराजकीयसंस्कृतकालेंजस्य परी- 

' ज्ञायां १६००० परीक्षाथिषु.१४५०० ऽ्य्राकरणमेवोधीथते ! १००० साहि- 
त्यमू, प्रव शिष्टेषु त्रिशत्सुंख्युकाडछाका- वेदविषये मंध्यमा-शा स्त्रि-आच ये - 
परीक्षायां समुपतिष्ठन्ते । तत्रापि वर्षे प्रापने दित्रा"एव छात्रा आच्प॑- 

'परीश्ोत्ीर्णा भव॒त्ति ।. एवं १9९० ;मध्ये.ढो छात्राव मिः वेद नाधीयाते । 

| ७17 १७ विषियांणामाचाय्यं परीक्षाञ्चत्वे प्रचलतिः-।£अतिचिषयमाचाय्यंपरी- 
| क्षाय ६ वर्षाणि मध्यमापय्येन्तभ, ६ वर्षाणि.. झा स्वि-्ग्राज्वाग्यंपरीक्षाम्यां 
२४ १7५ चोपिक्ष्यन्ते, एवं १७%६१०२:वर्षाणि १७, व्रिषयाणामाचाय्यँपरीक्षा- 
कर : धैमपेकयन्ते॥ इत्थं ६1-१०२5-१०८..वर्षाणि :सर्वाग्रयपेक्षिष्यन्ते सवं- 
- 'विषेयाणामांचाय्येपंदवी लब्धुमिति तथ्यम्‌7।. १६  वर्षाण्यध्ययनकालः 
प्रायेणास्ति । ग्राजीवत्त फ्ठन्नपि न-कदिचत्सवंविष्याणामाचाय्यंप रीक्षायाः 

पारं गन्तुः समर्थ: स्यात्‌." एतदप्यत्रावगन्तु शक्यते यद्‌ १०८, वर्षा- 

` ष्यधीत्यापि तेषां शास्त्राणा परीक्षोपयोगि तात्कालिक ज्ञानमेव जायते । न 
„चेषां शास्त्राणां मा मिज्ञपत-सम्प्यक इतिःसबं विंदितमेव। ष्याकरंणाः . 
` ` चायः प्रायेणाऱ्यविषयेस्पोबनमिज्ञा: एक अक्षच्ति । -वेदाचर्य्था' आचाय- 
7 परीक्षामप्युत्तीयेतदरफिल.जाचर्तिःयत्‌ के के जे दिल प्रत्था अस्माकं सत्ति; 


00 ५ । 


“= के च ेदरभाष्यकाराः पत्यार वा, तिच तेका वेदार्थे बैशिष्टंयम्‌, कति 


टु “वृक्षां वेदाँथे निरुक्त कृता वणिताः, के.चाद्यत्वे. तिरोहिता. इंत्यांदि किमपि 
` ¬ ` "ज्ञाने तेषां न, मंतर «दाग न जाप्मादमेत्र, वर्षते) : वेदाङ्ग विना 
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वेदाध्ययनस्य कि फलम्‌ ? मूलमात्रमेव जोधुष्यमाणानां कथमर्थावगमः 
स्यात्‌ ¦ वेयाकरणा न केवल वेदज्ञानशुन्याः प्रायेण सर्वत्र दरीदृश्यन्तेऽपि 
ठु वेदाङ्गोपाङ्गज्ञानर हिताऽपि प्रायशो यत्र तत्र द्रष्टुः शक्यन्ते । साम्भ्रतिः 
काध्ययनाध्यापनक्रमस्थे वेष दोष इति निविवादम्‌। 


कथं वेदाऽ्ययनरय सम्भवः ९ 
अस्ति तत्र कर्चिदुपाय इत्याकाङ्क्षायामुच्यते । श्रष्टवषंपय्यंन्तं गृहे 
पाठशालायां वा मातृभाषाया ज्ञानं पूर्व स्यात्‌ । तदनन्तरम्‌ 
४ वर्षाणि व्याकरणाथंम्‌ । 
१ वर्ष सा हित्ये । 
१ वषंमुपवे दाये कसम । 
२ वर्षे उपाङ्गेम्यः। 
६ वर्षाणि सब्राह्मणवेदाध्ययने । 


१६ वर्षाणि योगः । 

२४ वर्षेषु १६ वर्षाणि प्राप्स्यन्त्यष्ययमार्थंभ्‌ । षडङ्गवेदाध्ययनस्यंष 
एव क्रमो न्याय्यः। एतावति काले मूलग्रन्थानां तत्तदाषंभाष्याणाञ्चा- 
ध्ययनं सम्भवति । टीकोपटीकापठनक्रमेण तु १०८ वर्षेष्वपि तेषां समा- 
प्तेरसस्भवः, सम्यगवगतेस्तु का कथा ? 


व्याकरणं साधनं न तु साध्यम्‌ 
यदा षडङ्गवेदाध्ययनार्थं व्याकरणाय ४ वर्षाण्येवास्माकमन्ति के 
वत्तंन्ते, तत्र च “रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणस्‌'' व्याकरणशास्त्रा- 
घ्ययनस्य प्रयोजनानि ब्रूवता भगवता पतञ्जलिमुनिना “साधंन व्या- 
करणं न तु साध्यम्‌’ इति समुद्घोषितं भवति। व्याकरणरूपांया नद्याः 
पारे गत्बेवान्यशास्त्रेषु लभते गतिमित्यादि सवंमभिलक्ष्य समुद्घोष्यते 
तह्य स्मा भिः “'्रष्टाध्यायीक्रमेणे वास्य सम्भव: “'अष्टाध्यायीपठनपाठन- 
सेव शरणम्‌” इति | 
ग्रन्यथाऽऽप्रलयमपि वेदाध्ययनंस्य प्रचारो न सम्पत्स्यते । न चतद- 
नुष्ठानं विना संस्कृतभाषा भारतस्य राष्ट्रभाषा भवितुमहति ॥ 


आचायपाशिनेमहत्त्वम्‌ | 
आचायपाणिनिनँ केवलं शब्दशास्त्रेस्ये व षिः, (साक्षात्कृतधर्मा) आसीद्‌ 
अपि तु सम्पूर्णेऽपि वैदिकलौ किकवाङ्मयेऽव्याहतगतिः स झासीदिति सवं 
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वादिसम्मतम्‌ । वदिकवाङ्मयविषयस्य निर्देशस्तु तदीयाष्टाष्याय्याः 
सूत्रेषु यत्र तत्र हर्यत एव, भूगोल-इतिहास-मुद्राशास्त्र-लोकव्यवहार- 
स्यापि महात्‌ वेत्ताऽऽसीदिति पाणिनिशास्त्रस्यावगाहनेनांवगम्यते । तस्य 
शब्दशास्त्रं न केवलं व्याकरणज्ञानस्येव प्रतिपादकं वत्तेते, अपि तु 
भुगोलेतिहासादिविषयाणां ज्ञानार्थमप्यस्य शास्त्रस्याद्भुतो महिमा मह- 
त्युपयोगिता चानुभूयते विद्वद्भिः । 

पाणिनीयाष्टाध्याय्या गौरवं न केवलमस्माभिरेवोद्घोष्यते, भगवता 
पतञ्जलिनाप्याचाय्यंपाणिनेगौरवातिशयो महता कण्ठेन समादरेण च 
प्रदश्यते । तद्यथा-- 

(१) “प्रमाणभूत भ्राचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख 
उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थं- 
केन भवितु' कि पुनरियता सूत्रेण'। (महाभाष्ये १।१।१ पृष्ठ १३४ 
चोखम्बासंस्क रणे) । 

(२) पुनरप्युच्यते-"सामर्थ्यंयोगान्तहि किञ्चिदस्मिन्‌ पश्यामि 
शास्त्रे यदनथंक स्यात्‌” (अ० ६।१।७७ महाभाष्ये) । 

(३) जयादित्योऽपि 'उदक्च विपाशः' (अ० ४।२।७४) इति सूत्रस्य 
वृत्तावाह--“महती सूक्ष्मेक्षिका वतते सूत्रकारस्य । 

(४) चीनदेशीयो यात्री ह्यू नसांगरचेत्थमाह-'महषिः पाणिनिः 
पूर्णमनोयोगेन शब्दभण्डारतः शब्दराशि सञ्चेतुमारब्धवान्‌ । १७०० 
पद्येषु (४००० सुत्रेष्वित्यरथंः) सर्वा व्युत्पत्तिः समाप्ता । प्रत्येकं पद्य ३२ 
भ्रक्षराणामस्ति । एतावतैव सर्वोऽपि प्राचीनो नवीनश्च ज्ञानराशिः 
परिसमाप्तः । शब्दाक्षरविषयकं किमपि ज्ञानं नावशिष्टमंभूत्‌”(ह्य नसांग 
हिन्दी-ग्रनुवादप्रथमभागस्य २२१ पृष्ठत उद्धृतः) । 

पाइचात्य-विदुषामपि पाणिनिविषये महत्युत्कृष्टभावना विद्यते । 
तद्यथा-- 

(१) मोनियरविलियमश्चाह-*संस्कृतव्याकरणं (श्रष्टाघ्यायी ग्रन्थः) 
मानवमस्तिषकस्य प्रतिभाया ्राश्‍चर्यंतमो भागोऽस्ति, यो मानव- 
मस्तिष्कस्य समक्ष आगतः । 

(२) इण्टरश्चाह - “मानवमस्तिष्कस्यातीवमहत्त्वपुणं ग्राविष्कारो- 
ऽयम्‌ (अ्रष्टाध्यायीग्रन्थ: ) ” । त 

(३) लेनिनग्राडस्य प्रो टी० शेरवात्सकी--''मानवम स्तिष्कस्य 
सर्वश्रेष्ठा -रचनेयं. वत्तंते. (ग्रष्टाध्याप्री)'' । 
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अष्टाइ्यायीपठनपाठनस्य क्रमोऽतिप्रांचीनः 


अद्यत्वे सवंत्रेव भारतवर्ष प्रायेण संस्कृतविद्यालयेषु प्र।रम्भिक 
शिक्षणे लघुकोमुदीमध्यकोमुदी सिद्धान्तकोमुद्य वोपलभ्यते । केवलमा ङ्गल- 
विद्यालयेषु संस्कृतस्याध्ययनाध्यापनमाङ्गलभाषाविद्वद्भिरिव नि्मितग्रन्थैः 
प्रचलति । संस्कृतविद्यालयेषु सवंत्र कोमुदीरीत्येव व्याकरणशास्त्रस्य 
समस्तमपि पठनपाठन चतुशशतान्दीभ्य एतावद्‌ व्यापकं जातमस्ति, 
यदष्टाध्याय्याऽपि व्याकरणस्याध्ययनं सम्भवतीति ज्ञानं विश्वासो वा 
प्रायेण नोत्पद्यते केषाञ्चितूं साम्प्रतम्‌ । साधघनिका (प्रयोगसिद्धिः) कथं 
सम्भविष्यतीत्याद्याशङ्कमाना उच्चकोटिकविद्वांसोऽपि इश्यत्ते, अन्येषां तु 
का कथा ? कालत्रमेणाष्टाध्याय्या लोप एव जात इति मन्तव्यम्‌ । हा 
हन्त ! काइ्यामन्यंत्रापि वैदिकानामृ्वेदिनां गृहेष्वष्टाध्यायीमतिशुद्धा 
धाराप्रवाहरूपां कण्ठस्थीकृत्यापि ते बालाः पुनः सवृत्तीनि लघुकोमुदी- 
सुत्राणि (तेषां सूत्राणामर्थानप्यनवबुष्येव) घोषन्तः सर्वत्र दरीदृद्यन्ते । 
अहो ! कीइइ्येषाऽनर्थपरम्परा प्रचलिता ! ! अष्टाध्यायीं कण्ठस्थी कृत- 
वतोऽपि बालात्‌ साम्प्रतिकवै याकरणे वर्याकरणस्याष्ययनं लघुकोमुदीमन्तरा 
कारयितुः न पार्यत इत्यनिवंचचीयार्थपरम्परा, दुर्भाग्यमेवेतहद शस्य 
किमन्यत्‌ ? र द 

भट्टोसिदीक्षितमहोदयस्य कालः सं० १५१०-१५७५ वत्तंते । ततः पूव 
त्व्टाध्याय्या एव पठनपाठनस्य प्रचार यासीत्‌, नात्र शङ्कालेशस्याप्य- 
वसर: । तद्यथा चीनदेशस्य यात्री इत्सिङ्गनामा भारते कतिपयवष भ्यः 
(सन्‌ ६८१-६९१ ईस्वी) अस्थात्‌ । ग्रषटाध्याय्युपज्ञमेव संस्कृताघ्ययन 
तेनात्र कृतमिति स्वयं तेन स्वयात्राविवरणे विवृतं वर्तते । तद्यथा-- 

(१) “इस (अष्टाघ्यायी) में १००० शलोक (४००० सूत्रों का 
१००० शलोक बनता है-लेखक) हैं। यह पाणिनि की रचना है, जो 
प्राचीनकाल में बहुत भारी विद्वान्‌ भा" आजकल के भारतवासियों 
का प्रायः इसमें विशवास है। बच्चे ५ वर्षे की आयु में इस (पाणिनि) 
सूत्रपाठ को सीखना आरम्भ करते हैं और ८ मास में इसे कण्ठस्थ करते 
हैं ॥” (इत्सिङ्ग की भारत यात्रा १० २६४ )1 

(२) “वृत्तिसूत्र ( काशिकावृत्ति) 

यह ऊपर के सूत्र (अर्थात्‌ पाणिनि के सूत्र) को टीका है। पहले 
समयों में भ्रेमेक टीकाएँ रची गई थीं ग्रौर यह उन सब में उत्तम है। यह 
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सूत्र का अर्थ देती और उसके अनेक प्रकार के अर्थों की बड़ी वारीकी से 
व्याख्या करती है 100: पन्द्रह वर्षं के लड़के इस वृत्ति को पढ़ना 
आरम्भ करते हैं और पाँच वषं में (सम्भवतः महाभाष्यसहित--लेखक) 
इसे समझ लेते हैं ॥॥” (पृ० २६८) | 


(३) “यदि चीन के मनुष्य भारत में ग्रध्ययन के लिये जायें, तो 
उन्हें सबसे पहले (व्याकरण के) इस (श्रष्टाध्यायी) ग्रन्थ का अध्ययन 
करना पड़ता है, फिर दूसरे विषय। यदि ऐसा न होगा, तो उनका 
परिश्रम व्यथं जायगाः"""""``"``` १२ (इत्सिङ्ग की भारत यात्रा पृष्ठ 
२६८) । 

(४) “इस वृत्ति का अ्रध्ययन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी गद्य 
आर पद्य की रचना सीखना आरम्भ करते हैं भौर हेतुविद्या तथा अभि- 
घमेकोष में लग जाते हैं । न्याय द्वारा तकंशास्त्र के श्रध्ययन से वे ठीक 

-तौर पर अनुमान करते हैं और जातकमाला के अध्ययन से उनकी ग्रहण 
शक्ति बढ़ती है । इस प्रकार ग्रपने उपाध्यायों से शिक्षा पाते ग्रौर दूसरों 
को शिक्षा देते हुए, वे प्रायः मध्यभारत के नालन्दा विहार में, या 
पश्चिमी भारत में वल्लभी (वला) देश में २, ३ वषं व्यतीत करते हैं 
50 ” (इत्सिंग की भारत यात्रा पृ० २७०-२७१) 


(२) अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता को परीक्षा के लिये वे राजा की सभा 
में जाकर (ग्रपनी योग्यताश्रों का) तीक्ष्ण शस्त्र उसके सामने रख देते हैं, 
वहाँ वे व्यावहारिक शासन में अधिकार पाने के उद्देश्य से अपनी 
कल्पनाएँ उपस्थित करते भ्रौर श्रपनी राजनेतिक योग्यता प्रदर्शित करते 
हैं। जब वे विवादभवन में उपस्थित होते हैं, तब भ्रपने आसन को उठा- 
कर अपनी ग्राइचर्यंजनक चतुराई प्रमाणित करने को चेष्टा करते हैं । 
जब वे नास्तिकवाद का खण्डन करते हैं, तब उनके सभी प्रतिपक्षी 
विस्मित हो जाते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं । तब उनकी 
कीत्तिघ्वनि से (भारत के)पाँचों पर्वत गुज उठते हैं और उनकी प्रसिद्धि 
मानों चारों सीमाश्रों के ऊपर से बहने लगती है । उन्हें भूमि मिलती है 
झौर उनको पदोन्नति की जाती है। उनके विख्यात नाम, पुरस्कार के 

के रूप में, उनके ऊचे द्वारों पर सफेदी से. लिखे जाते हें । इसके पश्चात्‌ 
जो व्यवसाय उन्हें पसन्द हो, उसे वे. कर सकते हैं ।।” (इत्सिङ्ग की भारत 
यात्रा प० २७१-२७२) । 
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(६) “प्रौढ़ विद्यार्थी उसे (चुणि भ्रर्थात्‌ महाभाष्य ) ३ वर्ष में 
सीख लेते हैं ।” 

(अर्थात्‌ काशिका और महाभाष्य में सब मिलाकर ५ वषं लगते हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है--लेखक) इत्सिङ्ग की भारत यात्रा पृ० २७३ । 

(७) “सन्‌ ९११ ई० में इन्द्र वर्मा तृतीय राजा बना, यह इस (भुगु) 
वंश का भ्रन्तिम राजा था । इसके ८ लेख मिलते हैं, इनसे पता चलता है 
कि इन्द्र वर्मा षड्दशेंन का पण्डित था । काशिका सहित व्याकरण में 


पारंगत था भ्रौर बौद्धदशंन का भी भ्रच्छा ज्ञाता था । यह अपने समय का 
भारी विद्वान्‌ था ।” 


(चन्द्रगुप्त वेदालङ्कार कृत बृहत्तरभारत पु० ३४२) भ्रयं चम्पा- 
देशस्य (“प्रनाम' इति वतमाना संज्ञा) राजासीत्‌, देशोऽयं हिन्दचीनी- 
द्वीपेषु वतंतेऽनेनेतत्‌ सिद्धयति यढ्‌बौद्धा ग्रप्यष्टाध्यायीपद्धत्येव व्याक रण- 
मधीयते स्म ॥ 

पूर्वोद्धरण रेतत्स्पष्टं यद्‌ इत्सिङ्ग (६७१-६६५ ई०) समये (सन्‌ ६११ 
ई०) इन्द्रं राज्यसमयेऽप्यष्टाष्याय्या अध्ययन न केवलं भारतवर्ष 
एवासीत्‌, अपितु भारताद्‌ बहिः चम्पादेशे (अनामदेशे) अपि विस्तृत- 
मासीत्‌ । कालत्रमेण वास्या ग्रष्टाध्याय्या एतावान्‌ लोपो$भूत्‌, यदष्टाष्या- 
य्याऽपि व्याकरणस्य ज्ञानं सम्भवतीत्यत्र विद्वांसोऽपि सन्दिहाना दरी- 
इश्यन्ते किमुत छात्रा इति। 


्रक्रियाचुसारिक्रमस्यारम्भः 
इर्सिङ्गसमये (सन्‌ ६८१-६६१ ६०) ग्रष्टाध्यायीपठनपाठनस्य क्रम 
ग्रासीदिति सप्रमाणमुक्त' पूवेमस्माभिः:, स क्रमः कथं लुप्तः, तत्रारचौ कि 
बीजं, प्रक्रियाक्रमे च जनानां प्रवृत्तो कि निदानमित्यभिलक्ष्येदानीं किचि- 


'दुच्यते-- 


ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ:, धातुपाठः, उणा दिपाठ:, गणपाठः, लिङ्चानु- 
शासनं समुदितमेतत्‌ 'पञ्चपाठी'त्युच्यते सर्वेविदितमेतत्‌ । = समुदितमेतत्‌ 
पठित्बैव 'अ्रधीताष्टाध्यायी' इति मन्तव्यम्‌ । 'वृद्धिरादेच्‌' इतिसुत्र- 
मधीयानइचछात्रो$स्य सूत्रस्य पदच्छेद-विभक्ति-समास-ग्रथं-उदाहरणादि 
सर्वं पठत्‌ तत्र चोदाहरणानां (शालीयः, भागः, नायकः, अचेषीत्‌, अला- 
बीत, माष्टि इत्यादीनां) सिद्धि सर्वेस्सुत्रै रष्टाध्यायीपद्धत्या सम्पादयति । 
एवमष्टाध्यायीं धातुपाठञ्च .सम्यगम्यस्य प्रथमावृत्तावेव (उदाहरणानां 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३९८ Digitized By वळलवसुःदानछज्मळछरी<०ऽ१० 


सिद्धि कुवंन्न वेत्यर्थः) छात्राः सर्वा तिङन्तप्रक्रियां सुबन्तप्रक्रियां कृदन्त- 
प्रक्रियां तद्धितसमासप्रक्रियाञच विनापि प्रक्रियाग्रन्थाश्रयेणावबुद्धयन्ते 
स्म। तत्र च सवंधातूनां सवंलका रेषु सवं प्रक्रियासु चेकेकशो रूपाणि सुत्र- 
पुरस्सरं शंसाधयन्तः प्रक्रियाग्रन्थानामभावेऽपि ते छात्रा न कीहशीमपि 
न्यूनतां तत्रानुभवन्ति स्म । श्रयं क्रमस्तदानीं सर्वंसाधारणेषु प्रचलित 
आसीत्‌ । प्रक्रियाग्रन्थनिर्माणस्य प्रश्न एव नोदतिष्ठत । कालप्रभावाद्यदा 
ह्यध्यापकास्तद्रीत्या छात्राणामध्यापने प्रमांदाद्‌ भूयांसं बलेशमनुभवन्तः 
शेथिल्यमाजह्व_स्तदा ते तामेव प्रयोगसाधनसमये छात्रेलिपिकृतां प्रयोग- 
साधनप्रक्रियां ग्रन्थरूपेण निर्मापयाञ्चक्रुः । शनः शने रष्टाध्यायीक्रमेण 
प्रयोगसाधनप्रक्रिया तु शिथिलतामगात्‌ । प्रक्रियाग्रन्थानामाश्चयग्रहण- 
भेवोत्तरोत्तरमवद्धंत । 

तदानीमप्येतत्त्वासीदेव यदष्टाध्यायीमभ्यस्य तत्क्रपानुरूपं सूत्राथं 
विज्ञायेव प्रत्रियाग्रन्थरूपेण परिणतानां सिद्धान्तकौमुदीपूर्वंवतिनां रूपा- 
वतार-प्रक्रियारत्न-रूपमाला-प्रक्रिया कौमुद्यादीनां, प्रक्रियास वं स्व प्रभृती ना- 
ञचाष्टाध्यायीकालि कच्छात्रकतृ कप्रयोगसाधन-लिपिरूपाणामाश्रय मध्ये 
तारो गृह्ून्ति स्म । ग्रष्टाध्याय्याश्रणयन्तु तदानीमनिवायं मेवासीत्‌ । 
यथा काशीस्था महाविद्वांसः “तात्या” शास्त्रप्रभुतयोऽपि 'न मया 
समयाभावादद्याष्टाध्यायीसुत्राणामावृत्तिः कृता’ ।इति स्वच्छात्रेषूदघो- 
षयन्‌ । 

प्रक्रियाग्रन्थानां नि्मित्यनन्तरमपि यद्यष्टाध्यायीसूत्रपाठस्य त्यागो 
नाभविष्यत्‌,तदाप्यष्टाध्याय्या उपस्थित्या प्रक्रियाग्रन्थेभ्योऽपि साधारण- 
बुद्धिम्यर्छात्रेभ्यस्तत्र किञ्चित्सौकय्यंमभविष्यत्‌ (यदि मूलं त्यवत्वा 
शाखासु गमनं नाभविष्यत्‌) । एवमष्टाध्यायीसूत्रक्रमपाठाश्रयेण प्र क्रिया- 
ग्रन्थानामभ्यासो बहुकालाय प्राचलत्‌ । भ्रग्ने बहुतिथे काले गतेऽष्टाध्यायी- 
सूत्रक्रमपाठ: प्रमादात्‌ सवंथाऽपि विलुप्तः, केवलं प्रक्रियाग्रन्थानां पठन- 
पाठनक्रम एव सर्वत्र प्रचलितोऽमुत्‌ । तदारभ्यैवेतेषां प्रक्रियाकोमुदी- 
'सिद्वान्तकोमुदीप्रभृतीनामुत्पत्तिपरम्परा तेषां व्यापकता च समजनि। 
एतत्काल मध्य एवेकेकस्योपयंपरस्य प्रक्रिया ग्रन्थस्य निर्माणप्रवाहः प्रवृत्त: । 
प्रक्रिया ग्रन्थानामुत्पत्ति क्रम विषय इदानीं किञ्चिदत्र विमृशामः 


प्रक्रियाग्रन्थानामितिह[सः 
(१) रूपावतार:- (सं० ११४० विक्रमीय: )-- : 
अरष्टाध्यायीग्रहृणेञ्समर्थेभ्योञल्पबुद्धिम्यश्च व्यावहारिकज्ञानमात्रधिया 
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बौद्धभिक्षुणा धर्मकीत्तिना प्रक्रियाक्रमस्य सवं प्रथमो ग्रन्थ: 'रूपावतार - 
नामको$ष्टाध्यायीसूत्रव्येरचि । भ्रस्मिन्‌ ग्रन्थेषष्टाध्यायीक्रम परित्यज्य 
केवलं प्रयोगसाधनमभिलक्ष्य संज्ञा-संहिता-सुवन्त-ग्रव्यय-स्त्री प्रत्यय- 
कारक-समास-तद्वितप्रकरणानि प्रथमभागे सङ्ग्रथितानि । दशलकार- 
दशप्रक्रिया-कृदन्तळ्चापरभागे । (स्वरवेदिकप्रकरणं विहाय) २६६४ 
सूत्राणि प्रक्रियाक्रमेण व्याख्यातानि । प्रक्रियाग्रन्थानामुत्पत्तिबौद्धकाल 
एवाभूद्‌ इत्यपि ध्येयम्‌ । 
(२) प्रक्रियाकौमुदी (सं० १४८० वि०)-- 


यद्यपि 'प्रक्रियारत्नम्‌' रूपमाला’ इमो प्रक्रियांग्रन्थौ रूपावतारा- 
नन्तरं निमिताविति ज्ञायते तथापि तयोरनुपलम्भात्‌ प्रक्रियाकौमुदीविषय 
एवोच्यते । प्रक्रियाकौमुदीनामकोऽयं ग्रन्थो रामचन्द्राचार्येण, सूत्राणां 
व्याख्यानं किञ्चिद्ठिस्तरेण विधाय, स्वरवेदिकप्रकरणे च संयोज्य २४७० 
सूत्राणि व्याचक्षाणेन रूपावतारानन्तरं निरमायि । तेन च प्रक्रियाक्रमस्य 
विस्तारः प्रचारश्च प्राचुर््येणाभूत्‌ । ग्रस्थोऽयं सिद्धान्तकोमुद्या श्रावार 
इति मन्तव्यस्‌ । 


(३) सिद्धाम्तकोमुदी--(सं० १५१०-१४५७४ वि०) -- 


भट्टोजिदीक्षितमहोदयेनाष्टाध्यायी क्रमं परित्यज्यैव पूर्वेप्रचलित- 
प्रक्रियाकौमुदी क्रममे वा श्रित्य सिद्धान्तकौमुदीनामकस्स्वग्रन्थो व्यरचि । तत्र 
च प्रायः सर्वाण्यपि सूत्राणि (३९७८) व्याख्यातानि । तेन चायं यत्नः 
कृतो यन्मद्रचितोऽयं ग्रन्थः “सिद्धान्तकोमुर्द ' एव सर्वत्र प्रचलेत्‌ । 
व्याकरणविषये सिद्धान्तकौमुदी विहाय कस्याप्यन्यग्रन्थस्याघ्ययनाध्यापनं 
न तिष्ठेत्‌ । अनेन . कियन्महत्काठिन्यं छात्रेभ्यो भविष्यतीति तु न 
विचारितम्‌ । तस्येवेतत्‌ फलं यत्संस्कृतस्याष्येतारो द्वादशवर्षाण्यधीत्य 
व्याकरणाणंवस्यापि पारं न यान्ति, श्रन्यशास्त्राणां तु का कथा ? 
तदपि “द्वादशमिवंषंव्याकरणं श्रूयते” इति श्रवणमात्रं, ज्ञानं पुनरपि 
सन्दिग्धमेव ॥ 

(४) मध्यकोमुदी- 

शिखरमध्यारूढेयं सिद्धान्तकौमुदी यदा छात्रेम्योऽतीव दुःखावहा- 
दुरूढा-अ्तीव-परिश्रम-साध्या-श्रतिकालसाष्या चेत्यनुभूतवान्‌ वरदराज- 
स्तदैव सः २११७ सूत्राणि व्याख्याय मध्यकौमुद्या निर्माणं कृतवान्‌ । 
मध्यकौमुदी निर्माणमेव सिद्धान्तकोमुद्यसाफल्यस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । अन्यथा 
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काऽऽसीदावदयकता मध्यकौमुदी निर्माणस्य ? एवं शिखरान्मध्यमार्गे समा- ˆ 
` गता संस्कृताध्ययनपद्धतिरिति सुव्यक्तम्‌ ॥ 

(५) लघुकौमुदी-- 

मध्यमार्गेणापि यदा सन्तोषो नाभूत्‌ तदानीमन्यदपि लघुतरमागं- 
मन्विच्छता तेनेव वरदराजेन स्वपूर्वेनि्मित्या सन्तुष्य ११८८ सूत्राणि 
व्यास्याय लघुकौमुदी विरचितां । शिखरान्मध्ये मध्यान्नीचेरागतोऽयं 
व्याकरणस्य पठनपाठनक्रम: । यदि सिद्धान्तकोमुद्यां काठिन्यं नाभविष्य- 
तहि मध्यकौमुदीलघुकोमुदीग्रन्थयोनिर्माणं कदापि नाभविष्य दिति सुव्य- 
क्तम्‌। तयोनिर्माणं प्रत्यक्षं प्रमाणं यत्‌ सिद्धान्तकौमुदीक्रमेण न सर्वेषाम- 
घ्ययनं सुकरं समभवत्‌ नात्र सन्देहावसरः ॥ 

अष्टाऽ्यायीक्रम एव पुनः सञ्चुपस्थितः 
“र्षण भुमिः पुथिवी वृतावृता”-- (ग्रथवं) ॥ 

यथा चायं भूगोलो वत्तु लाकारः, तत्र 'यतश्चलितुमारब्धस्य तत्रैव 
पुनः प्रत्यावृत्तिर्भेत्रति इति’ जनश्रवस्तथ्यञ्च, तथे वायमष्टाध्यायीक्रमोऽद्य 
स्वतन्त्रभारते पुनरपि यथाक्रमं सम्प्राप्तः । 

मुलतोऽतिदुरङ्गता व्याकरणस्याध्येतार इति पर्वमस्माभिः प्रति- 
पादितम्‌, यस्य वृक्षेस्य मूलात्‌ सम्बन्धो विच्छिद्यते, कालक्रमेण स्वयमेव 
तस्य वृक्षस्य पत्राणां पुष्पाणाञ्च नाशो दुनिवारः, अतः पुनमू' लस्यैवाश्रये 
कल्याणसम्भव इति सुधिय एव प्रमाणम्‌ । ग्रतोऽधुनाऽष्टाध्यायीपद्धत्या- 
श्रयण संस्क्ृताध्यायिनां भारतस्य च कृते कल्याणकरं स्वश्चेयस्साधकळ्च 
भवेदित्याशास्यते । 

नान्यश्चुतोऽयं वादः, अपि तु स्वानुभूत एव। स च स्वानुभूत इदानीं 
स्वमित्राणामाग्रहेण समादरणीयविदुषां, व्याकरणा ध्येतृणां व्याकरणमधि- 
जिगमिषुणाञ्च पुरतः प्रकाश्यते मनाक्‌ । 


व्याकरणसारन्ये स्वानुभव; 

(सवंथाऽपि संस्कृतान भिज्ञानःं द्वित्राणां कन्यानाम्‌, ग्रष्टाष्यांयौमूल- 
सुत्राणाँ कण्ठस्थीकरणेन विनापि, भ्रष्टाध्यायीक्रमेण पदच्छेद-विभक्ति- 
समास-श्रथे-उदाहरण-सिद्धि- (सर्वे: सूत्रे:) इत्यादि-सम्पादनेन व्याकरण 
एतावती प्रगतिरभूत्‌, यदष्टाध्या यीक्रमेण व्याकरणमधीयानाभिस्तामिः 
पञ्जाबविश्वविद्यालयस्य विशारदपरीक्षा दशमासँरेवोततीर्णा । अस्या 
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'परीक्षायां व्याकरणेन सह संस्कृतसा हित्यग्रन्थाः, दशंनग्नन्थाः, धर्मशास्त्रं, ` 
भगवद्गीता, संस्कृतेश्नुवादो निबन्धश्चेत्यादिसवेंडपि विषयेषु योग्यता 
सम्पादनीया भवति । ताभिरेव विशारदपरीक्षानन्तरं सप्तमासेरेव 
पञ्जाबविदवविद्यालयस्य शास्त्रिपरीक्षा$प्युत्तीर्णा । शास्त्रिपरीक्षायामपि 
वेदो निरुक्त, संस्कृतसाहित्पग्रन्थाः, महाभाष्यं,दशंने सांख्ययोगो सभाष्यो, 
ग्रनुवादो 'निबन्धश्चेत्येतावन्तो विषया भवन्तीत्यपि ध्ययेम्‌ । सप्तदश- 
सासेः (साद्ध वर्षेणेव) सर्वथाऽपि संस्कृतान भिज्ञाः कन्या विशारद शा स्त्रि- 
परीक्षोत्तीर्णा जाता इति श्रुत्वा सामान्यजनास्तु विश्वासमपि न कुवंन्ति, 
विशिष्टास्तु चकितचकिता विस्मिताश्च जायन्ते। परञ्च सर्वेभेतद- 
घुनाऽपि ममंज्ञेः प्रत्यक्षीकत्तु शक्यते ।। 

(२) श्रपरञ्च-बी० ए० ऐल० ऐल० बी० इत्युपाधिधारिण 
इञ्जीनियरपदवीमलङ्कुर्वाणा अपि ३५, ४० वाषिकाः प्रौढाः सज्जनाः 
सवंथाऽपि संस्कृतानभिज्ञाः, सप्तदिनेरेव 'पठति' 'शालीयः' “पुरुष: 
इत्युदाहरणानां पूर्वापरसुत्र निर्देशपुरःसरं सिद्धिमष्टाध्यायीसूत्रे: (तच्चापि 
विना रटनेन) कुवंन्तीत्यपि द्रष्टु शक्यते ॥। 

(३) ऐफ० ए० परीक्षार्थ्यपि छात्रः २। सपादद्दयमासेने वाष्टाघ्यायी- 
क्रमेणाष्टाध्यायीसूत्राण्यकण्ठस्थीकृत्यापि केवलमवबुद्ष्येव ६०० षट्शत- 
संख्यकोनि सूत्राणि पदच्छेद-विभ क्ति-समास-श्र्थ-उदाहरण-सिद्धिपुरः- 
सराणि सम्यगधीतवान्‌। तत्र च 'स्थानिवदादेशोऽनस्विघो' इत्या दिकठि- 
नतमप्रकरणस्यान्येषां प्रकरणानाञ्च कठिनतमसुत्राणां व्याख्यानं, तेषा- 
मुदाहरणानां सिद्धिञ्च (प्रत्येकं ५०, ६० सूत्रैः) सम्यगवबोष्य (विनापि 
रटनेन) काशीस्थवेयाकरणविद्वत्समाजेऽयत्रापि च प्रदशितवान्‌ । येन ते 
सर्वेऽपि विद्वांस आश्चयं चकिता भ्रभूवन्‌ । 

अत एवास्माभिरुच्यते यदष्टाष्याय्येव संस्कृतज्ञानस्य व्याकरण- 
ज्ञानस्य च परमं साधनम्‌ । 


कुतो जनाः संस्कृताध्ययनात पलायन्ते ९ 


नहि व्याकरणेन विना संस्कृतभाषायामधिकारस्तत्र च सम्यक्‌ प्रवेशो 
भवतीत्यस्माक सिद्धोन्तः। किन्तु तदेव व्याकरणमद्यत्वे दुरूहतयाऽथ- 
रहितघोषणपुरःसरतया च संस्कृताध्येतुणां मागेऽतरोधकत्वेन सुदृढाग ल- 
रूपेण समुप तिष्ठते । यावदस्यावरोधकत्वन्नापाकृत स्यात्तावन्नास्या देव- 
वाण्याः पुन रुद्धारः सम्पत्स्यत इत्यपि सुनिश्चितमेव । ये केचन स्वमनीषि- 
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कयाऽन्येषां प्रेरणया, धमं-देशभक्तिभावनया वा संस्कृताध्ययनमारभन्ते, 
ते पूर्वोक्तामथंरहितघोषणपुरःसरतां दुरूहताञ्च इष्ट्वेव संस्कृताध्यय- 
नतो पलायिता हताशाश्च यत्र तत्र सवंत्र दरीदृद्यन्ते । एवम्भूतानां 
संस्कृताघ्ययनतः पराङ्मुखानां पलायितानां भुक्तभोगिनां संख्या न जाने 
भारते कति लक्षाणि स्यात्‌। तैः (स्कूलकालेजादिष्वधीतवद्मिः 'बी० ए०, 
ऐम० ए०' इत्युपाधिधा रिभिः, आ्ाय्यंभाषाविशेषज्ञेवा) न केवलं स्वयमेव 
संस्कृताध्ययनं परित्यज्यतेऽपि त्वग्रे स्वसन्ततेरपि संस्कृताध्ययनस्य मार्गो- 
ऽवरोध्यतें । एवम्भूता जनाः स्वसन्ततिभ्य एवमुपदिशन्तो हृश्यन्ते-- 
"वत्स ! सया स्वबाल्यकाले संस्कुताध्ययनमारब्धमासीत्‌, किन्त्वतिकिलष्टं . 
सहाकष्टसाध्यमर्थ र हितघोषणप्रायिकं दुरूहञ्चेदं संस्कृताष्ययनमिति 
कुत्वाऽनिच्छुताऽपि मया त्यक्तं पुरा, त्वयापि नात्र समयनाशः शक्तिनाशो 
बा कर्तव्य: इत्थंभूते: प्रवादेः संस्कृताध्ययनं देशे लुप्तप्रायमेवाभूत्‌ । ये 
केचनो त्कृष्टमस्तिष्कास्ते पूर्वंमाङ्गलीयेः प्रायेण नवनीतवत्‌ संगृह्य ङ्गलै- 
ण्डादिदेशेषुपाधिलोभ प्रदश्यं, महार्घारछात्रवृत्तीः प्रदाय विदेशीयवेशभुषा- 
भावनायुक्ता अनन्ते राजकार्यषु नियोजिताः, येन च ते [स्वयं भारतीय- 
संस्कृतेः, सभ्यतायाः, संस्कृतसाहित्याच्च पराङ्मुखा भ्रभूवन्‌ । ये भिक्षु- 
वृत्तयः साधारणमसितिष्का देशस्य संसारस्य वा भूत`वतेमान-भविष्यद्‌- 
विषये सर्वेथाप्यन भिज्ञास्ते प्रायेण फल्गुवत्‌ संस्कृताध्ययनेऽव शिष्टा दरी- 
स्यन्ते, ते च न संस्कृताध्ययने स्वकतं व्यबुद्धधा प्रवृत्ता भवन्ति, श्रपि 
त्वर्थाभाव एव तेषां प्रवृत्तिहेतु शयत इत्येवम्भूत्तायां विषमसमस्यायां कथं 
स्यात्‌ संस्कृताभ्युदय इति सुधीभिविमशंनीयम्‌ ॥ 


तत्र ग्याकरणाध्ययनस्यातीच सरलोपायः 


व्याकरणाध्ययन यदाऽनिवार्य, नानेन विना संस्कृतसाहित्ये प्रवेश- 
स्यापि संभव इत्यस्माभिः पुर्व मुक्तम्‌,श्रस्यामवस्थायां “व्याक रणाष्यय नस्य 
कश्चन सरलोपाथः स्यात्‌” इति विचारे समुत्पन्ने ऽस्माभिरेकमेव सुत्रमुळू- 
घोष्यते 

अष्टाध्यायीक्रमेणाध्ययनस्य पुनरुद्धार एवास्य सर्वस्य महौषधम्‌ ॥ 


प्रस्यां विशतितम्यां शताब्द्यामस्याष्टाध्यायीक्रमस्य पुन रुद्धारे बहु- 
कालानन्तरं प्रथमः प्रयासः श्रीमत्परमहंसप रिव्राजकाचार्याणां परम- 
विदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां वतते। तदनन्तरं तच्छिष्याणां 
श्री मतां परमहंसप रिव्राजकाचायं दयान न्दसरस्वतीस्वा मिनामेव कृपा वर्त्तते, 
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यद्‌ वयं साम्प्रतमष्टाध्यायीपठनपाठनक्रमस्य विषये किञ्चिद्‌ वक्तुः 
समर्थाः स्प: ॥। 


अष्टाध्यायीक्रमस्य वैशिष्ट्यम्‌ 

(१) किमत्र रहस्यमित्याकाङ्क्षायामुच्यते-मूलाष्टाध्यायी ग्रन्था- 
भ्यास एवात्र रहस्य नान्यत्‌ किञ्चिदपि । 'भ्राद्‌ गुण: (ग्रष्टा० ६।१।८७) 
इति सूत्रमस्माभिरित्थं पाठ्यते- 'झात्‌' ५-१ (पञ्चम्येकवचनस्‌) । 
'गुणः' १-१ (प्रथमेकवचनस्‌)पदम्‌ । उपरिष्टाद्‌ “एकः पु्वपरयोः”(अष्टा० 
६।१।४४) “इको यणचि’ (म्रष्टा० ६।१।७७) 'संहितायाम्‌' (ग्रष्टा० 
६।१।७२) इति सूत्रेम्यः 'एकः' 'पूर्वपरयोः' 'भ्रचि' 'संहितायास इति 
पदानामनुबृत्ति रपकृष्यते, श्रनुवत्त॑न्त इमानि पदानीत्यथे: । तदानीं बाह्य- 
शब्दस्याध्याहारेण विनापि सूत्रस्यार्थं इत्थं सम्पद्यते-“ग्रात्‌-अचि- 
सं हितायास्‌-पुवंप रयोः-गुणः-एकः ।” श्रग्रे 'स्यात्‌', 'भवेत्‌', 'भूयात्‌', 
'भविष्यति’, 'भवति’, 'बतंते', 'सम्पद्यते', 'जायते' एषु कतमदपि पदम- 
घ्याहत्तु शक्यते, नात्र विवादोऽस्ति । 'सूत्र एव सूत्रस्याथ:' इति रहस्यम्‌ । 
स चार्थः छात्रेभ्यः (स्युस्ते बालाः प्रौढा वा) सूत्रत एव बोघनीयो 
भव्रति । मूलाष्टाघ्यायीपुस्तक एव छात्राय सवं मेतत्‌ प्रदश्यंतेऽवबोष्यते 
च । सूत्राणां घोषणेन विनाऽपि छात्र एवं प्रदशितं सूत्रार्थ मचिरेणेवाव- 
बुध्यते । पाठनसमयेऽध्यापकेन पुनः पुनरावृत्त्या सूत्रार्थ कृते, तस्यार्थस्य 
स्वयमेव छात्रस्य हृदये स्थितिर्जायते, न तत्र घोषणस्यावसर उपतिष्ठते । 
पुनः पुनरावृत्तावध्यापकस्य परिश्रमो भवति न छात्रस्य । न्ते स छात्र- 
स्तत्सुत्रं तस्याथंड्च सम्यग्‌ गृहीत्वा स्वस्मृतो सञ्चिनोति। श्रयं हिं 
प्रत्यक्षदर्शनस्य विषयः। इदमेव सामान्येजेने रहस्य मित्युच्यते । 

(२) लघुकौमुदी-मघ्यकोमुदी-सिद्धा न्तकोमुदी- प्रक्रिया कौमुदी प्रभुतीन्‌ 
कौमुदीपरिवारान्‌ जोघुष्यमाणाइछात्रा ्राजीवनमेतदपि नावबुद्धथन्ते, 
यत्‌ सून्रस्यार्थंः कथमेवं सम्पन्नः । व्याकरणाचार्या भूत्वाऽप्यनुवृत्तिविषये 
सवं थाऽनभिज्ञा एव प्रायेण सवंत्र दरी दृश्यन्ते । सुत्राणां कण्ठस्थी कृतोऽप्यरथेः 
(चतुगुण: १६००० षोडशसहुस्रपादपरिमितः) न चिराय स्मृतो स्थातुः 
महति, इच्छतो$निच्छतो वा। स्वाभाविकञ्चेतत्‌, सम्यगनवगतोऽनवबुद्धः 
सम्बन्धविज्ञानविरहितोऽर्थः स्मृतौ कथमवतिष्ठेत, अवस्थातु' वा शक्नुया- 
दिति सर्वजनीनेयमनुभूतिः सवंत्रापि द्रष्टु शक्यते, इश्यते च । 

(३) श्रष्टाध्यायीक्रमे चायमपि विशेष: प्रौढाइछात्रा अष्टाष्यायी- 
सूत्राणि विना रटनेन पूर्व बुद्धावध्यापकट्ठारा पठनसमये स्थापयन्ति, अग्न 
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च पुनः पुनस्तेषां सूत्राणां प्रयोगसाधनावसरेऽध्यापकद्वाराऽस्यासः 
सम्पद्यते, तदनु तानि सूत्राणि तेषामर्थाइच स्वयमेव बुद्धौ स्थिरा जायन्ते। 
यानि-यानि सुत्राणीत्थमवबुद्धयन्ते तेषां नीचे रक्ततूलिकया चिह्नानि 
क्रियन्ते कार्यन्ते च । येन स्वावगतसूत्राणां ज्ञानं स्मृतिर्वा तेषामनायासे- 
नेव सम्पद्यते । स्वाभ्यस्तचिह्लितसुत्रावलोकनेन प्रौढच्छात्रस्याध्ययनो- 
त्साहोऽपि भुशं समेघते । एतदप्यस्ति रहस्थमष्टाध्याय्या ग्रध्ययनपद्धती। 
इतरपद्धतौ तु नेवं सम्भवति, न च सम्पद्यते ताइशं ज्ञानमिति प्रत्यक्ष 
गोचरोऽयं विषयो न श्रवणपरः। 

(४) म्रष्टाध्याय्यां सर्वाणि प्रकरणानि वेज्ञानिकेन विधिना 
सुसम्बद्धानि वत्तेन्ते, तेन तत्ततूप्रकरणस्य ज्ञानं सुतरामनायासेन जायते। 
तद्यया-सवँनाम--इत्संज्ञा-शात्मनेपद-परस्मंपद-कारक-विभक्ति-समा स= 
द्विवंचन-संहिता-सेट्‌-अ्निट्प्रकरणानां सुत्राणि परस्परं सुसम्ब्रद्धानि 
वर्तन्ते भ्रतस्तेषामर्थावगमे न काचनापि बाधा छात्राणां जायते । यदि 
कस्यचिच्छात्रस्येडविषये द्विवंचनविषये वा शङ्कोत्पद्यते तह्य ष्टाध्यायी- 
क्रमेणाधीतवांसछात्रो हित्रेरेव पलेस्तत्प्रकरणस्य समस्तसूत्राणां पाठं कृत्वा 
निःसंशयो जायते । कोमुदीक्रमेणाधीतवांरछात्रस्तु काठिच्येनातिप रिश्रमेण 

` चापि व्युत्क्रमेण सुत्रविन्यासहेतोने तत्र निस्सन्दिग्धः सम्पद्यते । कुतः ? 
त तस्य क्रमे तु सुत्राणि विभिन्नप्रकरणेषु विकीर्णानि वत्तन्ते, तेषां विभिन्न 
प्रकरणपठितसूत्राणां परस्परं ज्ञानं कथङ्कारं सम्भवेत्‌ । 

(५) ब्रष्टाध्याय्यां "विप्रतिषेधे परं कार्यस्‌’ 'झसिद्ववदत्राभात्‌' 
'पुवंत्रासिद्धस' इत्याद्यधिकारसुत्राणां कार्यषु सुत्रक्रमज्ञानस्य महत्यावश्यक- 

डर तेव न विद्यते, भ्रपितु तेषां क्रमज्ञानस्या निवार्येता5प्यपेक्षिता भवति । सूत्रः 
'पाठक्रमज्ञानमन्तरा 'पुरवेस्‌' 'परम्‌' 'आभात 'त्रिपादी' 'सपादसप्ताध्यायी' 
बाध्यबाधकभावर्चेत्या दिज्ञानं न कदापि सम्भवत्यध्येतृणामध्यापकाना- 
ञ्चापि। सिद्धान्तकौमुदीप्रक्रियाक्रमेणाधीतवतां छात्राणां सुत्रपाठक्रम- 
ज्ञानस्याभावान्महाभाष्यं पूर्णतया बुद्धौ नाधिरोहति । प्रतिपदं प्रतिसूत्रं 
वा तत्र महत्‌ कष्टमनुभूयते, स्वाभाविकञ्चेतत्‌ । स्वप्रत्यक्षीकृतमेतत्‌ सबं 
यदत्रास्माभिः प्रतिपाद्यते । 

(६) सिद्धान्तकौमुदीक्रमेणाधीतं व्याकरणं छत्राणां स्मृतिपथाच्छी घर 
विलुप्यते । पुनः पुनर्घोषणेनापि सत्वरमेव विस्मृतं भवति । सर्वेषामेव 
बयुत्क्रमेणाधीतवतां छात्राणां स्वानुभूतिरेवात्र प्रमाणम्‌ । नास्त्यत्र कस्य- 
चिद्यस्य कथनावसरः। 
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(७) भ्रष्टाध्यायीक्रमे सूत्राणां प्राप्ति: सामान्येनावबोध्यते । सिद्धान्त- 
कौमुदीक्रमे तु यत्‌ सुत्रं यत्रोल्लिखित विद्यते तन्नैव तस्य प्राप्तिश्छात्रस्य 
मस्तिष्कमारोहति, न चान्यत्रापि तस्य प्राप्तिदछात्रस्थ मस्तिष्के 
सौकर्य्येणोप तिष्ठते । एकस्मिन्नुदाहरणे प्रयुक्तस्य तत्सदृश उदाहरणान्तरे 
प्रयोत्रतुमाधुनिक्रध्रक्रियानुसारेणाधीतवन्तर्छयात्राः सवंथेव बिभ्यति। 
“उपेन्द्र” इति प्रयोग उदाहरणे वा प्रयुक्तं 'श्राद्गुणः' इति सूत्रं 'दिनेशः' 
इत्युदाहरणे प्रयोगे वा प्रयोक्तु ते छात्रा बहुधा बिभ्यतो दृद्यन्ते । 

(८) लेटि रूपाणि, स्वरवे दिकसुत्राणामर्थोदाहरणानि, तेषां सिद्धिर्वा- 
ऽष्टाध्यायीक्रम श्रारम्भादेव 'वृद्धिरादेच्‌' इति सूत्रस्योदाहरणसिद्धावेवाव- 
बोध्यन्ते । सिद्धान्तकौमुदीत्रमे तु ग्रन्थस्यान्ते.संस्थापितत्वादाजीवनमपि 
तत्र यत्नो न कियते । यतो ह्मपेक्षिते तत्प्रकरणे, अतस्तत्र कथं गतिः 
स्यादिति सरवंजनीनोऽयमनुभवः । अन्येडषपि बहवो दोषाः सिद्धान्तकौमुदी- 
प्रक्रियया व्याकरणाध्ययनाध्यापने सन्ति, विस्तरभिया विरम्यते । 

ग्रष्टाध्यायीक्रमेणाव्ययने ये गुणाः सन्ति ते, ये सम्पूर्णामष्टाध्यायीं 
पुर्वं कण्ठस्थी कृत्माधीयते, तेम्य एवोपकारिणो भवन्ति, तत्र महांभाष्या- 
घ्ययनपर्यन्तमष्टाष्यायीसूत्राणां पारायणस्यावशयकता भवति । येषा= 
मष्टाच्यायी कण्ठस्था न भवति, अष्टाध्याय्याः पठ्नञ्चारभन्ते, ते तु 
तेभ्यो गुणेम्यो वञ्चिता स्तिष्ठन्ति । तत्रेवं सत्यष्टाध्या यीक्रमज्ञानाभावे 
तैमेंहाभाष्यादिपठने महत्‌ कष्टमनुभूयते । ग्रतो महाभाष्यस्यायन्ता- 
ध्ययनकत्‌ णां सर्वप्रथममष्टाध्याय्याः कण्ठस्थीकरणम्‌ भ्रनिवायंमेवेति 
दिक्‌ । Fe 

ये तु प्रौढाः पठनाथिनो लघुकौमुदी मध्यक सुद. वाऽधीयते (यत्र च 
तेषां घोषणस्य महान्‌ परिश्रमः कालश्चापि सुमहान्‌ वृथव जायते) तेभ्यो- 
ऽप्यष्टाध्यायीसूत्रपाठस्य कण्ठस्थीकरणेन विनापि तावज्ज्ञानमष्टाध्यायी- 
क्रममात्रेण (केवलं सूत्रार्थ प्रयोगसिद्धिमात्रेणेत्यथेः) षट्स्वेव मासेषु 
सम्पद्यते, यावत्‌ ताभ्यां लघुकौमुदीम घ्यकोमुदीम्यां हित्रेषु वर्षष्वपि न 
सम्भवति । समयस्य परिश्रमस्य च महान्‌ लाभोऽष्टाध्यायीक्रमस्य महद 
नै र । = ( 
र “नान्यः पन्था विद्यतेश्यनाय ग्रष्टाध्याय्येवेतत्‌ सव 
सम्भवति नान्ययेत्यस्माभिमुं हुमु हुरुच्यते ॥ ; 


अष्टाघ्यायीक्रमे काशिकावृततगारवस्‌ 
यदेतद्‌ बुद्धौ स्थितं भवति, यदष्टाध्यायीक्रम एवास्माकं व्याकरणा- 
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घ्ययनस्य महानाश्रयीभूतो वतेते, तदानीमष्टाध्यायीसुत्राणां व्याख्यान- 
गरन्थस्याप्यपेक्षा जायते । यद्यपि पुरा पाणिनिसूत्राणां वृत्तिग्रन्था बहव 
सन्‌, तद्यथा - पाणिनि-कुणि-माथुर-माथुरी-श्वोभुत्यादयो विक्रमपूर्वाः, 
वररुचेविक्रमसमकालिकाः, देवनन्दी-दुविनीत-चुल्लि भट्टि-निलू' रविरचिता 
विक्रमानन्तरा अष्टाध्यायीसुत्रवृत्तयः काशिकायाः पूर्वा आसन्‌, तथा- 
्युद्धरणमात्रमेवासामुपलभामहे साम्प्रतम्‌, अतः का झिका वृत्ति रेवाष्टा- 
ध्याय्यध्येतुणामद्यत्वे शरणम्‌ । सा चेयं वृत्तिः (सं ६५०-७०० वि० ) 
पञ्चमाध्यायपरयंन्तं जयादित्येन विरचिता, शेषाशचान्तिगास्त्रयोऽध्याया 
(६-७-८) वामनेन विरचिताः। जयादित्यापेक्षया वामनस्थ व्याख्यानं 
प्रौढतरं वतते । वत्तंमाना काशिकावृत्तिजंयादित्यवामनयोरुभयोरपि 
कृतिर्नात्र सन्देहावसरः । पदमञ्जरीन्यासादिषुभयकृताया ग्रस्याः 
का शिकावृत्ोर्व्याख्योपलभ्यते । इदमप्यत्रावघेयं यज्जयादित्यवामनाभ्यां 
सम्पूर्णा काशिकावृत्तिः पृथक्‌ पृथगपि निरमाथि। काशिकाव्याख्याकारो 
जिनेन्द्रबुद्धिः स्वन्यासग्रन्थे जयादित्यस्य वृत्तिमन्तिमेषु (६-७-८) 
म्रध्यायेषु दशयति, वामनस्य वृत्तिञ्च पूवंवत्तिषु पञ्चाध्यायेषु 
विवृणोति 
(१) “नास्ति विरोधः भिन्नकतु त्वात्‌। इदं हि जयादित्यवचनस्‌ । 
तत्पुनर्वासनस्य । वामचवृत्तौ तु (अ्रष्टा० ३।१।३३ ) तासिसिचोरिकार 
उच्चारणार्थो नानुबन्धः पठ्यते। तेन विरोधो नशङ्कनीयः।' (न्यासः 
३1१1३३ पृष्ठ ५२४) । अत्र न्यासकारेण (श्रष्टा० ३-१-३३ ) इति सूत्रस्य 
वामनवृत्तेः पाठ उद्धृतः । वामनेन ६-७-८ श्रध्यायानां वृत्तिविरचिता, 
जयादित्येन च पुर्ववत्तिनां पञ्चाघ्यायाना मित्येव . सर्वेजञायतेऽदयत्वे । 
ग्रनेनोद्धरणेन सम्पुणंग्रन्यस्य वृत्त्याः सद्भावे प्रमाणं सुव्यक्तं जायते । 
(२) “आभाच्छास्त्रोयमसिद्धत्वमनित्यस । ग्रनित्यत्वन्तु तस्य तत्रेव 
(अष्टा० ४।२।२२ ) प्रतिपादयिष्यते जयादित्येन” (न्यासः, भ्रष्टा० ३।१। 
- ३३, पृष्ठ ५२४) अनेनाप्येतत्‌ स्पष्टं ज्ञायते यज्जथादित्येन षष्ठाध्याय- 
स्यापि वृत्तिविरचिता। 


(३) “परत्यक्षपक्ष एव वामनाचार्यस्य तत्राभिमत:” (हरदत्तमिश्रक्कता 
पदमङभ्षरी पृ० ४२८) । थत्र पदमञ्जरीङृतः “सत्र” इति प्रयोगः स्त्री- 
श्रत्ययप्रकरणस्य चतुर्थाध्यायस्यव बोधकः, तत्र च वामनेन प्रत्यय पक्षो- 
ऽमिमत इति हुरदत्ताभिप्रायः । वामनेन तु ६-७-५ ग्रध्यायानामेव वृत्तिः 
विरचितेत्यद्यत्वे सवं प्रसिद्धिः, ग्रनेन वामनस्य ूर्गभागेऽपि वृत्तेः सद्भाव: 
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सिद्ध एव । उभयवृत्त्यो: कदा कथञ्च सम्मिश्रणमभूदिति तु न विद्मः । 

भागवृत्युद्धरणेषु यतो जयादित्यवामनयोः खण्डनमुपलभ्यते, तेनानुमीयते 

यत्ततः पूर्वमेव (सं० ७०० वि०) तथोमिश्रणं जातं स्यात्‌\। 
काशिकावृत्तचे शिष्टथम्‌ 

(१) उपलब्धवृत्तिषु सर्वाभ्यः प्राचीनेयं वृत्तिः । 

(२) भ्रस्यां प्रतिसूत्रमनुवृत्तिः, वृत्ति» उदाहरणानि, प्रत्युदाहरणानि 
च शङ्कासमाधाननिदेशपुरःसरमुपलभ्यन्ते, ग्रत्र च प्रौढतया तत्प्रतिपादनं 
वतंते । 

(३) काशिकावृत्तावुदाहरणानि प्राचीनानि क्रमागत।न्येवोपलभ्यन्त 
इत्यप्यस्या वेशिष्ट्य' येन परम्पराया रक्षाऽपि जायते । 

(४) सन्त्यस्यां वृत्तो कतिपयानि स्थलानि महाभाष्यविरुद्धानि,सत्य- 
प्येवमस्या उपपत्तिबेहुशोभना वतंते । 

(५) साक्षाद्‌ भाष्यविरुद्धानि स्थलानि त्वल्पसंख्यकान्येव सन्ति, 
भाष्यानुक्तानामनेकविषयाणां प्रतिपादनमत्र काशिकायामन्यव्याकरण- 
ग्रन्थेस्योऽपि दृश्यते । 

(६) काइयां विरचनात्‌ काशिकेति संज्ञाऽभूत्‌ । 

(७) काशिकायाः प्राचीनासु वृत्तिषु कुष्यादिषु गणपाठो नासीत्‌, 
ग्रस्यां तु यथास्थान मुपलभ्यते । 

(८) सूत्राणां व्याख्या प्राचीनवृत्तीनामाधारेण बहुषु सुतरेषूपल भ्यते; 
तेन च तासां वृत्तीनामर्थप्रकारस्य च ज्ञानमपि जायते । 

काशिकायाः पूर्ववत्तिनीनामार्षवृत्तीनामभावेऽस्या श्राषेत्वरहिताया 
श्राश्रयणं दुनिवारमित्यपि बोध्यम्‌ । ऐतिहा सिकसामग्रीदृष्ट्या5प्ययं 
ग्रस्योऽतीव मूल्यवानित्यैतिहासिकविदुषां मतम्‌ । तद्धितविषयमवलम्ब्य- 
तस्मिन्‌ ग्रन्थे गम्भीरानुशीलनस्य महुत्यावश्यकताऽनुभूयते । 

काशिकाव्याख्याग्रन्थाः 

प्रस्या व त्तेर्व्याख्यारूपौ हौ ग्रन्थौ स्त:,प्रथमस्तत्राचार्य जिनेन्द्रबुद्धिकृत: 
(संवत्‌ ७८२-८०७ ) 'काशिकाविवरणपञ्जिका' व्यासो वाऽपरनामको 
ग्रन्योऽस्ति। स चाचा्यंजिनेन्द्रबुद्धिः प्रमाणिको बोद्धाचाय्यं भ्रासीत्‌ । 
9 bss SD SNR तन 


१. विस्तरशस्त्वस्मिम्‌ विषये सामान्येन व्याकरणस्येतिहासविषये च सवंमपि 
ज्ञातव्यं, महावेयाकरण-श्री० प० युधिष्ठिरमीमांसककृते “संस्कृत व्याकरणशास्त्र का 
इतिहास” इति नामके बहुमूल्यसा मग्रीसयुतेऽपूवंगचये द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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ग्रन्थोऽयं काशिकाऽध्येतणां कृते महानुपकारकः, थध्यापकेभ्यश्चापि 
गम्भीरानुशीलनेऽत्युपयोगी वतेते । नत्वयं छात्राणां पाठचग्रन्थः, अ्रपि तु 
स्वयमनुशीलन . एवोपयुज्यते । अस्म ग्रन्थस्य शेल्यतीव सुग्राह्या गम्भीर- 
ज्ञानप्रदा च वतंते । अत एव काशिकाऽध्येतृभ्योऽस्य ग्रन्थस्य महत्यावश्य- 
कता वतंते । दुर्भाग्यवशादयं ग्रन्थो भारतविभाजने “पाकिस्तान -अन्तगेत- 
ूर्गबङ्गप्रदेशे 'राजशाही' नगरे 'वरेन्द्ररिसचंसोसाइटी' इति संस्थाया 
ग्रधिकारे वर्तते, यत्प्राप्तौ मुद्राविनिमयहेतोमे हत्कष्टमनुभूयतेऽस्माभि- 
भारतीयः संस्थाया वा तस्याः कुप्रबन्धान्न प्राप्यत इदानीसू। ग्रस्य 
ग्रन्थस्य पुनमुःद्रापणस्य महत्यावश्यकता वतंते, यतो हि तत्रापि समाप्त- 
प्रायोऽयं ग्रन्थ इति श्रूयते । 

ग्रपररच--हरदत्तमिश्रेण (सं. १११५ वि०) पदमञ्जरीनामकः 
काशिकाया व्याख्याभूतो प्रन्थो व्यरचि । ग्रन्थोऽयं प्रौढः प्रायेण केयटस्या- 
घारेण निर्मितः । ग्रन्थकत्तु: स्वपाण्डित्यप्रदशेनपर इति हेतोर्त्यास इव 
नायं छात्राणां कृते तावदुपयुज्यते । काशिकानुशीलने तु विदुषां कृते समु- 
पयुक्त एव । अस्य ग्रन्थस्यापि ३० त्रिशद्वर्षेभ्योऽभाव एव वतेते । एतावान्‌ 
महोपयोगी ग्रन्थोऽद्यावधि कस्यचित्‌ घ्रकाशकस्य मुद्रणयन्त्रालयस्य वा 
कृपापात्रता; न प्रापदिति महदाश्चर्यम्‌ । ग्राशास्यते यद्‌ इमाबुभावपि 
न्यासमञ्जरीग्रन्थौ काशिकयो सहैव कदाचित्‌ केनाऽपि प्रकाशकेत 
मुद्रापयिष्येते । 

काशिकाऽनन्तरं, भागवू त्तिरष्टाध्याय्या बहुप्रौढा विस्तृता च वृत्तिः 
रासीत्‌ । एतस्या उद्धरणमात्राण्येवोपलभ्यन्ते, येषु यत्र तत्र काशिकायाः 
खण्डनमुपलभ्यते । भर्त्रीश्वर-जयन्तभट्ट-केशव-इन्द्र-सित्र-मेत्रेयरक्षित- 
पुरुषोत्तमदे व-श रणदेव-अ्रप्पयदी क्षित-नी लकण्ठ वाजपेयि- भ्रञ्ञस्भट्टु-औ रम्भट्ट 
इत्येवमा दिभिराचाय्यँबह्वयः पाणिनीयसूत्रव्‌_त्तयो निमिता:,यासु च कतिः 
पया एवोपलभ्यन्ते । न चासु कापि वृत्तिः काशिकासमकक्षा वतंते । 
साधारणा एव ता: सर्वा: । तथव काशिकाग्रन्थस्यापि न्यासपदमञजरी- 
व्यति रिक्ता बह्वचोऽनुव्‌ त्यो निमिताः, कालवशाच्च न तां उपलभ्यन्त । 


क'शिकापाठः 
यावन्त्यपि संस्करणानि काशिकाया उपलभ्यन्ते, सर्वाण्यपि तान्य- 
शुद्धानीत्येव तथ्यं वतंतं । महत्त्वपर्णस्येवम्भूतस्य ग्रन्थस्य प्रामाणिकं 
परिशोधितं संस्करणं स्यादित्यत्र नास्ति कस्यापि विवादावसरः । 
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काशिकायाः पाठस्याव्यवस्था त्वतिचिरादेवोपलभ्यते । ग्रत एव 
न्यासकारेण “क्ङिति” सुत्रस्य व्याख्यान उच्यते । 

“'ग्रन्ये तुत्तरसुत्रे कणिताश्वो रणिताश्व इत्यनन्त रमनेन ग्रन्थेन भवित- 
व्यम्‌ । इह तु दुविन्यस्तकाकपदजनितभ्रान्तिभिः कुलेखकॉलिखितमिति 
वर्णयन्ति’ (न्यास । अ० १।१।५ पृ० ४९) । 

अनेनैतत्‌ स्पष्टं विज्ञायते यत्‌ काशिकाग्रन्थस्य पाठो न्यासकृतोऽपि 
पुर्वंत एव व्यस्त उपलभ्यते । 

न्यासपदमञ्जर्य्योः काशिकायाः पाठान्तराणि यत्र तत्रोपलभ्यन्ते । 
तद्यया--'उदात्तयणो हल्पुर्वात्‌ (अष्टा० ६।१।१७४) सूत्रस्य प्रत्युदाहरणे 

“हुल्पुर्वादिति किस्‌ ? बहुनावा ब्राह्मण्या” । 

अत्र शुद्धपाठस्तु “बहुतितवा ब्राह्मण्या” इति वतंते । पाठस्य व्यस्त- 

तेतावतैव सुव्यक्ता, किमधिकेन ॥ 
वर्तमानं संस्करणम्‌ 

अ्ष्टाध्यायीपठनपाठनस्य क्रमोऽद्यत्वे कतिपयवर्षम्यः पुनः प्रचलितः। 
सर्वेलं घुमध्य-सिद्धान्तकौमुद्यध्येतृभिरप्यनुभूयत इदानीं यत्सुत्राणामरथे- 
ज्ञानाय क्रमज्ञानस्य सवंकालमेव महत्यावश्यकता वतते (भ्रस्माक मते तु 
क्रमज्ञानस्यानिवारयंता वतेते) । तेनेव च सूत्रार्थो बुद्धो स्थिरीभवितुमहंति, 
अतो सूलाष्टाध्याय्यास्तस्या व्यास्याग्रन्थस्य चाप्यनिवायंता दुनिवारा । 
तत्र चाष्टाध्यायीसूत्राणां व्याख्या रूप: प्रामाणिकः प्रोढरच ग्रन्थः काशिका- 
मन्तरो नान्यः करिचदुपलभ्यत इत्यत्र नास्ति कस्यापि विवादावसर: । 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ का शिकाग्रन्थस्य महत्यावश्यकतेदानीं सर्वेरनुभूयते, न 
च प्राप्यते केनापि मूल्येनेति कारणादध्येतारो व्याकुलीभूता दरीदृद्यन्ते । 

एतत्‌ सर्वमभिलक्ष्य काशीस्थचौखम्बाप्रकाशनाध्यक्षेण श्रीजयकृष्ण- ` 
दासश्रेष्ठिना कांशिकाया नवीनमिदं संस्करण प्रकाशितम्‌ । अनेन चेमे 
महानुभावाः सवंषामप्यस्माकं संस्कृतप्रणयिनां विशेषतस्तु व्याकरणा- 
घ्येतुणामध्यापकानाङ्च घन्यवादार्हा ग्राशीर्वादभाजइ्च सन्ति यत्‌ तेग्रन्थः 
मिमं प्रकाइयाध्येतुणा कृते महानुपकारः समपादि । काशिकाग्रन्थाभावे तु 
व्याकरणाष्येतृणां सर्वेषामपि महानध्ययनोत्सादोऽभविष्यत्‌ । 

ग्रन्थस्य पूर्वाद्ध मुद्रणानन्तरमेवायं पूर्वाद्धं भागोऽस्माभिः बव चित्‌ क्वचिद्‌ 

इष्टः । मुद्रणाशुद्धीतां पूर्वाद्ध भागे यद्यपि बाहुल्यं विद्यते, तथाप्युत्तरभागे 
संशोधने विशेषो यत्नः कृतः । पुनरप्यस्य सम्पूणं ग्रन्थस्य शुद्धाशुद्धपद निदेश 
स्यावश्यकता वतंते। तदर्थंञ्च स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चित्प्रदश्यंते- 
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पृष्ठ ६३ पं० १४ “वुक्षम्याम्‌ इति स्थाने “बृक्षाभ्याम्‌' इति भवित- 
ब्यम्‌। 

पृष्ठ ६४ प॑ ० १२ “कृन्तये” इति स्थाने “कुतये” इति भवितव्यम्‌ । 

पृष्ठ ८४ पं० ३ “समृद्धिमंद्रा णाम्‌-सुमद्रं,सुमुद्र, सुम गन्धं वतते” इति 
स्थाने “'समुद्धिमंद्राणाम्‌- सुमद्रं, सुमगधं वतंते” इत्येव साधुः पाठः । 

यदि प्रकाशका भ्रस्य ग्रन्थस्य पुनः संशोधन विद्वद्धिः कारयित्वा ग्रन्थः 
स्यान्ते पृथग्‌ वा शुद्धिपत्रं प्रकाशयेयुस्तदा महानुपकारः स्यात्‌ । सर्वेऽप्यु- 
दारधियो विद्वांसः प्राथ्यंन्ते यदस्य ग्रन्थस्याशुद्धीनामुल्लेखः घ्रकाशकानाम- 
न्तिकेऽवश्यमेव प्रेषणीयः, येनास्य ग्रन्थस्य संशोधनं न्यूना तिन्थूनम ग्रिम- ` 
संस्करणे त्ववदयमेव सम्पद्येत। काशिकाग्रन्थस्य वर्तमानं संस्करणं सत्वर- 
मेव समाप्नुयाद्‌ येताग्रिमसंस्करणमतीव संशोधितं प्रकाशयितु' शक्येते- 
त्याशास्महे।॥ 


मोतीझील बनारस नं० ६ बिदुषां वशंवदः 
श्रावण शुक्ल ७ सं २००९ 
२९-७-१९५२ ब्रह्मदत्तो जिज्ञासुः 
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॥ ग्रो३म॒ कृत स्मर || 
भूमिका 


ग्रथमावुत्ति का प्रारम्भ 


प्रथमावृत्ति पढ़ाने का वास्तविक प्रारम्भ गण्डासिहवाला 
(प्रमृतसर) में सन्‌ १९२२ ई० में हुश्रा । जो १६२५ तक वहाँ रहा,उसके 
पश्चात्‌ १९२८ तक काशी में, पीछे १९३१ तक अमृतसर (रामभवन) 
में, तत्पश्चात्‌ काशी में १६३२ से ३६ तक रहा । १९३६ से १६४७ तक 
रावी तट लाहौर और १६५० से १६६४ तक (मोतीकील ) काशी में 
चलता रहा और चल रहा है। हम श्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराकर ही 
सदा से प्रथमावृत्ति पढ़ाते.रहे । सन्‌ १९५३ में पाणिनि महाविद्यालय में 
संस्कृत पठन-पाठन की श्रेणियाँ चलती रहीं । उसके पडचात्‌ अष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ करनेवाले विद्यार्थी भी पढ़ते रहे, उधर पाणिनि महाविद्यालय 
में बिना अ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराये श्रेणियाँ चल रही थीं। वे जब 
३५-४० दिन में सरलतमविधि के पाठ समाप्त कर लेते थे, तो उन्हे 
अष्टाध्यायी के मुख्य-मुख्य प्रकरण पढ़ाये जाते थे और साथ में उनको 
मार्ग दिखा दिया जाता था, कि वह अन्य प्रकरणों को भी यत्न से समभ 
सकेंगे। जब सरलतमविधि के ये ३५-४० पाठ पढ़कर समाप्त करनेवालों 
की संख्या भ्रधिक हुई, तब प्रकरणों को सरल ढंग से पढ़ाने के विचार से 
सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर सरल ढंग से लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ 
और मन में लिखने का पुनः नये सिरे से संस्कार जागृत हुआ । पठनार्थी 
बहुत संख्या में लिखते थे कि सरलतमविधि से आगे का पाठ्यक्रम भी 
लिख देवे, ऐसी प्रेरणा वराबर हो रही थी । मेरे मन में यही उठता था 
कि सम्पूणं ग्रष्टाध्यायी पर सरलतम ढंग से लिखा जाये, तो ये आव- 
इयकतायें स्वयं पूरी हो जाती हैं, और उधर जब सोचता था कि यह 
काम (अष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति का काम) पुरा केसे होगा, तो मन 
निराश हो जाता था। अवकाश न होने से और निरन्तर कार्यभार के 
अधिक बढ़ते रहने से भ्रवसर ही न मिल पाता था, यदि कोई प्रथमावृत्ति 
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सम्पूर्ण लिख देता; तो मेरा मन शान्त हो जाता और मेरे में प्रबल 
भावन! न उठती । वर्षों से ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये हुभ्नो को पढाते 
समय कापियों पर लिखोकर पढ़ाते थे, बड़ी कठिनता सामने श्राती थी । 
यह सब विचार मस्तिष्क में घुम ही रहे थे कि सरलतमविधि वालों को 
आगे की समस्या का प्रबल विचार भी सामने आने लगा, तब प्रथमावृत्ति 
लिखना ग्रनिवायं है, यह मन में बेठ गया ॥ 
इस प्रकार भ्रष्टाध्यायी के सूत्रों का पदच्छेद-विभक्ति-समास-ग्रनुवृत्ति- 
अरथे-उदाहरण भ्रादि जानने की आवश्यकता ग्रधिक-से-ग्रधिक पड़ने 
लगी, तब यह प्रश्‍न सामने आया कि प्रथमावृत्ति की रचना ग्ननिवार्य है । 
काशिका से पदच्छेद-विभक्ति-समास-अनुवृत्ति-उदाहरणों की सिद्धि 
विदित होती नहीं थी, ग्रथं भी सरल ढङ्ग से समझने में कठिनाई थी, 
पंढानेवाले भी ढंग से पढ्नेवालों के सुहृद्‌ बनकर, ज्ञान न होने से 
तथा विधि का पता न होने से ठीक से समझा नहीं पाते थे। हमारे यहाँ 
तो सब समझ लेते थे और समभा लेते थे, पर हम कितनों को सम्हाल 
सकते थे, सबका काम कंसे चले, यह समस्या.वराबर खड़ी थी, पढ्ने 
वाले श्रद्धालुओं को माँग पूरी कंसे हो? पढ़ानेवाले श्रद्धा रखते हुये भी 
अजब ढंग से पढ़ाते थे, यह सब देखकर बड़ा दु:ख होता था । पढ़ने वाला 
निराश हो जाता था । हमारे यहाँ जो भी कुछ दिन ठहर जाता था, वह्‌ 
तो इस कठिनाई से पार हो जाता था, कितने विद्याथियों को भला हम 
सहारा देते। पाणिनि विद्यालय की श्रेणियाँ चलती रहती थीं, पर 
समस्या का ठीक हल नहीं बन पाता था ॥ 
वास्तव में तो सन्‌ २५ के पश्चात्‌ ही प्रथमावृत्ति लिखी जानी 
चाहिये थी, लिखी भी जा सकती थी, पर पठनाथियों की 'कठिनाइयों 
का ठीक-ठीक भ्रनुभव गत १०-१२ वर्षो में हुआ । स्वयं स्वाध्याय 
(Se1£-9६०५५) से पढ़नेवालों को भ्रष्टाध्यायी से संस्कृत व्याकरण का 
व्यावहारिक (अनिवार्य) ज्ञान कंसे हो, इसका १०-१२ वर्ष तक ऐसे 
व्यक्तियों को पढ़ाते-पढ़ाते खूब अनुभव किया । भ्रब तो ऐसा लगता है 
कि यद्यपि उस समय (२५-३० वषे पहले) शक्ति तो बहुत थी, पर श्रनु- 
भव जो मिला वह श्रपूर्व है, इसको देख के तो यही कहना पड़ रहा है कि 
इसमें भी प्रभु का ही हाथ था, जो उस समय स्वयं लिखना आरम्भ न 
किया और न ही अपने योग्य शिष्यो द्वारा लिखवाना भ्रारम्भ किया, 
उनकी भी इच्छा लिखने की न हुई !! ! यह सब इस समय रहस्यमय 
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ही प्रतीत हो रहा है। अरब मेरा विचार बदल गया है, प्रभु को यह काम 
मेरे द्वारा ही कराना था, इसी से किसी भ्रति प्रिय शिष्य की भी इच्छा 
प्रथमावृत्ति लिखने में न लगी और अन्त में ३५-४० वर्ष पश्चात्‌ मुझे ही 
इसके लिखने में लगना पड़ा, यद्यपि मेरी शक्ति भ्रवकाश श्रौर सब 
शिथिल हो गये थे । मैंने सन्‌ १६६० के अन्त में प्रथमावृत्ति लिखने का 
निश्चय किया, मेरे द्वारा इसका प्रारूप निश्चय हुआ और लिखने का 
आरम्भ हुमा, मुझसे सारा ढंग समभकर और ग्रावश्यकता पड़ने पर 
पुछ-पुछ कर लिखा जाता था, मैं यथेष्ट समय नहीं दे पाता था, पर 
सहायक को श्रद्धा,उत्साह एवं योग्यता से दिसम्बर सन्‌ १६६३ तक सवा 
५ अध्याय तक प्रथमावृत्ति (रफ) लिखी गई। हर वषं साढ़े ६॥ मास 
काम होता रहा, वषं में २।। मास अवकोश रखा गया ॥ 


विशेष घटना 


अन्त में १५ दिसम्बर सन्‌ १६६३ को मैं जम्मू में था, जबकि एक 
विशेष घटना घटी, रात्रि को लगभग ११॥ बजे के पश्चात्‌ हृदय पर 
विशेष कष्ट हुआ, (जो पहले कभी नहीं हुआ था) तो प्रभु की कृपा एवं 
वहाँ के सज्जनों की विशेष सेवा से यह सङ्कट टल गया, प्रातः यही 
निश्‍चय मन में किया कि प्रभु को तुमसे कुछ काम लेना इष्ट है, इसी लिये 
तुम बच गये हो। बस वहाँ से कुछ दिन अमृतसर चिकित्सा के पश्चात्‌ 
काशी आने पर यही निश्‍चय किया कि 'प्रथमावृत्ति का काम पूरा किया 
जावे और इसे छापने का ढंग बनाया जावे, बनाने से ही ढंग बनेगा' 
नहीं तो इतना बड़ा काम कैसे पूरा होगा। तब स्वास्थ्य पुरा ठीक न 
होने पर भी लग गया, और कुछ मास में रफ को भी सुना गया, पढ़ा 
गया, संशोधन किया गया, एवं पुनः शुद्ध प्रेस कापी लिखवाई गई, 
साथ-साथ में आगे का संशोधन भी चलता रहो, अन्त में अप्रैल ६४ के 
ग्न्त वा मई के प्रारम्भ में प्रेस का निश्‍चय हुश्रा । 

यहाँ हम प्रसङ्गतः यह बात और अधिक व्यक्त करते हैं कि 
प्रथमावत्ति के बनाने एवं छापने की आवश्यकता का भनुभव तो हमें 
प्रारम्भ से ही बराबर रहा, पर चाहते हुए भी यह काम पूरा न 
हो सका, और इसके बनाने की तीव्र भावना केसे जागत हुई, यह लिख 
देना भी कदाचित्‌ ग्रनुचित न होगा, इसलिये इस विषय में कुछ और 
स्पष्ट रूप से लिखते हैं-- 
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हम ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये छात्रों को पढ़ाते थे, तो उनको प्रारम्भ 
से ही सिद्धि पूरी पढ़ाते थे,हमारी यही प्रक्रिया रही | सिद्धि से श्रागे-पीछे 
के जो सुत्र लगते थे, उनका हमने यह क्रम रखा था कि आगे के लगने- 
वाले सूत्रों को हम. संक्षेप से भ्रर्थ-उदाहरण बोल देते थे, इतनी बात पर 
विशेष ध्यान देते थे कि उस श्रागे लगनेवाले सुत्र ने हमारे प्रकृत 
(प्रारम्भ के) उदाहरण में क्या काम कर दिया । हम इतनी बात पर 
ही सन्तुष्ट हो जाते थे, जब छात्र उलट कर बता दे, कि इस उदाहरण में 
इस सूत्र ने यह काम किया । आगे लगनेवाले सूत्र का ग्रथे छात्र सुन तो 
लेता था, पर हम उस पर यह भार नहीं डालते थे कि वह उस आगे 
लगनेवाले सुत्र के सम्बन्ध में बतावे । छात्र से पूछते भी नहीं थे, कि वह 
हमारे बताये उस सूत्र को हमें सुनावे। छात्र इतना तो कहता था कि 
उस सुत्र ने यह्‌ काम किग्रा । अब जब १९५३ में प्रौढ श्रेणियों के पाठ चले, 
तो हम पुंवत्‌ आगे लगनेवाले सूत्र का ग्रर्थादि बोलते तो थे ही, छात्र 
इसमें से जितना ग्रहण करना चाहे कर ले, सब पर हम बल न देते थे, 
पर बुद्धिमान्‌, तीब्र भावनावाले, संस्कृत में निष्ठावान्‌ प्रौढ पठनार्थी 
जब आगे लगनेवाले सुत्र को श्रधिक प्रौढता से समझने का यत्न करने 
लगे, तो हम उन्हें अच्छी प्रकार बताकर सन्तुष्ट कर देते थे । किन्तु जब 
हमें यह ध्यान श्राया कि प्रौढ पठनाथियों को जो ग्रागे लगनेवाले सूत्रों 
को भली प्रकार सफल एवं ग्रहण कर सकते है, उन्हें तो आगे लगनेवाले 
सुत्रों को भी समझा देना ठीक है, हम उन्हें क्यों निराश करें, पर उन्हें 
अन्य अध्यापक केसे बतायेगा, तब मस्तिष्क में यह बात तीव्रता से बैठ 
गई कि श्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति तैयार हो तो बुद्धिमान्‌ पठनार्थी 
स्वयं ही विना किसी दूसरे की सहायता के आगे लगनेवाले सुत्र को भी 
समझ लेगा । क अ 
यह बात काशिका से हल नहीं हो सकती । इसके लिए आगे 
के सुत्रों की व्याख्या भी पदच्छेदादि ढंग से बनाया जाना आवश्यक 
है, तब प्रथमावृत्ति के छापने की भावना प्रबलता से उत्पन्न हुई। इसी- 
लिये इस सारी प्रथमावृत्ति में प्रौढ पठनाथियों की समस्या पदे-पदे हमारे 
सामने रही या हमें सामने रखनी पड़ी । कई बातें हमने इनको विचार में 
| के की हैं। साधारण संस्कृत के ग्रध्यापक इस बात को समभ नहीं 
सकते । 
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वास्तविक व्याकरण प्रथमावृत्ति ही हे . 


हम तो व्याकरण के तीन भाग करते हैं। प्रथम तृतीय भाग मूलाष्टा- 
घ्यायी कण्ठस्थ करना है । दूगरा तृतीय भाग प्रथमावृत्ति है, अर्थात्‌ पद- 
च्छेद-विभक्ति-समास-ग्रनुवृत्ति-श्रथं-उदाहरण-सिद्धि । तृतीय, एक तिहाई 
भाग है, द्वितीयावृत्ति शङ्कासमाघान-वातिक-क़ारिका-परिभाषा तथा 
महाभाष्य सम्पूर्णं । इसमें प्रथमावृत्ति ही मुख्य व्याकरण समझना 
चाहिये । प्रथमावृत्ति तक व्याकरण तो प्रत्येक भारतवासी को आना 
चाहिये । तभी संस्कृत का वास्तविक प्रचार हो सकता है । प्रथमावृत्ति 
तक व्याकरण तो हाई स्कूलों में भी चल सकता है, चाहे वह लड़कों का 
हो या लड़कियों का। यह बात सुनी-सुनाई नहीं कह रहे हैं, पितु स्वानु- 
भूत कह रहे हैं, जब ऐसी स्थिति ग्रावेगी और वह श्रवस्य ग्रावेगी, जब 
भारत में यह समझा जायेगा कि जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी, वह भारतीय 
ही नहीं है, तब लोग ग्रनिवायंता से संस्कृत पढ़ने लगेंगे। यह श्रवस्था 
अष्टाध्यायी-पद्धति से ही हो सकती है । इसी परिणाम पर सब पहुंचेगे। 
ग्रष्टाध्यायी-पद्धति की विशेषता इम पृथक्‌ दर्शायेगे। जब भारत में यह 
नियम हो जायेगा कि सबको संस्कृत अनिवार्यतया पढ़नी ही होगी, तब 
प्रश्‍न उठेगा कि यह कैसे हो हमारा अपने ग्राचार्यो के लेख पर तथा 
अनुभव द्वारा यह मत है कि “कम से कम व्याकरण झौर व्यावहारिक 
वैद्यक प्रत्येक भारतीय पुरुष वा महिला को पढ़नी चाहिये । गणित का 
भी व्यावहारिक ज्ञान अवश्य रहना चाहिये ।” महि दयानन्द सरस्वती 
ने अपने ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश के तृतीय समुल्लास में पठन-पाठन विधि के 
न्तर्गत लिखा है--“जैसे पुरुषों को व्याकरण धर्म और अपने व्यवहार 
की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण 
भर्म-वेद्यकम-ग णित-शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये, क्योंकि 
इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान 
यथायोग्य सन्तानोत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन भ्रौर सुशिक्षा करना, घर 
के सब कार्यों को जैसे चाहिये करना-कराना, बैसे वैद्यक विद्या से ग्रोषध- 
वत भ्रन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकतीं, जिससे घर में रोग 
कभी न ञ्रावे और सब लोग आनन्दित रहे "००० | 
इसमें कम से कम व्याकरण तो सब को ही पढ़ना लिखा। वेसे तो 
अधिकार वेद तक का दिया, पर कम से कम व्याकरण प्रत्येक (भारतीय 
वा व्यक्ति) को पढ़ना झनिवाय बताना तो ठीक ही है । जो इतना भी 
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न पढ़ सके, वह शुद्र सेवाकायं किया करे । सारभूत बात यह निकली कि 
व्याकरण तो प्रत्येक को पढ़ना है। इसलिए हम कहते हैं कि व्याकरण 
प्रथमावत्ति तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़नी चाहिये । इतना मात्र पढ़ 
लेने से व्याकरण पढ़ना हो जाता है। विशेष के लिये चाहे कोई सारा 
जीवन लगा दे। प्रथमावृत्ति पढ़ लेने से व्याकरण का पर्याप्त बोध हो 
जाता है। जो अधिक चाहे वह द्वितीयावृत्ति वात्तिक परिभाषादि तथा 
महाभाष्य को पढ़ ले तो और अच्छा है। नहीं तो व्याकरण ग्रध्ययन 
प्रथमावृत्ति तक है, यह हमारा कहना है । 


यह बात विदित न रहने से लोगों ने व्याकरण सवंथा छोड़ दिया, 
झौर काव्यादि पढ़कर ही विद्वान्‌ समझे जाने लगे । व्याकरण (प्रथमा- 
वृत्ति) के विना काव्यादि का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, इसीलिए 
अनेक साहित्याचायं आदि व्याकरण की अपनी कमी समझकर इसको 
पुरा करते हूँ, जो भ्रच्छी बात है । व्योकरण (प्रथमावृत्ति) का ज्ञान सबके 
लिए भ्रनिवाय है। यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए। व्याकरण प्रथमा- 
वृत्ति ही है, यह न भूलना चाहिये। यही हमारा कहना है। धातुपाठ- 
उणादि-गणपाठ आदि भी इसी में भ्रा जाते हैं । 


हमने देखा कि सरलतमविधि के ४० पाठ पढ़नेबालों ने हमसे बिना 
पूछे ही ४-५ मास में अ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करके सुना दी । हम चकित 
रहे कि इतना कायं उन्होंने केसे किया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने प्रथमा- 
वृत्ति पढ़ ली। कहने का तात्पर्यं यह है कि ग्रष्टाध्यायी की सरलतम 
पद्धति से समझकर पढ्नेवाले बिना ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ किये पठनार्थी 
भी, स्वयं ग्रन्तःप्रेरणा से प्रष्टाघ्यायी कण्ठस्थ करने लग जाते हैं। उसमें 
उनको आनन्द भ्राने लगता है और पदे-पदे वे यह अनुभव करने लगते हैं 
कि ग्रष्टांध्यायी कण्ठस्थ कर लेने से हम व्याकरण के अद्भुत विद्वान्‌ बन 
सकते हैं | शङ्का-समाधान की बातें समझने में भी उनकी गति फिर उत्तम 
रीति से चल पड़ती है । इस प्रकार प्रथमावृत्ति का ज्ञान हो जाने पर 
पठनार्थी अपने ग्राप को बहुत कुछ समर्थ समझने लग जाता है । 


प्रथमावृत्ति में क्या है ९ 


पदच्छेद-विभक्ति-समास-पनुवत्ति-प्रथ-उदाहरण-भाषाथ ये हैं मुख्य 
विषय, जो हमने लिखे हैं । इनके विषय में पाठकों को हम कुछ विस्तार 


से बताते हैं-- 
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(१) पदच्छेद =जूत्र के पदों को पृथक्‌ करके बताना । 

(२)-विभक्ति वचन--किस विभक्ति का कौन सा वचन है, यह 
दर्शांना । किस शब्द के समान इसके रूप चलेंगे, यह बताना । | 

(३) समास=जो पद समस्त है, उसका विग्रह दिखाकर, अन्त में 
. समास कोन सा है, यह वताना । हमने यद्यपि स्पष्ट बता दिया है कि 
-- विग्रह दर्शाने में कहीं-कहीं कठिनाई होगी, सो दस-पाँच सूत्रों से आगे वह 
. , कठिनाई नहीं रहेगी । हमारा विश्वास है कि सूत्रों का पदच्छेद और 
. विभक्ति जान लेने पर विद्यार्थी को अर्थ का आभास होने लगता है । 
े (४) श्रनुवृत्तिङ्ग हमने सवंत्र अनुवत्ति दिखाने का विशेष यत्न किया 
_ . है, यहाँ तक किया है कि प्रत्ययः परश्च(३।१।१,२)जैसी दूर तक व्यापक 
अनुवत्तियों को भी हमने प्रत्येक सूत्रों में दिखाया है । हमारा दृढ़ निश्चय 
है कि ग्रनुवृत्ति दिखा देने से सूत्र का गर्थे ठीक-ठीक समझ में ग्रा जाता 
है। इसमें कहीं-कहीं पाठकों को कठिनाई आवे तो पूर्वापर विचार करने 
से सब समझ में झा जाता है । यद्यपि हम प्रत्यय: परश्च (३।१।१,२) 
जेसे व्यापक अधिकारों को एक जगह आरम्भ में लिख कर आगे न भी 
लिखते तो भी काम चल जाता, पर साधारण बुद्धिवालों को ध्यान में 
रखकर हमने श्रनुवृत्ति सब सूत्रों में निबाही है । यह सोचकर कि कागज 
वाले कागज बनावंगे, छापनेवाले छापेंगे, पुस्तक का दाम कुछ अधिक 
` भले ही हो जायेगा, पर भ्रनुवृत्ति स्पष्ट कर देने से परम लाभ होगा । 
शीशे के समान सब साफ.विदित हो जायेगा। वृन्दावन वाली मूल 
ग्रष्टाध्यायी से विषय पूरा स्पष्ट नहीं होता | हाँ! ऐसा विचार है कि 


. . प्रथमावृत्ति छप जाने पर संशोधन करके नई पुस्तक ग्रमुवृत्ति को छापी 


जावे। प्रथमावृत्तिवाले को उसकी भ्रलग श्रावशयकता नहीं पड़ेगी, यह 
विश्वास है। . . 

(५)भ्रथं हमने भ्रनुवृत्ति के ग्राधार पर संस्कृत में लिखा है । भाषाथ 
, में भी [ ] बड़े कोष्ठक में सूत्रों के सब पदों को दर्शाकर ही ग्रथ 
` किया है, जिससे भाषा बहुत स्पष्ट हो जाता है। केवल ग्रनुवृत्तिवाले 
` पदों को कोष्ठ में नहीं दिखाया है । 

(६)-उदाहरण=संस्क्ृत में इसलिये दर्शाना पड़ा है कि हिन्दी न 
जाननेवाले. प्रास्तों .में भी उदाहरण संस्कृत भाग में दर्शाकर ही पूरा 
होता है, भ्रहिन्दी प्रान्त वाले हिन्दी न भी देखें तो भी उन्हें बोध हो 
जायेगा । 
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उदाहरणों के अथ 


इस प्रथमावत्ति में हमने यथासम्भव सब उदाहरणों के अथ लिखने 
का साहस किया है। यदि हम संस्कृत के उदाहरणों के आगे उनके अर्थ 
भी हिन्दी में दिखा देते तो भी काम चल सकता था, दुबारा भाषार्थे में 
उदाहरण दिखाकर ग्रथं न लिखना पड़ता, पर इसे ठीक न समझकर 
भाषां में अर्थ दिखाने के लिये उदाहरण दुबारा दिखाना पड़ा है । प्रौढ़ 
विद्याथियों की सुगमता के लिये ही ऐसा करना पड़ा । जहाँ तक हमसे 
हो सका, हमने भ्रथे दिखाने का प्रयास किया है। आगे इस विषय में 
न्युनाधिकता का भ्रवकाश भी रखा है। भाषार्थे के अन्त में किसी आव- 
इयक विशेष बात की व्याख्या वा स्पष्टीकरण भी कर दिया है,जो संस्कृत 
भाग में नहीं । वह भी इसी ग्राशा पर किया है हिन्दी हमारी राजभाषा 
हो गई है, यह तो सबको जाननी ही होगी, जबकि रूस जेसे विदेशों में 
हिन्दी के ज्ञान के लिये प्रयास होने लगा है । 


सिद्धि 

उदाहरणों की सिद्धि हमने पृथक्‌ दी है। इस विषय में अण्टाध्यायी 
पढ़नेवालों को सवत्ते अ्रधिक कठिनाई सिद्धि की थी। यहीं पर पढ्नेवाले 
हतोत्साह होकर बठ जाते थे। कई न जाननेवालो ने ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ 
न कराकर ग्रष्टाध्यायी के एक द्रुत पाठ का आविष्कार किया, वह सब 
भ्रष्टाध्यायी न जाननेवालों की क्रीडा मात्र थी, और कुछ नहीं था, ग्रौर 
कहीं-कहीं ग्रष्टाध्यायी पढ़ाते थे तो उदाहरण भी (विना सिद्धि के) साथ 
पढ़ा देते थे। उदाहरण में सूत्र ने क्या काम किया, यह कुछ नहीं बताते 
थे॥ इस प्रकार ग्रष्टाध्यायी की कई-कई आवृत्तियाँ घडी गई । इन सब 
कारणों से भ्रष्टाध्यायी के उदाहरणों की सिद्धियाँ छात्र नहीं कर पाते थे, 
क्योंकि अध्यापक पढ़ा नहीं सकते थे । पढ़ानेवाले कौमुदी पढ़े होते थे, 
'बावावाक्यं प्रमाणम्‌’ जो वह कहते थे, श्रष्टाध्यायीवालो को झक मार | 
कर मानना पड़ता था । क्योंकि वे तो स्वयं सवंथा ग्रनभिज्ञ थे। पढ़ाने 
वाले या तो पौराणिक थे । वेतन के लिए कुछ उदारता दिखाकर भीतर 
से प्रष्टाघ्यायी को फेल करनेवाले ही प्रायः थे । पढ़वानेवाले सवंथा शून्य 
होने से कुछ बोल नहीं पाते थे ये पौराणिक अध्यापक स्पष्ट कहते थे 
कि “'ग्रष्टाघ्यायी पद्धति से पढ़ाना चाहो, तो विद्वान्‌ नहीं बन सकते | 
___ विद्वान्‌ बनाना चाहते हो, तो ग्रायं नहीं रह सकते ।” यह कपट प्रक्रिया 
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२५-३० वषं तक चली । पढ़नेवालों की वुद्धियाँ भ्रष्ट हो गयीं। जो अव 
तक भी यत्र-तत्र भ्रष्ट देखी जाती हैं। सूयं उदय होने पर भी श्राँखें 
चु'घिया रही हैं। अव सनातनधर्मी विद्वान्‌ भी अष्टाध्या यी पर लट्टू हो 
रहे हैं । श्रनार्षंता पोराणिकता का इतना गहरा प्रभाव पडा । उत्साह 
भंग हो गया । ग्रतः जानने की इच्छा भी कम ही होती है । अरब क्या है, 
व्याकरण ही व्यर्थ है ! विना व्याकरण के भी साहित्य पढ़ा जा सकता 
है, यह मिथ्या प्रवाह चल पड़ा है । जो अन्घेनेव नीयमाना यथान्धा: की 
कोटि में ही कहा जायेगा । हमारी प्रथमावृत्ति ने सब कठिनाईयो को दूर 
कर दिया है। ग्रव हमें पहले २५-३० वर्ष की विचारधारा को छोड़कर 
नये सिरे से अष्टाध्यायी को पुनः फिर से भ्रपने यहाँ पुनरुज्जी वित करने 
का प्रयास करना होगा । यदि श्रद्धावान्‌ उत्साहपूर्ण और निष्ठावान्‌ 
होकर हम लग जायेंगे तो २-४ वर्षों में ही सब कठिनाई दूर होकर फिर 
से व्याकरण का यथेष्ट मागे प्रशस्त रूप से चल पड़ेगा। उपयु क्तप्रक्रिया 
को हमने इस प्रथम भाग में पूरा निभाया है । पाठक इमी दृष्टि से पढ़ें 
एवं पढ़ावं । ` 
अर्था के विषय में विशेष निवेदन 


यद्यपि हमने ग्रथे वड़े परिश्रम से दिया है, पुनरपि उसमें श्रवकाश 
रखा है । सद्भावना से विचार करने पर उसमें न्यूनाधिकता को सम्भा- 
वना रखी है, क्योंकि प्रथम वार के प्रयास में अवकाश रखना आत्रश्यक 
है । | 

हमारा यह दृढ़ मत है कि काशिका को प्रथमावृत्ति तथा द्वितीयावृत्ति 
दो भाग ग्रलग-ग्रलग करके छापने से कदापि काम नहीं चल सकता। न 
ही काशिका के.हिन्दी वा अंग्रेजी ग्रनुवाद करने से यह कठिनाई दूर हो 
'सकती है । हन तो यह समभते हैं, कि जो व्यक्ति प्रथमावृत्ति समझ लेगा, 
वह तो आगे द्वितीयावृत्ति समझ ही लेगा। शङ्का-समाधान का विषय 
तो टीक-ठीक महाभाष्य पढ़ने के पश्चात्‌ ही स्पष्ट होगा । 


काशिका से अलग प्रथमारवात्त क्यों लिखनी पड़ी 


हम लोग आरम्भ में काशिका से सहायता लेकर प्रथमावृत्ति पढ़ाने 
लगे, तो प्रथमावृत्ति हमें कापियो पर भ्रलग लिखानी पड़ती थी । जिससे 
पढनेवाले छात्र का बहुतसा समथ लिखने में ही लग जाता था । उदार 


'हरणों की सिद्धियाँ भी हम लिखा देते थे । प्रथमावृत्ति हमने काशिका _ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४२ य Digitized By 5जिज्ञासू रचना: मुच्जरी 

से कभी नहीं पढ़ाई, पर ग्रपने विद्यालयों से अन्यत्र जब हम कारिका. 
पर से प्रथमावृत्ति पढ़ाते एवं रटाते भी देखते तो हृदय पर गहरी चोट 

लगती थी.। एक बार मैं काशी के प्रौढ़ विद्वान्‌ पं० गोपाल शास्त्री जी: 
के साथ एक गुरुकुल में गया तो वहाँ देखा कि काशिका की वृत्ति सिद्धान्त- 

कौमुदी की तरह बिना समाये वा अनुवृत्ति बताये रटाई जा रही थी, 


जिसके स्नातकों को भी नहीं सूता था कि श्रब तो रामभझाकर पढ़ावें।- , 


पौराणिक पण्डित तो वृत्ति के लिये उदारता दिखाने लगते हैं, वास्तव: 


में अ्रष्टाध्यायी के ममं से सवेथा शून्य हैं। इस घटना से भी मन पर | 


गहरी चोट लगी ्रौर प्रथमावृत्ति लिखने की गहरी प्रेरणा मिली। 
पढ़ोनेवाले पौराणिक पण्डित गुरुकुल में बेठकर भी मूत्तिपूजा करते 

आर स्पष्ट कहते कि यदि “आर्ष पाठ विधि से पढ़ाता चाहते हो तो 

छात्र विद्वान्‌ नहीं बन सकते । विद्वान्‌ बनाना चाहते हो तो आये नहीं 


रह सकते” । जब'पढ़ानेवालों की यह मनोगति हो तो तब प्रेम से पढ़ाने . 
का प्रश्‍न ही समाप्त हो जांता है । तभी तो काशी के एवं सनातन धर्म के - 


प्रमुख विद्वान्‌, महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने कहा 
कि “हमको तो ऋषिकुल हरिद्वार में रहते यह विश्वास हो गया था कि 
भ्रष्टाध्यायी से विद्वान्‌ नहीं बन सकता, क्योंकि गुरुकुल में दिन में ग्रष्टा- 


घ्यायी पढ़ाई जाती थी और रात्रि में “सिद्धान्तकीमुदी” । इस प्रकार, 


प्रायः सभी गुरुकुलों में ८ वीं श्रेणी तक ग्रष्टाव्यायी ररवा दी जाती 
थी, अब भी रटवा दी जाती है। हमारी दृष्टि में तो वह व्यर्थं रटवाई 
जाती है क्योंकि श्रागे प्रथमावृत्ति तो कोई पढ़ा नहीं सकता । रटने 
का परिश्रम सब व्यथं ही जाता है। प्रथमावृत्ति छप जाने पर उनको 
भी ढंग पर डाला जा सकता है, जो कुछ भी कठिन नहीं । 

यह प्रथमावृत्ति इन सब आवश्यक्रताग्रौं को पुरा करेगी । गम्भीर 
विचारक हमारी इस प्रथमावृत्ति को पढ़ना श्रौर पढ़ाना 'गुरुकुलो में 
अनिवाये कर देंगे । चाहे वत्तंमान ग्राचाये और मुख्याधिष्ठाता ग्रपनी 
कंमी के कारण न पढ़ा सके पर थोड़ा परिश्रम उठाकर स्तातक-शास्त्री- 
ग्राचायं सुगमता से प्रथमावृत्ति पढ़ा सकेंगे । 

` सिद्धियों का परिशिष्ट अलग 

हम यहाँ यह भी दर्शाये देते हैं कि उदाहरणों के पर्चातु तत्‌ तत्‌ 
उदाहरण में उक्त सूत्र ने क्या काम किया, जब तक यह न बताया जावे, 
तब तक सुत्र कुछ भी समझ में नहीं ग्रा सकता, सो उदाहरण के पस्चात 
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उदाहरण में सूत्र प्रयोजन समझाने के लिये यत्न भ्रनिवार्य है । इसके 
लिए प्रथमावृत्ति १-२-३ अ्रध्याय के ग्रन्त में एक ग्रलग परिशिष्ट छापा 
गया है। जिसमें आरम्भ से लेकर तीसरे भ्रध्याय की समाप्ति पर्यन्त सब 
उदाहरणों की पूरी सिद्धियाँ दर्शाई गई हैं। इसमें क्रमशः सुत्र देकर 
परिशिष्ट दिया गया है। यदि हम ये सिद्धियाँ उदाहरणों के साथ-साथ . 
ही छाप देते तो सूत्रों के परस्पर सम्बन्ध में बड़ी कंठिनाई पड़ती। उनका 
क्रमभंग वा व्यवधान होकर कठिनाई होती, नीचे दिखाते तो ग्रन्थ का 
आकार भी बढ़ जाता। इसलिए यह सब सोचकर परिशिष्ट तीन 
भ्रध्यायों के ग्रन्त में पृथक्‌-पृथक्‌ अध्याय का दिया गया है, जिसमें जिस 
सूत्र का परिशिष्ट है वह सूत्र मोटे टाइप में छापा है, ताकि पता लगे 
यह सिद्धि अमुक सूत्र की है, या हैं। रम्भ में प्रथमावृत्ति में दिये गये 
उदाहरणों की सिद्धि; क्रमशः दी गई हैं। उसमें ग्रारम्भिक उदाहरण में 
“सुत्र प्रयोजन” शीर्षक देकर संक्षेप से उस उदाहरण में सूत्र ने क्या काम 
किया, यह समझाया गया है, जो पठनार्थी को भ्रवशय समझना होगा तभी _ 
आगे चलेगा । यदि भ्रति निर्बल छात्र हो तो उसे कई उदाहरणों में से. 
किसी भी एक उदाहरण में सूत्र का प्रयोजन समझना होगा । समभाने 
वाला धैयं-शक्ति ग्रौर उत्साह से समभायेगा तो छात्र के हृदय में बैठ 
जायेगा कि “इस उदाहरण में इस सुत्र ने क्या काम किया'। वास्तव में तो 
उसकी पुरी सिद्धि समने वा समझाने पर ही पुरा समझ में ग्रायेगा । 
समझदार पठनार्थी को श्रारम्भ में २-४ सिद्धियों में कठिनाई प्रतीत होगी, 
जो आगे नहीं रहेगी, यह निश्चित एवं अनुभुत बात है। किसी एक 
उदाहरण की सिद्धि समझ में ग्रा जाने पर आगे सिद्धियाँ छात्र बंड़ी उत्सु- 
कता एवं प्रेम से समझता जायेगा । एक सिद्धि समझ में ग्राजाने पर वेसी 
ही दूसरी सिद्धियाँ तो भ्रनायास ही समझ में ग्रा जाती हैं । बुद्धिरादेच की 
सिद्धियों में ३-४ पर ही विशेष परिश्रम पड़ता है । कम समभनेवाले को 
एक ही सिद्धि समझा लेना बड़ी सफलता है। एक सिद्धि में कुछ कठि- 
नाई हो भी तो पढ़ानेवाला ऐसा बतावे कि पठनार्थी सुगमता से समझ 
ले । इसका प्रकार हम संस्कृत पठन-पाठन की सरलतम विधि में दर्शा 
चुके हैं । वहाँ 'भवति' की सिद्धि के पश्चात्‌ दसों गणों के लटू लकार की 
सिद्धियाँ झट समझ में आने लगती हें । 'भवति' की सिद्धि नई होने से 
कुछ कष्ट गले ही प्रतीत हो, पर ५ सूत्रों की सिद्धियाँ समझ लेने से पूरे 
पाद की सिद्धियाँ समझ में ग्रा जाती हैं। १ पाद की सिद्धियाँ समझ लेने . 
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से. पूरे अध्याय वा ग्रन्थ की सिद्धियाँ समझ में ग्रा जाती हैं। पहिले १-२ 
सिद्धि में कठिनाई प्रतीत होगी । यह अनुभूत बात है, देखी सुनी नहीं। 
हाँ एक वात और समझ लेनी है, कि यदि २० दिन तक किसी को सिद्धि 
मन में न बैठे तो वह छोड़ दे, और प्रत्येक उदाहरण में सूत्र ने क्या काम 
क्रिया, इतना ही समक ले । जहाँ प्रयोजन लिखा है, उसको समझ ले, 
जहाँ नहीं लिखा हो, तो अध्यापक से समझ ले । ऐसा करने पर भी ग्रागे 
जाकर सिद्धि समझनी ही पड़ेगी,चाहे जब भी समभ में ग्रावे । 'सरलतम 
पद्धति? में एक 'भवति' की सिद्धि समझ लेने पर दसों गणों के लट्‌ 
लकार के रूप सिद्धिसहित समझ में ग्रा जाते हैं। एक वाचः की सिद्धि 
समक लेने से पुरुषः, भ्ररिनः, वायुः, कृष्णः, रामः तथा २० प्रकार के 
हलन्त शब्दों की सिद्धियाँ समझ में ग्रा जाती हैं । छात्र समकने लगता 


है कि भ्रव तो सेकड़ों शब्दों की भिद्धियाँ समझ में ग्रा गई। इसलिये. 
एक सिद्धि जान लेने से सैकड़ों शब्द समभ में भा जाते हैं। इस बात को 


कभी मत भूलें । पहली सिद्धि में जो सूत्र लगेंगे, आगे भी कुछ सूत्र तो 
सवेथा वही लगेंगे । नये लगनेवाले सूत्र जमा होते जायेंगे। ग्रागे लगने- 
वाले सूत्रों का अथं भी पदच्छेद-विभक्ति-समास-प्रनुवृत्ति और अर्थ 
उदांहरण के क्रम से ही समझ लेता है, जो पहले कठिन पडता था। 
प्रथमावृत्ति बन जाने से श्रव कठिन नहीं । निवंल छात्र भी इतना तो 
समक ही लेगा कि ग्रमुक काम किस सूत्र ने किया । बार-बार लगनेवाले 
सुत्र भ्रर्थसहित ही दो तीन बार में समझ में आने लगेंगे । छात्र स्वयं 
बोलने लगेंगे । यह प्रत्येक पढ्नेवाले को ग्रनुभव होने लगेगा, भ्रतः यदि 
छात्र पहले ही उदाहरण के साथ सिद्धि को भी ग्रहण कर लेंगे, तो वे 
व्याकरण पर काबू पा लेंगे, यह निश्चित है । स्वयं स्वाध्याय करनेवाले 
विना ग्रध्यापक के भी हमारी पद्धति से समभते देखे जाते हैं। हाँ, उन्हे 
कुछ समयं ग्रारम्भ में कुछ कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ता है । 
जो इढ़-संकल्प होते हैं, वे ग्रधिक संख्या में इससे पार होते देखे जाते हैं । 
ग्रस्थिरपनवाले ही इबते देखे गये हैं । साहसवाले कभी परास्त नहीं होते । 
हाँ, जिन्हें प्रष्टाघ्यायी कण्ठस्थ होती है, उन्हें तो ग्रपुवं लाभ होता है। 
स्वयं स्वाध्याय करनेवाले वहुत सफल होते देखे जाते हें । जिनको पढ़ते 
समय घर की चिन्ता रहती है और घर जाकर श्रोणी की चिन्ता करते हैं, 
ऐसे लोग ही प्रसफल होते हँ, दुपरे नहीं । इसलिये आरम्भ में सिद्धि देर 
में भी सभक में आवे तो भी काम चल जाता है। यह बात तो हमारी 


बनाई मरलतम विधि के समय खूब सामने श्राती है। पाणिनि को रचना | 
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ही ऐसी है, जो अ्रढ्भुत ढंग से सामने ग्राती है । जब तक छात्र यह न कह 
दे और श्रनुभव न करले कि समझ में ग्रा गया, तब तक समभाते ही 
जाना है ग्रोर समभते जाना है। प्रध्यापक की योग्यता तो तभी है, तभी 
वह सफल अध्यापक है, जब निबंल से निबंल छात्र को भी समका दे । 
पूछने पर कभी नाराज न हो। एक बात समक लेने पर दूसरी बात में 
पहिली बात का बड़ा भाग रहता है, पाणिनि की रचना ही ऐसी है, जो 
दूमरी बात भी समझ में श्रा जाती है ग्रौर पहली भी दुबारा पक्की हो 
जाती है । मैंने अंग्रेजी पढ़ी है । जितना परिश्रम केवल इतिहास के तयार 
करने में लगता है, भ्रष्टाघ्यायी की प्रथमावृत्ति में उससे भी कम परिश्रम 
पड़ता है । स्वयं स्वाध्याय करनेवाले पीछे की बात को समझकर ग्रागे 
की बात को समभते-समभते पूरा समझ जाते हैं । स्वयं स्वाध्याय करने 
वाले भी स्वयं समझ लें, ग्रतः हमने सवंत्र बहुत खोल-खोल कर लिखा 
है। लोगों ने कहा कि 'ग्राप इतना अधिक क्‍यों खोलते हैं,श्रापने तो इतना 
खोल दिया है कि कौमुदी आदि पढ़े हुये भी पढ़ाने लगेंगे । हमने कहा 
कि 'यही तो हम चाहते हैं, कि सब कोई समझ सकें समझा सक, कोमुदी 
वाले जब समने में हृदय से प्रवृत्त हो जायेगे, तो उन्हें स्वयं भ्रनुभव 
होने लगेगा कि यदि म्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ हो, तो तब श्रद्भुत लाभ हो, 
तभी वे लोग भी ग्रष्टाच्यायी को क्रम से उपस्थित करेंगे, भारत में वास्त- 
विक संस्कृत का प्रचार तभी होगा, हमारी सम्मति में द्वितीयाव्‌ त्ति 

` भ्र्थात्‌ शङ्कासमाधान यदि महाभाष्य के साथ पढ़ायें, तब भी काय चल 
सकता है । नहीं तो & मास या एक वर्ष द्वितीयावृत्ति में लगाकर १॥ वषं 
में सम्पूर्ण महाभाष्य हम पूरा करा सकते हैं। हमारी पद्धति से ग्रधिक से 
अधिक ५ वषं में महाभाष्य सम्पूणं हो जाता है और व्याकरण का पूरा 
ज्ञान हो जाता है, गेसे कोई चाहे सारी आयु उनमें लगा दे ।. 

'विशेष- सिडियाँ हमने परिशिष्ट में पूरी दी हैं। आगे जहाँ-जहाँ 
बेसी सिद्धियाँ राती गई, उन पर लिखते गये कि इसकी सिद्धि हम भ्रमुक 
सुत्र पर पूरी कर चुके हैं, वहीं देखें, प्रत: पूर्व सिद्धि में बार-बार ग्राने 
वाले सूत्रों को आगे हमने कहीं-कहीं नहीं भी दिखाया है । क्योंकि वे सूत्र 
बार-बार स्पष्ट हो चुके हैं, अतः पुनःपुनः लगाने में विस्तार ही होता 
है । प्रारम्भ की सिद्धि समझ लेने से सब ठीक हो जायेगा । बार-बार सुव 
न लिखना कोई दोषावह भी नहीं समा । कहीं कहीं पूर्ववत्‌ कहकर 
निर्देश कर दिया गया है, कहीं ऐसा भी नहीं कहा, सो स्पष्ट सूत्रों में ही | 
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ऐसा है, विशेष में नहीं । कहीं-कहीं परिभाषायें. एवं वातिक भी सिद्धियों 
में लगती हैं, सो वे यथावश्यक लिखी तो गई हैं, किन्तु वस्तुतः द्वितीया- 
वत्ति का विषय होने से कहीं-कहीं छोड़ भी दी गई हैं। सिद्धि एक स्थान 
पर जान लेने से वह. हृदय में स्वयं बैठ जाती है। बार-बार समझनी 
नहीं पड़ती 1: व्याकरण की यही विशेषता है कि. एक शब्द जान लेने पर 
:उस प्रकार के सँकड़ों शब्द समझ में झा जाते हैं यह बात प्रथमावृत्ति में 
ही है, इसलिए हम प्रथमावृत्ति को मुख्य व्याकरण कहते हैं । 


` 'त्रिदित रहे कि ग्राजकेल शङ्का-समाधान ही इतना प्रबलं भ्रौर जटिल 


कर दिया गया है कि पंढने-पढाने वालों को यह भी पता नहीं रहता कि 


सूत्र का यह ग्रथं बन कंसे गया' । संस्कृत-पाठकों ने देखा होगा कि लघु- 


* “ कौमुदी में इको यणचि (६।१।७४) पंढ़ाते समय आरम्भ में ही यह पढ़ाया 
* जाता है कि 'भ्रचि ग्रहणं किमथंम्‌' ? इस सूत्र में श्रच्‌ ग्रहण क्यों कर 
' दिया, ग्रभी तो छात्र की समभ में यह पूरा बेठा भी नहीं कि सुत्र का 


' अर्थ क्या हुआ, उद्राहरणं क्या है, उसमें सुत्र घटा. केसे मरोर श्रच्‌ ग्रहण 


` 'काक्या प्रयोजन है ? यहं छात्र के मस्तिष्क. में बिना समझाये थोपा 
जाता है, जिसे छात्र प्रा-पुरा रटता है । क्या बांत बनी, पता कुछ नहीं, 


यही रट्टा सवत्र चल गया । इसलिये श्राचायं प्रायः प्रथमा वा मध्यमा 
वाले को भी नहीं पढु। संकतें । संस्कृतः संमाज कहाँ से कहाँ पहुंच गया! !'! 
सुत्र का भ्रथं केसे बन गया, सो नं-तो पढ़ानेवाले को पता, न पढ्नेवाले 
को, भिवसागर में. डूबते बेठ पत्थर की नाव” यही अन्धपरम्परा चल 


` ` “पडी । नहीं तो पुरा काल में बड़े-बड़े वयाकरण भी मूलाष्टाध्यायी का 
' ` प्रतिदिन पाठ करके. गही पर बेठते थे । श्री पं० बालशास्त्री, पं० दामो 


fn] 


“ दर शास्त्री, पूज्य तिवारी जी ग्रांदि सब ' महावंयाकरण प्रतिदिन श्रष्टा- 


ध्यायी का पांठ करके पाठ: पढाना झ्रारम्भ करते थे। वह भ्रष्टाष्यायी 
अब बीच में से लुप्त हो गई। खेद तों यह है कि ऋग्वेदी मूलाष्टाष्यायी 


` भ्रत्यन्त शुद्ध कण्ठस्थ करके" भी वही  लघुक्रौमुदी-सिद्धान्तकौमुदी की 


वृत्ति कण्ठस्थ करने लगे। इतना घोर ग्रन्वकार फल.गय़ा । उन्हें तो 


- “अष्टाध्यायी पर से पढाते ! 1! 


(क) 'विज्ञेष--(१)हमारे सामने तो संस्कृत न. जाननेवाले या बहुत 


नालि प्रौढ़ व्यक्ति रहे, श्रत: उनको कठिनाई न हो, इस दृष्टि 


से हमने क़ठिनः सन्धि लगभग इस प्रथम भाग में छोड़ दी है। ऐसा हमने 


:` :` जानकर!किया है; अतः यह दोषावहः नहीं: 
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बहुत से शब्दों के रूप कठिन पड़ते थे, हमने यथासम्भव समभनेवाले 
(की दृष्टि से सरलता रखी । भ्रपने पाण्डित्य की चिन्ता हमने नहीं की, 
- प्रौढ छात्रों की चिन्ता मुख्य रही । स्वयं स्वाध्याय द्वारा पढ़नेवालों को 
कहीं कठिनाई न पड़े, इसका हमने पुरा ध्यान रखा है। सर्ब सूत्रों की 
संख्याएं देते हैं ताकि पाठक इस ग्रन्थ में ही वहीं-वहीं सूत्र निकाल-निकाल 
कर भी वह बात झ्रासानी से समझ लें । 

(२)शङ्कासमाधान द्वितीयावृत्ति का विषय मानकर' हमने जानकर उसे 
प्रथमावृत्ति में नहीं दिखाया 1 हमारा दृढ़ विश्वास है कि इससे प्रथमावुत्ति 
में बड़ी भारी बाधा उपस्थित होती है । छात्र के पल्ले कुछ नहीं पड़ता । 
वह्‌ भ्रमजाल में ही घुमने लगता है। हमारा विद्वास है कि प्रथमावृत्ति 
के पश्चात्‌ & मास या एक वर्ष में द्वितीयावृत्ति शङ्कासमाधान समझा 

'जा सकता है, पहिले नहीं । 


हम प्रथमावृत्ति द्ितीयावृत्ति ४०-५० वर्ष से पढाते चले ग्रा रहे हैं । 
अ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ होने पर हम प्रथमावत्ति १॥ वर्ष में भ्रधिक से अधिक 
२ वर्ष में पढाते हैं । १॥ या र वेषं में सम्पूणं महाभाष्य पढ़ाते चले भ्रा 
रहे हैं । ५ वर्ष हम महाभाष्य की समाप्ति पयेन्त लंगाते हैं। साथ में - 
घ्न्य ग्रन्थ गौण दृष्टि से कराते हैं। महाभाष्य पढ्ने से बुद्धि वा मस्तिष्क 
की शक्ति का अद्भुत विकास होता है, जो सव शास्त्रो में ग्रत्यून्त सहायक 
होता है । बुद्धि इतनी विशद हो जाती है कि सब विषयों को तृत्काल 
ग्रहण कर लेती है। द्विगीयावृत्ति=शङ्कांसमाधान, प्रथंमावृत्ति के. पइचात्‌ 
ही पढ़ें, पहेले नहीं, यह रहस्य की वात है । ग्रष्टाध्यायी पद्धति की सबसे 
बड़ी बात यही है। शङ्खाग्रौं का संमाधान तो महाभाष्य में बहुत ही 
सुन्दर सरल प्रौर हृदयग्राही ढग से किया है। 

सरलतमविधि की सहायता 

हेम पुनः दंशा रहे हैं कि यदि प्रथमावृत्ति के प्रथम पांद तक जो हमने 
लिखा है, वह पठनार्थी के मस्तिष्क में बेठ जावे, पुरा याद हो या न हो, 
तो हेम निइचय से कहते हैं कि सरलतमविधि की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं। यदि पहले सूत्र की सिद्धियाँ समझ में ग्रा गईं तो पूरे पाद की 
सिद्धियाँ संम में ग्रा जायेंगी, यह निश्चय है । हाँ ! यदि पहले सूत्र कौ 
सिद्धियाँ समझ में न गें तब सरलतंमविंधि पढ़ती चाहिये, पीछे 
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प्रथमावत्ति की सिद्धियाँ पढ़नी चाहिये । सरलतमविधि में प्रकरणानु- 
सार सरलता से बताया गया है, और वह क्रमशः बुद्धि के विकास को 
ब्यान में रखकर लिखा गया है। जिनको अष्टाध्यायी कण्ठस्थ न हो, 
उन्हें उसमें सहारा मिल जाता है । ४४ पाठ के पश्चात्‌ वृद्धिरादेच्‌ की 
सब सिद्धियाँ समझ में ग्रा जायेंगी, यह वात प्रौढ विद्यार्थियों के लिये है, 
दुसरो के लिये नहीं, भ्रष्टाध्यायी कण्ठ किये हुए तो इसी से पढ़ सकते हैं। 
नेसे सरलतमविधि से पहले १ मास संस्कृत की प्रथम पुस्तकादि पर 
अभ्यास कर लेना श्रच्छा है, ऐसे ही प्रथमावृत्ति से पहले सरलतमविधि 
कर लेना प्रोढो के लिए बहुत सहायक हो जाता है। यह बात निर्बल 
छात्रों के लिये है,न कि सबल-बुद्धिमान्‌-दूरदर्शी-परिश्रमी छात्रों के लिये । 


(ख) प्रथमावुत्तिसम्बन्धी विशेष निदेश 

गैसे तो सामान्य निर्देश हम कर ही चुके हैं, विशेष निदेश इसलिये 
करते हैं कि पाठकों को कहीं-कहीं भ्रान्ति न हो। सहेतुक निर्देश ज्ञान- 
वृद्धि में कारण होते हैं, सो लिखते हैं- | 
(१) प्रथमावृत्ति द्वितीयावृत्ति से पहिले है, सूत्रविषयक अनिवाय॑ 

ञान .पदच्छेद-विभक्ति-समास-श्रनुवृत्ति-भ्र्थ-उदाहरण और सिद्धि में पूरा 
होता है । संस्कृत में तथा श्रार्यं भाषा (हिन्दी) में प्रथमावृत्ति का विषय 
समाप्त हो जाता है। कहीं-कहीं ग्रनिवाय होने से हमें द्वितीयावृत्ति का 
कुछ अंश भी प्रथमावत्ति में ही दर्शाता पड़ा है, जैसे स्थानिवदादेशोऽन- 
ल्विधौ में श्रल्‌विधि में स्थानिवतु नहीं होता । यह बात समभानी भ्रनि- 
बाय इसलिये हो गई है कि अ्रगला सूत्र अचः परस्मिन्‌ पुवं विधौ (१।१। 
५६) पह भ्रलूविधि का अपवाद है। फिर इसका अपवाद अगला सुत्र न 
पदान्तद्विबंचनवरेयलोप० है, सो. यह सब, तब तक समक में नहीं भा 
सकता जब तक पहिले स्थानिवदादैशः को न समझ ले । ग्रनलूविधि इस 
का अपवाद है, भ्रः परस्मिन्‌ पुर्वेविधौ यह भ्रनल्‌विधि का अपवाद है । 
न पदान्‍्तद्विवंचन० यह सूत्र रचः परस्मिन्‌ पूर्वबिघौ का भ्पवाद है। यह 
प्रकरण समझ में नहीं ग्रा सकता जब तेक अल्‌विधि में स्थानिवत्‌ नहीं 
होता, यह न समझ लिया जावे । इसलिये यह समझना हमारे. लिये 
भ्रनिवाय हो गया । पाठक इसको ध्यान देकर समझें, शङ्का में न पड, 


इस लिये स्पष्ट कर दिया है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेवें । 
(२) उत्र ऊ ( १।१।१७) को हमने महाभाष्य के आधार पर एक सूत्र. 
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माना है। ऐसा भ्रन्यत्र भी हमने महाभाष्य के बाधार पर किया है, जो ' 
कि ठीक है। पीछे से लोगों ने इनको दो सूत्र वना दिया । यदि दो सूत्र 
होते तो प्रहाभाष्यकार कभी न कहते कि “यहाँ योगविभाग करना 
चाहिये” इत्यादि । 


(३) हमने कई वात्तिको को, जो कि काशिकादियों में सूत्र रूप में 
पढ़ी हैं, निकाल दिया है, क्योंकि महाभाष्यकार ने इनको सुत्र नहीं माना । 
सो हमारे पाठक सूत्रों की संख्या में भेद देख कर घबरायें नहीं । हमने 
मूलाष्टाध्यायी भी तदनुसार ही छापी है । यदि कोई सज्जन काशिका या 
अन्यत्र की छपी अ्रष्टाध्यायी देखें तो संख्या के इस भेद को डमझ लें । 
घबराहट में न पड़ें । र 


(४) जहाँ छान्दस उदाहरण हैं, उनके ग्रथे हमने जानकर ही नहों . 
लिखे । विदित रहे कि हम तो इस विषय में प्रामाणिक अर्थ महि दया- 
नन्द सरस्वती के मानते हैं। जो सज्जन चाहें वे सायणाचार्य आदि अन्य 
भाष्यकारों के किये श्रथों को देखें । पते हमने यथासम्भव सभी के देने का 
यत्न किया हे । 


(५) लौकिक उदाहरणों के र्थ देने का यत्न हमने यथासम्भव पूरा 
किया है । यह सभी बड़े-बड़े कोशों के आधार पर अत्यधिक परिश्रम कर 
के दिया है । कोई-कोई ऐसे ग्रप्रसिद्ध उदाहरण हैं, जो किसी भी कोश में 
नहीं मिले, उनका अर्थ हमने स्वयं प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर किया है। 
आगे विचार करने के लिये अवकाश रखा है । कोई इससे अधिक खोज 
करके सुझाव देंगे, तो हम उनका धन्यवाद करगे । 

(६) उदाहरणों के भौगोलिक अर्थौ के विषय में हमने कहीं-कहीं श्री 

1० वासुदेवशरण जी अग्रवाल कृत 'पाणिनिकालीन ,भारतवर्ष' से भी 
सहायता ली है, यद्यपि इस विषय में ग्रभी भारी खोज की आवश्यकता 
है । हक 

(७) यद्यपि श्रथ देना व्याकरण का विषय नहीं, तो भी लोग पढ़कर 
इनको प्रयोग में लावें, इस विचार से अथ दिये हैं। हमें ग्रत्यधिक परिश्रम 
अनुवृत्ति तथा उदाहरणों के अर्थ में पड़ा है । 


(८) हमने श्रपनी बात महाभाष्य के श्राधार पर दिखाने का यत्न 
० ड ७ ~ ‘i |] 0७ 
किया है । खण्डन-मण्डन में जानकर नहीं पड़े। क्योंकि यह एक अलग 
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विवाद का विषय है। द्वितीयावृत्ति में इस पर विचार होना उपयुक्त 


होगा । विशेष व्याख्या का अंश संस्कृत -में चाहते हुये भी विस्तार भय से. 


नहीं लिखा । किसी बात को अ्रधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से हमने टिप्प- 
णियाँ भी दी हैं । 


(१) प्रथमावचि कोप्ठुदी-प्रक्रियाव/लों के लिए परम सहायक 


हम लिख चुके हैं कि काशी में (अन्यत्र भी ऐसा होना सम्भव है) 
पुराने प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पण्डित बालशास्त्री जी, तथा पूज्य पं० हर- 


नारायण त्रिपाठी जी (तिवारी जी) श्रादि ग्रष्टाध्यायी का पाठ करने के - 


पश्चातु ही गद्दी पर बेठकर पढ़ाते थे, कभी-कभी भूल जाते थे तो कहते 
थे कि ठहरो, “ग्राज हमने भ्रष्टाध्यायी का पाठ नहीं किया है” समादर- 
णीय पाठ कर लें तो पढ़ाते हैं, यह बात देखने में छोटी-सी प्रतीत होती 


है, पर इसका परिणाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। हमारा निवेदन है कि . 


ग्रष्टाष्यायी का पाठ व्याकरण पढ्नेवाले सभी प्रध्यापक एवं छात्र करें। 
कृदन्त-तद्वितान्त-श्रात्मनेपद-परस्मंपद-कारक-विभक्ति-तमास- सेट-प्रनिट्‌ 
आदि प्रकरण पढ़ाते समथ कौमुदी पढ़ानेवाले महानुभाव भी भ्रनुवृत्ति 
क्रम से दूसरे शब्दौ में प्रथमावृत्ति के ढंग से उन प्रकरणों को पढाव, तो 
छात्रों को ठीक समझ में आवेगा और अध्यापकों . को भी कम परिश्रम 


पड़ेगा । हमारी यह प्रथमावृत्ति उस में परम सहायक: हो सकती है। जो. 


लोग इसमें हठधर्मी करते हैं कि, 'यह अमुक ने कहा है, जो हमारे मत का 
नहीं, इस लिये इसको छूना भी नहीं चाहिये' यह हठधर्मी ग्रब नहीं चल 
सकती । जब लोग देखेंगे तब विद्याथियों को स्वयं बिना किसी दूसरे के 
कहे स्वानुभुत अनुभव हो जायेगा कि यह विधि (अष्टाध्यायी की अनुवृत्ति 
का क्रमादि)बहुत ही सरल एवं सुबोध है, तो वे.स्वयं उसको ग्रहण करने 
लगेंगे । लोग संस्कृत को केवल रटने की विद्या समझ कर छोड़ ही दें, यह 
भी तो हमें रोकना ही होगा । इसके रोकने का उपाय ग्रष्टाध्यायी-पद्धति 
से व्याकरण पढ़ाने का क्रम फिर से आरम्भ किया जावे, यही है। इसमें 
लज्जा-मय-सङ्कीणंता ग्रादि की कुछ भी आवश्यकता नहीं । तभी संस्कृत 
जीवित रह सकती है । कौमुदी-पद्धति के विद्वानों की सेवा में हमारा यह 
नम्र निवेदन है। वे समय पर जागृत हों, नहीं तो 'फिर पछताये क्या 


होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत” संस्कृत ही नष्ट हो जायेगी, विदेशों में - 


चली जायेगी,, तब भारतीय हाथ मलते रह जायेंगे, फिर पछताने से भी 
कुछ न होगा। 
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(२) कृतज्ञता-प्रकाश 


(१) सबसे प्रथम परम पिता परमात्मा का ग्रति धन्यवाद है कि, एक 
ग्रनपढ़ माता-पिता के यहाँ जन्म लेकर भी इस ओर मेरी प्रवृत्ति हुई । 


अपने पुज्य श्रद्धेय आर्ष ग्रन्थों - और ऋषि दयानन्द में पूर्ण निष्ठावान्‌ श्री 
स्व० पू० गुरुवर स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज का ग्राभारी हैं, जिन्होंने 
मुझे प्रेरणा दी एवं अ्रष्टाध्यायी और (कुछ) महाभाष्य का भ्रध्ययन बड़े 
परिश्रम से कराया। मैं उनके ऋण से उक्रण कभी नहीं हो सकता । 
मेरे में यदि कुछ गुण हैं, वा समभे जाते हैं, वह सब उनकी कृपा हे, दोष 
मेरे अपने हूँ । श्री पं० ्रखिलानन्द जी रिया मेरे उसी समथ के सह्‌- 
पाठी हैं, वह भी कई वर्षे तक उनकी सेवा में रहे, ग्रौर घोर कष्ट उठाये । 
उसके पश्चात्‌ जिन विद्वानों के चरणों में बेठकर शास्त्र का ज्ञान प्राप्त 
हुआ, उन स्व० पूज्य पं हरनारायण तिवारी जी महाराज, श्री पूज्य 
चिन्नस्वामी जी शास्त्री ग्रद्वितीय मीमांसक, पूज्य गोस्वामी दामोदरलाल 
जी, पुज्य पं० ढुण्डिराज जी शास्त्री एवं श्री पूज्य पं रामभट्ट राटाटेजी 
वेदज्ञ आदि मंहानुभावों का मैं ऋणी हूं। उन सब के प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करता हूं । संस्कृत वाङ्मय के प्रौढ विद्वान्‌ कमं निष्ठ ईइवर- | 
भक्त-माननीय डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री 'एम० ए० (ग्राबसन), वारा- 
णसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम प्रारूप निर्घारक-भूतपूर्वं वाइस 
चांसलर संस्कृत विश्वविद्यालय, से समय-समय पर बड़ी प्ररणा मिलती 
रही, तथा काशी के प्रमुख विद्वान्‌ श्री गिरिधर शर्माजी चतुर्वेदी ने 
अष्टाध्यायी पद्धति के प्रति श्रपनी निष्ठा-उत्साह-उदारता प्रदान की ।. 
इनका भी मैं आभारी हूं। तथा भ्रन्य महानुभावों के प्रति भी भ्रपनी 
कृतज्ञता निवेदन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पद्धति में उत्साहित एवं 
प्रेरित किया ।' 

(२) आरम्भ से भ्रष्टाध्यायी महाभाष्य ग्रादि के पठन-पाठन तथा 
वेदभाष्य आदि के कार्य में लगभग ४० वर्षों से श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट 
अमृतसर के सँचालकों सवंश्री बाबू रूपलाल जी कपुर, स्व० बाबू हुंस- 
राज जी कपूर, स्व० बाबू ज्ञानचन्द जी कपूर तथा वत्त॑मान संचालक श्री 
बाबू 'प्यारेलाले जी कपूर, बाबु सुरेन्द्र कुमार जी कपूर (सब भाइयों _ 
सहित) एवं पूरे परिवारे की सद्भावना सेवा आदि के कारण ही ये सब | 
कार्यं आज तक चलते रहे, तथा इस भ्रष्टाध्यायी का कांय भी उसी का 
एक भ्रङ्गरूप बराबर चलता रहा, ग्रौर मैं इन कार्यों को यथेष्ट रीति से 
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करने में सफल होता रहा, अतः इस प्रथमावृत्ति के विषय में भी इन सब 
को नहीं भुलाया जा सकता । वे सब धन्यवाद के पात्र हैं, यह सब कायं 
उनकी सद्भात्रना का ही फल है । - 
(३) आर्थिक सहयोग 
सन्‌ १९६० में जव प्रथमावृत्ति-निर्माण का विचार उठा तो वह केसे 
हो ? यह समस्या सामने ग्ाने.पर मैंने झेरिया निवासी 'श्री बाबू मदन 
लाल जी भ्रग्रवाल' से परामर्श किया, उन्होंने एक सहायक का व्यय 
१०० ₹० मासिक देना स्वीकार किया, जिसे वह प्रति वर्ष २॥ मास छोड़ 
कर शेष समय के लिये देते रहे । वास्तव में यह सहायता मेरे इभ कायं 
में परम सहायक सिद्ध हुई, इसके विना मेरा कार्य चल नहीं सकता था । 
आगे सहायक की निष्ठा, तीव्र भावना, उत्साह, सहनशीलता एवं घोर 
परिश्रम से यह कायं श्रांशिक पूरा हुआ । और जब छपने का विचार 
ग्राया तो हमारे इस श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के अधिवेशन में ट्रस्ट की 
रोर से प्रथमावृत्ति छापने का निश्चय हुश्रा, पर मैंने यह देख कर कि 
ट्रस्ट का बहुत सा धन पुस्तकादि छपने में व्यय हो चुका है और रामलाल 
कपूर एण्ड सन्स ग्रमृतसर (दुकान) का धन अनेक पुस्तकों में लगा हुआ 
, यह यत्न किया कि यह पुस्तक अन्य सहयोग से छपे, और रस्ट पर 
अधिक भार न पड़े तो ग्रधिक भ्रच्छा हो तब मैंने करिया निवासी श्री 
बाबू मदनलाल जी श्रग्रवाल से इस विषय में बात की। वे जहाँ पुस्तक 
तैयार कराने में लगभग ४००० २० लगा चुके थे, वहाँ उन्होंने एवं उनके 
भाइयों ने अपने पूज्य पिता स्व० श्री बाबू शंकरलाल भ्रग्रवाले जी की 
स्मृति में १०००० रु० की सहायता इस पुस्तक के छापने में भी दी, जिसे 
उन्होंने स्वाधीन रखा, कि चाहें तो बह रुपया पुस्तक बिक्री होने पर 
वापस भी ले सकते हैं । 
में समझता हूँ पुस्तक के प्रकाशन में यह बड़ी भारी सहायता हुई, 
जिसके लिये मैं उनका ्रत्यन्त आभारी हूँ । उनके सहयोग एवं उदारता 
से यह्‌ प्रथम भाग छप कर तयार हुआ है। भ्राशा है श्रगले भाग भी इसी 
प्रकार तयार हो जायेंगे । इस सब में माननीय श्री पं० अ्रखिलानन्द जी 
भरिया के सहयोग सद्भावना के लिये भी मै. ग्रत्यन्त आभारी हूं । 


2 (४) प्रथमावृत्ति में सहायक काये 
अब आन्तरिक काय का कुछ विवरण देना भी आवश्यक प्रतीत होता 
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है। गत ४० वर्षे से प्रथमावृत्ति बन नहीं पा रही थी। कार्यों की भ्रधि- 
कता इसमें मुख्य कारण रही । गत सन्‌ १९६० के भ्रन्त में यही विचार 
तीव्र हुआ कि कोई सहायक मिले तो यह कार्य भले ही हो सकता है, वैसे 
तो नहीं हो पा रहा । इस प्रकार सन्‌ १९६० के अन्त में प्रिय पुत्री 


- (कल्पा) कुमारी प्रज्ञा देवी से बात हुई, तो वह मेरी विचारधारा मैं पूर्ण 
सहमत थी । 


सहायक का संक्षिप्त परिचय 

___ गहु देवी पहिले महिला कन्या हाई स्कूल सतना (मध्य प्रदेश) में 

अध्यापिका थी, एफ० ए० तक पढ़ी थी । इसके पिता स्वर्गीय मास्टर 

श्री कमला प्रसाद आर्य ने अपनी सभी पुत्रियों तथा पुत्र को घर पर ही 

ग्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ करा रखी थी। कई वर्ष तक वे ग्रीष्मावकाश में 

मेरे पास श्राकर श्रष्टाध्यायी पढ़ते थे । प्रज्ञा देवी ने भी ग्रष्टांध्यायी याद 

कर रखी थी, और कहती थी, कि मेरे पिता ने मुझ से जबरदस्ती अष्टा- 
ध्यायी कण्ठ कराई थी । पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इसकी माता हरदेवी 
जी पुत्र एवं पुत्रियों के साथ काशी पृहुंच गई, थोर आश्रम से कुछ दूरी 
पर सब रहने लगे । ग्राष ग्रन्थों के प्रति सारे परिवार में भावना तो थी 
ही, उसी में लगने का निश्चय किया । प्रज्ञा देवी ने सरलतमविधि पढ़ी 
तो अ्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराई काम श्रा गई । उत्साइ यहाँ तक बढ़ा कि 
यह स्कूल श्रध्यापन कायं छोड़, अपनी माता के सहयोग से, एवं ग्रपनी 
सद्भावना से पूर्णतया आषं ग्रन्थों के पठन में लग गई। इस प्रकार 
सरलतमविधि अष्टाध्यायी प्रथमाव्‌ त्ति, हितीयावृत्ति, सम्पूर्ण महाभाष्य, 
निरुक्त, श्रोत, मीमांसा का मुख्य भाग एगं गेदिक विषय के अनेक प्रन्थ 
इसने ग्र्ययनत किये इस समय ग्रपनी छोटी वहिन 'भेधा' को थारम्म 
से महाभाष्य का ६वाँ ग्रध्याय पढ़ा रही है। इसने महाभाष्य करने के 
पञ्चात्‌ प्राचीन व्याकरण में मध्यमा, शास्त्री, भ्राचायं प्रथम खण्ड तक 
प्रायः प्रथम श्रेणी में किया है । सरलतमविधि प्रथमाबुत्ति, डितीयावृत्ति 
तथा महाभाष्य बड़ी श्रद्धा एगं उत्साह, परिश्रम से पढ़ाती है। ८ वषं में 
इसने बड़ी योग्यता प्राप्त कर ली । जब मेरा विचार प्रथमाव्‌ त्ति लिखने 
का सामने आया तो यह योग्य तो थी ही, इसकी विचारधारा भी प्रथमा- 
व.त्ति के साथ -मिल गई। तब योग्यता एव भावना देख कर मैं भी 
प्रथमाव त्ति तैयार करने के लिये पुरी तरह सन्नद्ध हो गया, सव योजना 
इसको नोट करा दी, और भ्रष्टाध्यायी प्रथमाव्‌ त्ति लिखनी आरम्भ हुई । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri 0/909011605190 
४३२ जिज्ञासु-रचनी-मञ्ज 
-.बीच में. बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ. भी ग्राई, पर इसके धेयं-सहनशीलता- 
पुरुषाथं से सब ठीक हो जाता रहा । यह सहायक मेरे लिये बहुत ही 
सन्तोषप्रद रहा, ग्रौर यह कायं इस रूप में सामने ग्राया, जिसक्री आशा 
मुझे बहुत कम थी । 
इस प्रकार १६६० के अनन्त में प्रथमावृत्ति लिखनी ग्रारम्भ हुई । मैंने 
एक-दो दिन में इसका प्रारूप लिखा दिया,जोकि श्राश्‍चयं का ही विषय है, 


कि हमने कितना दूर तक सोचकर एवं पूणे लिखा। प्रथमावृत्ति लिखनी 


प्रारम्भ हुई, मैं साथ-साथ बीच में जो कुछ पूछा जाता था, वही बताने 
लगा। आगे चल कर इसके लिये भी समय नहीं मिल पाता था | अन्त 
में १९६३ के श्रारम्भ तक ५।.अ्रऽयाय तक रफ कापी लिखी गई । इसमें 
कई एक परिवत्तंन हमने पीछे किये, जो कि सारे रफकापी में परिवर्धित 
करने पड़े । जहाँ तक मुझसे पूछने का प्रश्‍न था, मैं पूरा समय नहीं दे पाता 
था । हाँ ! बीच-बीच में समय देता रहता था।. इस स्थिति को देखकर 
निराशा होती थी, कि यह ग्रन्थ पुरा कंसे होगा । ५। ग्रध्याय तक रफ 
कापी लिखा जाना भी पुत्री प्रज्ञा के तप-त्याग एवं निरन्तर परिश्रम तथा 
निष्ठा का ही परिणाम है, जो लिखा गया। वह समय-समय पर मुके 
प्रेरित एवं बाधित करती रही, कि “मैं उसमें समय लगाउँ' । वास्तविक 
आरम्भ मेरे द्वारा १९६४ जनवरी में ही हुग्रा, जब मैंने रफ को सुनकर 
पढ़कर संशोधन करना ग्रारम्भ किया । तब.से मेरा समय निरन्तर इस 
कार्य में लगा, और परिणामस्वरूप श्रष्टाध्यायी प्रथमावृत्ति का प्रथम 
भाग तेयार है । आगे भी छने को प्रेस कापी तैयार हो रही है । 
मैं तो यही कह सकता हूं कि पुत्री प्रज्ञा के निरन्तर उत्साह, परिश्रम 
एवं निष्ठा ने.ही यह कार्यं पुरा किया । मैं तो वत्तंमान स्थिति में करने 
में समर्थ नहीं था । इसके पुरा होने में सब से श्रधिक कष्ट इसी ने उठाया, 
मुख्य तपस्या इसी की है । इसी ने मु से भी समय लगवा लिया, नहीं 


तो यह कार्ये पूरा कभी न होता । सन्‌ १६६० के ग्रन्त से १६६४ के. 


अन्त तकृ चार वर्षं का समय (कुछ मास छोड़ कर) लगा कर तैयार 
करने का यह सत्र श्रेय इमी का है । साथ. में पुत्री प्रज्ञा के छोटे भाई प्रिय 


सुझुम्न (जो फि. महाभाष्य पढ़ाता है) को पुरी शक्ति निष्ठा एगं तत्परता 


का उपयोग इस काय में प्राप्त हुआ, एवं इसी की सगी-छोटी बहिन मेधा 


(जो कि भ्रपनी बड़ी बहित प्रज्ञा देवी से महाभाष्य का ६वाँ-ग्रध्याय पढ़ 
रही है) से प्रेसकापी लिखने, प्रूफ देखने, पते पूरे मिलाने आदि आवश्यक: 
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कार्य में पूरा सहयोग मिला । यह सव प्रत्यक्षदर्शी के ही सोचने का विषय. 
है । प्रज्ञा देवी को ही इस सबका श्रेय. है। : यह.-प्रथमावृत्ति इसी को 
गम्भीर तपस्या का फल है.। इसे मेरा हादिक आशीर्वाद है। मैं समझता 
हुं इन - सब ने भ्रपने पर :किये मेरे परिश्रम को सफल.बना. दिया, श्रतः 
मेरा हादिक भ्राशीर्वाद एवं भविष्यं के लिये, जीवन की सफलता के लिये 
आशीर्वाद निकलना स्वाभाविक ही है | आ ग्रन्थों में. इनकी निष्ठा 
उत्साह एवं परिश्रम बढ़े, यही कामना है। ! 


झार्ष पाठविधि में पूर्ण निष्ठावान्‌, भ्रायेसमाज के सुयोग्य विद्वान्‌ ग्राषं 
गुरुकुल एटा के भाचाये, हमारे शिष्य प्रिम पं० ज्योतिस्वरूप जी ने प्रेस 
कापी पूरी बड़े. परिश्रम से देखी, एवं संशोधन किया, भागे भी देख रहे 
हैं। काशी के प्रौढ़ विद्वान्‌ श्री पं० गोपाल शास्त्री दर्शेनकेसरी (काशी) 
वत्तंमान ग्राचाय श्री बदरीनाथ संस्कृत महाविद्यालय. जोशी मठ (गढ़वाल). 
की प्रथमावत्ति छापने की निरन्तर प्रेरणा को मैं नहीं भुला सकता । वह 
यहाँ काशी में रहते तो उनसे बडी सहायता मिलती । पं० इन्द्रदेवजी 
ग्राचार्यं घनइयामदासँ वेदिक विद्यालय देवरिय।, वै दिक वाङ्मय के प्रौढ़ 
विद्वान्‌ पं० ` युधिष्ठिर मीमांसक अजमेर तथा विद्ृद्र्‍ये पं० शङ्कुरदेव' जी 
आचार्य नौनेरःभ्रादि महानुभावो ने जितनी भी संहायता की, उसके लिये 
सबका आभारी हूं । 


प्रूफ देखने तथा कुछ उपयोगी सूत्रों पर आवश्यक विचार देनेवा ले, 
महाभाष्यादि पढ़ाने, तथा वेदभाष्य:के कार्य में पूरे सहायक, वेदवाणी कें 
कार्यों में व्यस्त, योग्य विद्वान्‌ प्रिय पं विजयपाल जी श्रायुर्वेदाचायं, 
बी० एस-सी० द्वारा पूरा सहयोग देने, तथा प्रिय सुद्युम्त, मेधा, धर्मानन्द 
द्वारा निष्ठा और परिश्रम से प्रूफ देखने के लिये मैं हार्दिक प्राशीर्वाद 
एवं प्रेम प्रदर्शित करता हूं । जीवन में ये भाषं ग्रन्थों में निष्ठावान्‌ बत 
कर भ्रायेसमाज की सेवा करे, और जनता को लाभ पहुंचावें, यही मङ्ग न 
कामना करता हूं। - 


प्रिय रणवीर कपूर (सुपुत्र स्वर्गीयः बाबू हुंसराजजी कपूर) अध्यक्ष 
रामलाल कपूर एण्ड सन्स प्राश लिमिटेड कानपुर को भी मैं भुला नहीं 
सकता, जिसमे अपनी ब हुनों के पश्चात्‌ सरलतमविधि म्रष्टाध्यायी 
प्रथमावृत्ति एवं कुछ दितीयावृत्ति को पढ़ा, तथा मेरे द्वारा ग्रष्टाध्यायी 
क्रम के परिमार्जित होने में कारण बना । काशी के अनेक विद्वानों तथा 
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गुरुकुल कांगड़ी में ग्रष्टाध्यायी के इस क्रम के प्रकाशन में सहायक हुश्रा । 
पुस्तक छपने का विचार चल ही रहा था कि सुश्री डा० प्रेमलता शर्मा 
एम. ए. साहित्याचायं वाइस प्रिंसिपल सङ्गीत महाविद्यालय वाराणसी 
की प्रेरणा एवं पुत्री प्रज्ञा के सहयोग से तारा प्रिटिंग प्रेस वाराणसी में 
छापने का निश्चय हो गया । मैंने स्वीकृति दै दी, ग्रन्यथा यह पुस्तक कुछ 
बिलम्ब से पाठकों तक पहुंचती । इंस विषय में उनका भी धन्यवाद है । 
उनका इस कायं में भ्रारम्भ से ही अत्यधिक प्रेम रहा । 


अन्त में मैं तारा प्रिटिंग प्रेस के मालिक श्री आनन्द शंकर पाण्डेय, 
श्री रमाशंकर पाण्डेय एवं श्री विनयशंकर पाण्डेय के प्रेम-उदारता एवं 
सद्व्यवहार के लिये ग्रनुग॒हीत हुं। साथ ही कम्पोजिङ्ग विभाग में श्री 
रामचन्द्र सिंह, बाबा सदानन्द, रामनरेश तथा प्रेसमेन शिवप्रसाद सिह 
इन सब को भी मैं धन्यवाद देता हूं, कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा प्रेम एवं लगन 
से यह कायं किया और भागे भी करने को तैयार हैं। 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
३० मार्गशीष, सं० २०२१ श्राचायं पाणिनि महाविद्यालय, 
१५-१२-१९६४ ई० मोतीझील, वाराणसी नं० ६ 
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प्राककथन 
आचाय पाणिनि का महत्त्व 


ग्राचाये पाणिनि केवल शब्दशास्त्र के ही ऋषि (साक्षात्कृतघर्मा) 
नहीं थे, अपितु सम्पूर्ण लौकिक वेदिक वाङ्मय में ग्रग्याहतगति थे, ऐसा 
सभी का मत है । वेदिक वाङ्मय सम्बन्धी विद्वत्ता का निर्देश तो उनकी 
बनाई श्रष्टाष्यायी के सुत्रो में जहाँ-तहाँ मिलता ही है, किन्तु ये भुगोल- 
इतिहास-मुद्राशास्त्र तथा लोकव्यवहार के भी महाविद्वान्‌ थे, ऐसा 
पाणिनि शास्त्र के अवगाहन से प्रतीत होता है । उनका रब्द-शास्त्र न 
केवल व्याकरण का ही प्रतिपादन करता है, भ्रपितु भूगोल इतिहास आदि 
विषयों के ज्ञान के लिये भी इनके शास्त्र की अद्भुत महिमा एवं महान्‌ 
उपयोगिता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग अनुभव करते हैं। 

पाणिनीय अष्टाध्यायी का गौरव न केवल हम ही घोषित करते हैं, 
अपितु भगवान्‌ पतञजलि भी आचाये पाणिनि का महान्‌ गौरव आदर के 
साथ मुक्तकण्ठ से प्रदर्शित करते हैं । जेसे कि-- 

(१) “प्रमाणभूत आचार्यों दर्भपवित्रपाणिः शुचाववकाशे प्राङ्मुख 
उपविश्य महता प्रयत्नेन सुत्र।णि प्रणयति स्म । तत्राशक्य वणनाप्यन्थ- 
केन भवितु' कि पुनरियता सुत्रेण भ १।१।१ पृष्ठ १२३४ 
चौखम्बा संस्करण) । “दर्भे पवित्र से युक्त हाथ वाले श्रर्थात्‌ यज्ञवत्‌ 
प्रवृत्त हुए, प्रमाणभूत भ्राचाय प्राची दिशा की शोर मुख करके पवित्र 
स्थान में बैठकर महान्‌ यत्न से सुत्र रचना करते थे, अत: उनका एक 
वर्णं भी ग्रनर्थंक नहीं, फिर इतने बड़े सूत्र की तो वात ही क्या है।' 


(२) पुनः कहते है--“सामथ्येयोगान्नहि किञ्चिदस्मिन्‌ पण्यामि 
शास्त्रे यदनर्थक स्यात्‌” (अ० ६।१।७७ महाभाष्य), “शास्त्र के सामथ्यं 
से मैं इस शास्त्र में कुछ भी (कोई भी वर्ण या पद) ऐसा नहीं देखता, जो 
कि ग्रन्थक हो । | 

(३) जयादित्य भी उदक्च विपाशः (अ० ४।२ (७४) इस सूत्र को 
बत्ति में कहते हैं कि--महती सुक्ष्मेक्षिका वत्ते सूत्रकारस्य “सूत्रकार 
पाणिनि की अत्यन्त सूक्ष्म इष्टि है" । 
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(४) चीन देशवासी यात्री ह्वनसाङ्ग भी इस प्रकार कहता हे-- 
“पूर्ण मनोयोग से महर्षि पाणिनि ने शब्दभण्डार से शब्दराशि का चुनना 
प्रारम्भ किया । १००० इलोकों में (श्र्थात्‌ ४००० सूत्रों में) सारी व्युत्पत्ति 
समाप्त हो गई है। प्रत्येक श्‍लोक ३२ अक्षरों में था । इसी में ही सारी 
प्राचीन तथा नवीन ज्ञानराशि परिसमाँप्त हो जाती है। शब्द एवं भ्रक्षर 
विषयक कोई भौ ज्ञान इसमे शेष नहीं बचा” (ह्यू नसा हिन्दी-भ्रनुवाद 
प्रथम भाग के २२१ पृष्ठ से उद्धृत) । 

. पांदचात्य-विद्वानों की भी पाणिनि के विषय में अति उत्कृष्ट भावना 
है। 

(१) जसे कि--मोनियर विलियम कहता है--“संस्क्ृत का व्याकरण 
(अष्ठाध्यायी ग्रन्थ) मानव मस्तिक की प्रतिभा का आइचयंतम भाग है 
जो कि मानव मस्तिष्क के. सामने श्राया 

(२) हण्टर भी कहता है--“मानवमस्तिष्क का अतीव महत्त्वपूर्ण 
ग्रात्रिष्कार यह अ्रष्टाध्यायी हे । 

: (३) लेनिनग्राड के प्रो० टी वात्सकी कहते है--““मानवमस्तिष्क की 
यह ग्रष्टाध्यायी सर्वश्रेष्ठ रचना है" । 


अष्टाध्यायी पठन-पाठन का क्रम अति प्राचीन हे 
.“ आजकल भारतवषं में प्रायः सवंत्र ही संस्कृत विद्यालयों में लघु- 
कोमुदी, मध्यकौमुदी एवं सिद्धान्तकौमुदी ही देखी जाती है, केवल अंग्रेजी 
स्कूलों, कालेजों में ही संस्कृत का पठन-पाठन अंग्रेजी भाषा के विद्वानों 
के द्वारा-रचित ग्रन्थों से होता है। संस्कृत विद्यालयों में सर्वत्र कौमुदी 
रीति से ही व्याकरणशास्त्र का पठन-पाठन १४वीं शताब्दी से इतना 
व्यापक हो गया है, कि ग्रष्टाध्यायी से भी व्याकरण का भ्रघ्ययन हो 
सकता हैं, ऐसा ज्ञान वा विश्वास ही प्रायः करके आजकल किन्हीं-किंच्हीं 
को नहीं होता? प्रयोगों को सिद्धि (श्रष्टाध्यायी क्रम से) केसे हो सकेगी 
इस' प्रकार की शङ्काएं करते हुए उच्चकोटि के विद्वान्‌ भी देखे जाते हैं 
भ्रन्यों का तो कहना ही क्या ? कालक्रम से भ्रष्टाध्यायी का लोप ही हो 
गया, ऐसा ही मानना पड़ेगा । खेद से कहना पड़ता है कि काशी में तथा 
रन्यत्र भी ऋग्वेदी वेदिकों के घरों में बालक 'अतीव शुद्धोच्चारण' सहित 
धाराप्रवाह रूप से ग्रष्टाध्यायी को कण्ठ करने पर भी वृत्तिसहित लघुः 
कौमुदी के सूत्र (उन सुत्रों का भ्रथ विना समझे ही) रटते हुए सवंत्र देखे 
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जाते हैं। ओहो ! केसी यह श्रनर्थपरम्परा प्रचलितः हो गई ! ! ! श्रष्टा- 
घ्यायीं कण्ठस्थ कर लेने पर गी भ्राघुनिक वैयाकरण बालकों को व्याकरण 
काःश्रव्ययनःलघुक्रौमुदी के बिना नहीं करा राकते, यह कितनी झ्ननिवंच- 
नीय भ्रन्ध परम्परा है: यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ? 
भट्टोजिदीक्षित महोदय का रामय संवत्‌ १५१०-१५७५ तक है, इससे 
पूर्व श्रष्टाध्यायी से ही पठन-पाठन का प्रचार था, इसमें कुछ भी शङ्का 
का स्थान-नहीं है । क्योंकि चीन देश का यात्री इत्सिङ्ग भारत में कई 
वर्षों तक (सन्‌ ६५१-६६१०) रहा । श्रष्टाष्य़ायी के आधार पर ही 
संस्कृत वाङमय का अध्ययन है, जैसा कि उसने यहाँ किया, जिसे उसने 
स्वयें अपनी यात्रा कें विवरण में लिखा है । जेसे कि- 

( १ ) “इस झष्टाध्यायी में १००० इलोक ( ४००० सूत्रों का १००० 
शलोक बनता है-लेखक) हैं। यह पाणिनि की रचना है, जो प्राचीन- 
काल में. बहुत भारी विद्वान्‌ था""`"""आजकल के भारतत्रासियों का प्रायः 
इसमें विश्‍वास है । बच्चे ८ वषं की आयु में इस (पाणिनि) सूत्रपाठ को 
सीखना श्रारेम्भ करते हैं, और ८ मास में इसे कण्ठस्थ करते हैं ।” 

(इत्सिङ्ग कीं भारत-यात्रा पृ० २६४) 

(२) यदि चीन के मनुष्य भारत में ग्रष्ययन के लिए जायें तो उन्हें 
सबसे पहले (व्याकरण के) इस (ग्रष्टाध्यायी) ग्रन्थ का श्रष्ययन करना 
पइता है, फिर दूसरे त्रिषय। यदि ऐसा न होगा तो उनका परिश्रम व्यथं 


जायेगा'"`"""-``(इत्सिङ्ग.की भारत-यात्रा पृ० २६८) । 
(३) "प्रौढ़ विद्यार्थी उसे. (चुणि ्रर्थात्‌ महाभाष्य को) ` तीन वषं में 
सीख लेते हैँ।" . (इत्सिङ्ग की भारत-यात्रा पृ० २७३) । 


(४) "सन्‌ &११ ई० में “इन्द्रवर्मा तृतीय राजा बना, यह इस भृगु वंश 
का ग्रन्तिम राजा था । इसके ८ लेख मिलते हैं, ` इनसे पता चलता है कि 
इन्द्रवर्मा षड्दशंन कां पण्डित था । काशिका सहित व्याकरण में पारङ्गत 
था, और बौद्ध-दशन का भी प्रच्छा ज्ञाता था, वह ग्रपने समय का भारी 
विद्वान्‌ था” (चन्द्रगुप्त वेदालद्कार कृत बृहत्तर भारत १० ३४२) । यह 
चंस्पादेंश का (इस समय इस की''अनाम' संज्ञा है) राजा था। यह देश 
हिन्द चीन द्वीप में है, इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्ध भी अंष्टाध्यायी 
पंद्धति से हीं'व्यांकरण पढ़ते थे । 

: पहिले के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि इत्सिङ्ग ( ६८१-६९१ ई०) के 
काल में इन्द्रवर्मा के राज्य के समय भी ग्रष्टाध्यायी से अध्ययन, न केवल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४३८ Digitized जिजा सुटरचना जरी, 


भारतवष में ही था, भ्रपितु भारत से बाहर चम्पा देश में (ग्रनाम देश 
में) भी विस्तृत था । कालक्रम से ही इस अष्टाध्यायी का इतना लोप हो 
गया, कि अष्टाध्यायी से भी व्याकरण का ज्ञान सम्भव है, इसमें विद्वान्‌ 
लोग भी सन्देह करते हुए देखे जाते हैं, फिर छात्रों की तो बात ही क्या । 


प्रक्रिया क्रम का आरम्भ 
इत्सिङ्ग के समय में (सन्‌ ६८१-६८१ ६०) अष्टाध्यायी पठन-पाठन 
का क्रम था ऐसा हम सप्रमाण पूर्व कह हैं, वह क्रम कैसे लुप्त हो गया ? 
उस क्रम में अरुचि का क्या कारण है, प्रक्रिया क्रम में लोगों की प्रवृत्ति 
का क्या हेतु रहा? इन सब बातों को मन में रखकर यहाँ हम कुछ 
लिखते हैं-- 
प्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ, धातुपाठ, उणादिपाठ, गणपाठ, लिज्ञानुशासन 
यह सब पञ्चपाठी के नाम से कहा जाता है, ऐसा सभी जानते हैं। यह 
सारा पढ़ने के पश्चात्‌ ही अष्टाध्यायी का पढ़ना हुम्रा, ऐसा माना जाता 
` है। वृद्धिरादेच्‌ यह सूत्र पढ़ता हुभ्ना छात्र इस सुत्र का पदच्छेद-विभक्ति- 
समास-ग्रथे- उदाहरण यादि सब कुछ पढ़ते हुए तथा उदाहरणों की 
(शालीयः, भागः, नायकः, अचैषीत्‌, झलावीतु माष्टि इत्यादियों की) 
सिद्धि सब सूत्रों के द्वारा ग्रष्टाध्यायी पद्धति से करता है। इस प्रकार 
अष्टाध्यायी धातुपाठ का भी ठीक-ठीक भ्रम्यांस करके प्रथमावृत्ति में ही 
(उदाहरणों की सिद्धि करते हुए) सब छात्र तिङन्त प्रक्रिया, सुबन्त 
प्रक्रिया, कृदन्त प्रक्रिया एवं तद्धित समास प्रक्रिया भी प्रक्रिया ग्रन्थ के 
ग्राश्रयण के बिना ही समझ लेते थे सब घातुश्रों के सब लकारों में तथा 
सब प्रक्रियाओं में एक-एक प्रयोग सूत्रों के साथ-साथ सिद्ध करते हुए 
प्रक्रिया ग्रस्थो के न होने पर भी वे छात्र किसी प्रकार की कमी का 
अनुभव नहीं करते थे । यह क्रम उस समय सवसाधारण में प्रचलित था । 
प्रक्रिया ग्रन्थों के निर्माण का उस समय प्रश्‍न ही नहीं उठता था । किन्तु 
काल के प्रभाव से जब घ्रालस्यवशात्‌ प्रध्यापक लोग इस रीति से छात्रों 
को पढ़ाने में अधिक कष्ट का अनुभव करते हुए शिथिलता को प्राप्त हो 
गये, तब वे प्रयोग साधन के समय में लिखाई हुई उन्हीं प्रयोग सिद्धि की 
कापियों को ग्रन्थ रूप से बनाने लगे, तब धीरे-धीरे अष्टाध्यायी के क्रम 
से प्रयोग सिद्धि की प्रक्रिया शिथिलता को प्राप्त हो गई, प्रक्रिया ग्रन्थों 
का श्राश्रयंण ही उत्तरोत्तर बढ़ता गया । किन्तु उस समय भी यह तो था 
ही कि प्रष्टाध्यायी अभ्यास करके उस क्रम के अनुसार ही सूत्राथं को 
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जानकर प्रयोग सिद्धि करते थे । प्रक्रिया ग्रन्थों के रूप में परिणत 
सिद्धान्तकोमुदी से पूर्ववर्ती रूपावतार, प्रक्रियारूपमाला, ्रक्रियाकोमुदी 
आदियों का तथा प्रक्रियासवंस्व ग्रादियों का भी आश्रयण अष्टाध्यायी 
पढ़ते समय लिखी गई प्रयोग सिद्धि की कापियों के रूप में पढ़नेवाले 
करते थे, प्रक्रिया ग्रन्थों के भ्रलग निर्माण की ग्रावश्यकता ही नहीं थी । 
भ्रष्टाध्यायी का श्राश्रयण उस समय अनिवार्य था कि जिस प्रकार आज 
भी कुछ काल पहले तक काशी के महाविद्वान्‌ तात्या शास्त्री इत्यादि भी 
“प्राज मैंने समयाभाव से अष्टाध्यायी की आवृत्ति नहीं की” ऐसा भ्रपने 
छात्रों से कहते थे । 

प्रक्रिया ग्रन्थों के बन जाने पर भी यदि भ्रष्टाध्यायी सूत्रपाठ का 
त्याग न होता तो भी अष्टाध्यायी उपस्थित (कण्ठ) होने से साधारण 
बुद्धि के छात्रों के लिये प्रक्रिया ग्रन्थों से भी कुछ सुगमता हो जाती (यदि 
मूल को त्याग कर शाखाओं में न चले जाते) । इस प्रकार झष्टाष्यायी 
सुत्रक्रम पाठ का आश्रयण करके प्रक्रिया ग्रन्थों का अभ्यास बहुत काल 
तक प्रचलित रहा। तत्पश्चात्‌ प्रमाद से भ्रष्टाध्यायी सूत्रक्रम पाठ का 
भी लोप हो गया, केवल प्रक्रिया ग्रन्थों के पठन-पाठन का क्रम ही सवत्र 
प्रचलित हो गया । तभी से इन प्रक्रिया-कौमुदी सिद्धान्त-कोमुदी ग्रादियों 
की उत्पत्ति एवं व्यापकता हो गई । इसी समय के बीच में एक के ऊपर 
एक प्रक्रिया ग्रन्थ का बनना प्रारम्भ हो गया। भ्रब प्रक्रिया ग्रन्थों की 
उत्पत्ति के विषय में भी यहाँ कुछ लिखते हैं-- 


प्रक्रिया ग्रन्थों का इतिहास 
(१) रूपावतार-(सं० ११४० वि०) 


ग्रष्टाच्यायी के ग्रहण में ग्रसमर्थ एवं ग्रल्पबुद्धि वालों के लिए व्याव- 
हारिक ज्ञानमात्राथं बोद्ध भिक्षु घमंकीति ने प्रक्रिया-क्रम का सबसे पहला 
ग्रन्थ 'रूपावतार' अष्टाध्यायी के सूत्रों द्वारा रचा। इस ग्रन्थ में ग्रष्टा- 
च्यायी-क्रम को छोड़कर केवल प्रयोग-सिद्धि को ध्यान में रख के संज्ञा, 
सन्धि, सुबन्त, भ्रव्यय, स्त्री-प्रत्यय, कारक, समास तथा तद्धितप्रकरण 
प्रथम भाग में रखा । दश लकार दश प्रक्रिया तथा कृदन्त दूसरे भाग में 
रखा(स्वर-वेदिक प्रकरण को छोड़कर )। इस प्रकार २६६४ सूत्र प्रक्रिया- 
क्रम से व्याख्यात किये । प्रक्रिया-ग्रन्थों की उत्पत्ति बौद्ध-काल में ही हुई, 
यह भी जानना चाहिए | 
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> (२) प्रक्रिया-कोमुदी = (सं ०१४८० बि०) : 
यद्यपि प्रक्रिया-रत्न' तथा “रूपमाला' ये ग्रन्थ रूपावतार: के पश्चात्‌, 
रखें गये, तो भी उनके अनुपलब्व होने से ्रक्रिया-कौमुंदी के विषयः में ही 
यहाँ कहते हैँ। स्त्रर-वे दिक प्रंकरण को भी मिलाकर २४७० सूत्रों. का 
व्याख्यान-रूप प्रक्रिया-कौमुदी नामक यह ग्रन्थ सूत्रों का कुछ विस्तार से 
व्याख्यान करते हुए रामचन्द्र ग्राचायं के द्वारा रूपंवतार के पश्चत्‌ बनाया 
गया . उसके द्वारा प्रक्रिया क्रम का विस्तार तथा प्रचार प्रचुर -रूप में 
हुआ । यह ग्रन्थ सिंद्धान्त-कौमुदी का आधार-रूप है, ऐसा मानना पड़ेगा। 
(३) सिद्धास्त-कौसुदी (सं० १५१०-१५७४ वि०) 
भट्टोजिदीक्षित महोदय ने श्रष्टाध्यायी क्रम को छोड़कर: पूव-प्रचलित 
प्रक्रिया-कौमुदी के क्रम को आश्रयण कर; सिद्धास्त-कौमुदी,.जामक ग्रन्थः 
रचा । उसमें प्रायः सभी सूत्र (३९७८) व्याख्यात हैं:। उन्होंने यह “प्रयत्न: 
किया कि मेरा बनाया हुथ्रा' यह. सिद्धान्त-कौमुदी-नामक ग्रन्थ ही सवं क्र 
प्रचलित हो, व्याकरण के विषय में मिद्धान्त-कौमुदी को छोड़कर किसी. ` 
भी अन्य ग्रन्थःका अ्रध्ययन-प्रव्यापन न चले. । यह छात्रों के लिए: कितनाः 
महान्‌ रेष्टदायक होगा, यह्‌ नहीं सोचा । उसी का यह फल है कि संस्कृत 
पढ़ने. वाले बारह वर्ष व्याकरण पढ़ कर भी.ञ्याकरण रूपीः समुद्र से प्रार 
नहीं-पाते, : अन्य शास्त्रों के “विषय में तो क्याःकहना ? तोः भी... “ददशः 
भिर्वर्षेव्याकरण ` श्रूगरते” अर्थात्‌ : '“बारहःवर्षं में व्याकरण: का ज्ञान हो 
पाता है”, यह श्रुति मात्र है, बारह वर्ष में भी ज्ञान हो पाता है कि'नहीं, 
इसमें तो सन्देह ही है ।. 
(४) मध्य-कोसुदी- , 
पर्व॑त के समान स्थापित 'सिंद्धान्त-कौमुदी “छात्रों के “लिए ग्रतीव 
दुःखदायी, दुरूह, प्रतीव परिश्रमःसाध्यःएवं अति काल की अपेक्षा :रखने 
वाली:है' ऐसा वरदराज:ने जब अनुभत किया तब उन्होंने ३२११७ सूत्रों 
की व्याख्या करते हुए. मध्यकौमुदी को रचना की मध्यकौमुदी -का 
निर्माणःही सिद्धान्त-कोमुदी की ग्रसफलता. का अत्यक्ष प्रमाण है, नहीं तो 
बया आवश्यकता थी कि मध्यकोमुदी बनाई-जाती,? इस प्रकार. पर्वेत से 
तराई परः संस्कृत के ग्रध्ययन की पद्धति पहुंच: गई । यह-स्पष्ट है. ॥ | 
(५) लंघु-कोमुदी- ` | ४) तर 
जक इस'मध्यम मार्ग से:भी सन्तोषः नहीं हुआ, तब. उससे: भी: लघुतर 
मार्ग की इच्छा-काके जाळी, वडइराज, ने. आउने, परवे:निमित-सध्य-कोमुदी 
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से असंतुष्ट होकर ११८८ सूत्रों की व्याख्या करते हुए लघुकौमुदी की 
रचना की तव पवंत से तराई एवं तराई से नीची भूमि में व्याकरण का 
पठन-पाठन क्रम पहुंच गया। यदि सिद्धानाकौमुदी कठिन न होती, तो 
मध्यकोमुदी, लघुकौमुदी नामक ग्रन्थों का निर्माण कभी न होता, यह 
स्पष्ट है। उनका निर्माण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सिद्धान्त- 
कौमुदी के क्रम से अध्ययन सुकर नहीं है, इसमें सन्देह नहीं । 


अष्टाध्यायी का क्रम पुनः प्रादुभू त हुआ 

“बर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता” (अथवं )-- 

जिस प्रकार यह पृथ्वी गोल है, “उसमें जहाँ से चलना आरम्भ करें, 
वहीं पुनः लौट करके ग्रां जाते हैं” यह जनश्रुति है तथा तथ्य भी है, उसी 
प्रकार इस ग्रष्टाध्यायी का क्रम आज स्वतन्त्र भारत में फिर से प्रादुभू त 
हो रहा है। 

व्याकरण के पढ्नेवाले मूल से (भ्रष्टाघ्यायी-प्रक्रिया से) अत्यन्त दूर 
हट गये थे, यह हमने पहले प्रतिपादित किया है। जिस वृक्ष का जड़ से 
सम्बन्ध हट जाता है, काल-क्रम से स्वयं ही उस वृक्ष के पत्ते तथा फूलों 
के नाश को रोकना दुर्निवार है, इसलिये फिर से मूल का आश्रयण करने 
से ही कल्याण सम्भव है, इसमें विद्वान्‌ ही प्रमाण हैं। इस प्रकार इस 
समय झ्ष्टाध्यायीपद्धति `का श्राश्रयण संस्कृत पढ़नेवालों वा भारतीयों 
के लिए कल्याणकर, श्रयस्क्रर तथा साधक होगा, ऐसी आशा की जाती 
है । 

दूसरों के द्वारा सुनी हुई यह बात नहीं है, अपितु स्वानुभूत है। वह 
अनुभव इस समय श्रपने मित्रों के आग्रह से आदरणीय विद्वानों व्याकरण 
पढ़नेवालों तथा व्याकरण जानने की इच्छा रखनेवालों के समक्ष प्रका- 
{शत किया जाता है । 


व्याकरण की सरलता का स्वानुभव 
(१) संस्कृत से सर्वेथा अनभिज्ञ दो-तीन कन्याओं की ग्रष्टाघ्यायी 
मूल सूत्रों को कण्ठस्थ किये बिना ही, ग्रष्टाध्यायी-क्रप से पदच्छेद, 
विभक्ति, समास, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि (सब सूत्रों से) इत्यादि करते 
हुए व्याकरण में इतनी प्रगति हो गई कि अष्टाध्यायी क्रम से ही उन्होंने [ 
पंजाब विश्वविद्यालय की विशारद परीक्षा दश महीने में उत्तीर्ण कर 
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ली । इस परीक्षा में व्याकरण के साथ-साथ संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ 
दर्शन, धर्म-्ञास्त्र, भगवद्गीता, संस्कृत अनुवाद तथा निबन्ध इत्यादिः 
विषयों में भी योग्यता प्राप्त करनी होती है । उन्हीं कन्या प्रों ने विशारद 
परीक्षा के पश्चात्‌ सात महीने में ही पंजाब विश्वविद्यालय की शास्त्री 
परीक्षा भी उत्तीणं की । शास्त्री परीक्षा में भी वेद, निरुक्त, संस्कृत- 
साहित्य के ग्रन्थ, महाभाष्य, सांख्य-योग दशन (भाष्य-सहिंत) भ्रनुवाद 
तथा निबन्ध इतने विषय होते हैं। “सत्रह महीने में (डेढ़ साल में) ही 
संस्कृत से सर्वथा अनभिज्ञ“ कन्याये विशारद तथा शास्त्री परीक्षा में 
उत्तीणं हो गईं” यह सुनकर सामान्य. लोग तो विश्वास भी नहीं करते 
तथा विशिष्ट लोग आइचयंचकित एवं विस्मित होते हैं, पर श्राजकल 
भी यह सब कुछ मर्मज्ञ विद्वान्‌ लोग देख सकते हैं । 

(२) दुसरे बी० ए०, एल्‌-एलू ० बी० उपाधि-धारी इज्जीनियर ३५ 
४० वर्ष के प्रौढ़, संस्कृत से संथा भ्रनभिज्ञ सज्जनों को भी सात दिन में 
ही पठति, शालीयः, पुरुषः इनःउदाहरणों की पूर्वापर के सूत्रों का निदेश 
करते हुए ग्रष्टाध्यायौ के सूत्रों से सिद्धि करते हुए (वह भी बिना रटे 
हुए) देखा जा सकता है । 


(३) तीसरे एफ० ए० के परीक्षार्थी ने भी सवा दो मास में भ्रष्टा- 
ध्यायी के क्रम से. ग्रष्टाध्यायी के सूत्रों को बिना यादं किये ही केवल 
समझकर ६०० सूत्र पदच्छेद, विभक्ति, समास, श्रथ, उदाहरण और 
सिद्धि सहित ठीक-ठीक पढ़ लिये। उसने "स्थानिवदादेशोऽनल्‌ विधं 
इत्यादि कठिनतम प्रकरणों तथा अन्य प्रकरणों के कठिनतम सूत्रों की 
व्याख्या एवं 'उदाहुरणों की सिद्धि (प्रत्येकं में ५०-६० सूत्रों के द्वारा) 
ठीक-ठीक समभकर (बिना रटे हुए) काशी के वयाकरण 'विद्वत्समाज में 
एवं ग्रेन्यों के सामने भी प्रदर्शित किया । जिससे वे सभी विठ्ठान्‌ आश्चय' 
चकित हो गये । इसलिए हम कहते हैं कि “भ्रष्टाध्यायी ही व्याकरण 
ज्ञान का परमसाधन है । | 

संस्कृत के अध्ययन से लोग भाग क्यों जाते हें? |. 
व्याकरण के बिना संस्कृत-भाषा में प्रधिकार' एवं सम्यक्‌ प्रवेश नहीं 
होता, यह हमारा. सिद्धान्त है, किन्तु वही व्याकरण ग्राजकल दुरूहु बिना! 
समझे रटने के कारण संस्कृत पढ़नेवालों के मागं में सुदृढ़ पाषाण के रूप _ 
में ग्रवरोधक बन गया है. । जबःतक-इसकीःरुकावट नहीं हटायी जायेगी; 
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अर्थात्‌ सरल नहीं किया जायेगा, तब तक इस देववाणी का पुनरुद्धार 
सम्भव नहीं, यह भी निश्‍चित है। जो कोई भ्रपने आप या श्रन्यों की 
प्रेरणा के. द्वारा ध्म, देशभक्ति की भावना से संस्कृत का अध्ययन 
प्रारम्भ करते हैं, वे भी पूर्वोक्त श्र्थरहित घोखन की दुरूहता को 
देखकर संस्कृत के अ्रध्ययन. से हताश होकर . जहाँ-तहाँ सब 
जगह भागते हुए देखे जाते हैं। इस प्रकार के अध्ययन से प्राङ्मुख 
हुए, एवं भागे हुए भुक्तभोगियों की संख्या न जाने भारत में 
कितने लाख होगी। न केवल उनके द्वारा (स्कुल कालेज ग्रादि में पढ़ने 
वाले बी. ए., एम. ए. उपाधिधारियों एवं ग्मार्य भाषा के विशेषज्ञों द्वारा) 
संस्कृत का अध्ययन छोड़ दिया जाता है, श्रपितु आगे उनकी सन्तानों का 
भी संस्कृत अध्ययन का मागे रुक जाता है। इस प्रकार के लोग श्रपनी 
सन्तानों को ऐसा उपदेश देते हुए देखे जाते हैं--'पुत्र' मैंने बाल्यकाल में 
संस्कृत का भ्रध्ययन आरम्भ किया था, किन्तु संस्कृत अ्रध्ययन अति 
क्लिष्ट, महाकष्टसाघ्य, दुरूह एवं बिना ग्रथं जाने घोखने को. विद्या है, 
ऐसा समझकर चाहते हुए भी मैंने उसे छोड़ दिया । तुम भी इसमें समय 
एवं शक्ति का नाश मत करो” । इस प्रकार के प्रवाद से संस्कृत का 
अध्ययन देश से. लुप्तप्राय ही हो गया। जो कोई उत्कृष्ट मेधावाले हैं, 
उन्हें अंग्रेज पहले मकखन के समान इकट्ठा करके इङ्गलेण्ड आदि देशों में 
उपाधि का लोभ प्रदर्शन करके बड़ी-बड़ी छात्रवृत्तियाँ देकर, विदेशी वेश- 
भूषा एवं भावना से युक्त करके भ्रन्त में बड़े-बड़े वेतन देकर राजकीय 
कायं में लगा देते रहे और दुर्भाग्य से भ्रभी तक वही प्रक्रिया चल रही 
है, जिससे वे स्वयं भारतीय संस्कृति सभ्यता एवं संस्कृत-सा हित्य से परा- 
ङ्मुख हो जाते हैं । जो भिक्षु-वृत्ति के साधारण बुद्धिवाले देश एवं संसार 
के भूत, भविष्यत्‌, वत्तं मान विषय से सर्वथा भ्रनांभज्ञ हैं, वह प्रायः करके 
शेष वचे हुए फोक के समान देखे जाते हैं। वे संस्कृत के अध्ययन में 
ग्रंपनी कतंव्य-बुद्धि से नहीं प्रवृत होते, वरन्‌ धनाभाव ही उनकी प्रवृत्ति 
का हेतु है। इस प्रकार की विषम समस्या में किस प्रकार संस्कृत का 
ग्रम्युदय हो, यह बात विद्वानों के द्वारा विचारणीय है । 
व्याकरण के अध्ययन का अतीव सरल उपाय 

व्याकरण का भ्रध्ययन जब अनिवाय था तथा बिना इसके संस्कृत 
साहित्य में प्रवेश सम्भव नहीं, यह हम पहले कह चुके हैं, ऐसी अवस्था में 
“व्याकरण के श्रध्ययन का कोई सरल उपाय हो” ऐसा विचार उत्पन्न 
होने पर हम एक ही मूल तत्त्व बताते हैं- 
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'ग्ष्टाध्यायी-क्रम से अध्ययन ही इसके पुनरुद्धार का सबसे बड़ा 
ग्रौषध है ।' 

बहुत काल के पश्चात्‌ इस बीसवीं शताब्दी में ग्रष्टाध्याग्री क्रम के 
पुनरुद्धार में पहला प्रयास श्रीमत्‌ परमहं परिब्नाजक आचाये परम 
विद्वान्‌ विरजानन्द सरस्वती स्वामी ने किया । इसके पश्चात्‌ उनके 
शिष्य श्रीमत्‌ परमहं परित्राजकाचायं श्रीमद्‌ दयानन्द सरस्वती स्वामी 
की ही कृपा है कि हम इस समथ ग्रष्टाध्यायी पठन-पाठन के क्रम के 
विषय में कुछ कहने में समर्थ हो रहे हैं । 

अष्टाध्यायी-क्रम का वेशिष्ट्य 

(१) इसमें क्या रहस्य है, ऐसी ग्राकांक्षा होने पर कहते हैं:-- 

मूल अष्टाध्यायी ग्रन्थ का भ्रम्प्रास ही इसमें रहस्य है और कुछ 
नहीं। “ध्रद्गुण:” (६।१।८४) यह सूत्र हम इस प्रकार पढ़ते हैं-- 

आत्‌” ५।१ (पंचमी का एकवचन), 'गुण:' १।१ (प्रथमा का एक- 
वचन) । ऊपर से 'एकः पूर्वपरयोः' (६॥१॥८१), 'इको यणचि' (६।१। 
७४), 'संहितायास्‌' (६1१1७०) इन सूत्रों से 'एकः:', 'पुवंपरयोः', 'ग्रचि', 
'संहितायाम्‌' इन पदों की ग्रनुवृत्ति ग्रा रही है। यहाँ बाह्य शब्द के 
भ्रध्याहार के बिना भी सूत्र का भ्रथे इस.प्रकार हो जाता है-- 

“ग्रातु अचि संहितायां पूर्वपरयोः गुणः एक: । आगे “स्यात्‌', 'भवेत्‌', 
“भविष्य ति, 'भवति’, 'वत्तंते’, 'संपद्चते', 'जायते’ इनमें से किसी भी 
क्रिया पद का ग्रघ्याहार कर सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं । सूत्र में 
ही सूत्र का अ्रथ है, यह रहस्य है । वह श्रथ छात्रों को (चाहे वे बालक 
हों या प्रौढ़) सूत्र से ही जनाना चाहिए । मूल अ्रष्टाध्यायी की पुस्तक 
ही छात्र के लिए यह सब कुछ प्रदर्शित करती है, एयं जनाती है । सूत्रों 
के घोखे बिना भी छात्र इस प्रकार प्रदर्शित किया हुआ सुत्राथं शीघ्र ही 
समझ लेते हैं। पढ़ाने के समय ग्रध्यापक के द्वारा बार-बार सूत्रार्थ की 
आवृत्ति कर देने पर वह प्रथं स्वयं ही छात्र के हृदय में स्थित हो जाता 
है। रटने का कोई काम नहीं पड़ता। पुनः पुनः श्रावृत्ति करने में 
झध्यापक को परिश्रम पड़ता है, न कि छात्र को । ग्रन्त में वह छात्र सुत्र 
तथा उसका ग्रथे ठीक-ठीक समझ कर अपनी स्मृति में बिठा लेता है । 
यह प्रत्यक्ष दशन का विषय है। यही बात सामान्य जन को रहस्य प्रतीत 


होती है। 
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(२) लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी, सिद्वान्तकोमुदी, प्रक्रियाकौमुदीवाले 
कोमुदी-परिवारों के छात्र रते हुए जीवन भर इसको समझ नहीं पाते 
कि सूत्र का ग्रथ यह कंसे बन गया। व्याकरणाचायं हो जाने पर भी 
अनुवृत्ति के विषय में सवेथा अनभिज्ञ ही प्रायः सवंत्र देखे जाते हैं । सूत्रों 
का कण्ठस्थ किया हुग्रा ग्रथं (चौगुना १६ हजार) देर तक स्मृति में 
चाहते या न चाहते हुए भी नहीं रह सकता, यह स्वाभाविक वात है। 
ठीक-ठीक बिना जाना हुआ सम्बन्ध के ज्ञान से रहित प्रथ कैसे स्मृति- 
पथ में चिरस्थायी हो वा स्थित हो सके, यह सवमान्य अनुभूति है, जो 

सब जगह देखी जा सकती है वा दिखाई देती है । 


(३) ग्रष्टाध्यायी-क्रम में यह भी विशेष है:--प्रौढ़ छात्र ग्रष्टाध्यायी 
के सूत्रों को बिना रटे पहले ग्रध्यापक के द्वारा पढ़ने के समय बुद्धि में 
बिठा लेते हैं, आगे बार-बार उन सूत्रों का प्रयोग-सिद्धि के समय 
ग्रष्यापक के द्वारा भ्रभ्यास हो जाता हे । उसके पश्चात्‌ वे सूत्र एवं उन 
का ग्रथे स्वयमेव बुद्धि में स्थिर हो जाता है। इस प्रकार जो-जो सूत्र 
समझ लिए जाते हैं, इनके नीचे लाल चिल्ल लगवा दिये जाते हैं, अथवा 
लगवा देना चाहिये, जिससे समभे हुए सूत्रों का ज्ञान श्रनायास ही उनको 
हो जाता है । अपने अभ्यस्त चिह्नित सूत्रों को देखने से प्रौढ छात्रों के 
भ्रध्ययन का उत्साह भी खुब बढ़ जाता है । यह भी रहस्य अष्टाध्यायी- 
पद्धति का है ्रौर पद्धतियों में यह सम्भव नहीं, न उस प्रकार ज्ञान होता 
है । यह विषय हमारा प्रत्यक्ष किया हुआ है न कि सुना हुध्रा । 

(४) श्रष्टाध्यायी में सब प्रकरण वैज्ञानिक रीति से सुसम्बद्ध हैं, 
इसलिए उन-उन प्रकरणों का ज्ञान ग्रनायास ही हो जाता है, जेसे कि 
सवनाम, इत्‌ संज्ञा, भ्रात्मनेपद, परस्मेपद, कारक, विभक्ति, समास, 
द्विवंचन, संहिता, सेट, ग्रनिटू प्रकरणों के सूत्र परस्पर _सुसम्बद्ध हैं। 
ग्रतः उनके अर्थ जानने में छात्रों को कोई बाधा नहीं होती । यदि किसी 
छात्र को इट्‌ या द्विवचन विषय में शंका होती है, तो उसको प्रष्टाघ्यायी- 
क्रम से पढ़ा हुआ छात्र दो-तीन मिनट में ही उस प्रकरण के समस्त सूत्रों 
का पाठ करके निःशंक हो जाता है । कोमुदी-क्रम से पढ़ा हुआ छात्र तो 
कठिनाई एवं परिश्रम से भी अच्छी तरह सूत्रार्थे के बनने हेतु नहीं 
बता सकता एवं निस्संदिग्ध नहीं होता। कंसे ? उस क्रम में तो सुत्र 
भिन्न-भिन्न प्रकरणों में विखरे हुए हें । भिन्न-भिन्न प्रकरणों में पठित सूत्रों 
का परस्पर ज्ञान कैसे हो सकता है? [ 
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` (५) भ्रष्टाध्यायी में “विप्रतिषेधे परं कास्‌’ (१।४।२), 'भ्रसिदध- 
बदत्राभात्‌' (६।४।२२), 'पुर्वेत्रासिद्धम्‌ (८।२।१) इत्यादि अधिकार 
सूत्रों के कायं में सूत्रक्रम का ज्ञान अत्यधिक थ्रावश्यक ही नहीं. किन्तु 
प्रनिवार्यंतया अपेक्षित है । सूत्रपाठ के क्रम के ज्ञान के बिना. "पूर्व, 'पर' 
“प्रामात्‌? 'त्रिपादी' “सपाद सप्ताध्यायी', 'बाघ्यबाधकभाव', इत्यादि 
का ज्ञान पढ़नेवालों एवं पढ़ानेवालों को भी कमी सम्भव नहीं हैः। 
सिद्धान्त-कोमुदी प्रक्रिया-क्रम से पढे हुए छात्रों को सूत्र-पाठ के क्रम के 
ज्ञान न होने से महाभाष्य पूर्णतया बुद्ध में नहीं बेठता । प्रत्येक पद एवं 
प्रत्येक सुत्र में वे बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं, यह स्वाभाविक भी है, 

ह हम अपना प्रत्यक्ष किया हुआ अनुभव ही यहाँ प्रतिपादन करते हैं । 


(६) सिद्धान्त-कोमुदी के क्रम से पढ़ा हुभ्रा व्याकरण छात्रों की. स्मृति 
से शीघ्र लुप्त हो जाता है । बार-बार घोखने पर भी शीघ्र विस्मृत होता 
है। सभी प्रकरणरहित पढ़नेवाले छात्रों के स्वानुभव ही इसमें प्रमाण 
है । इसमें किसी के कहने की कुछ बात नहीं । 


(७) अष्टाध्यायी-क्रम में सुत्रों की प्राप्ति सामान्यतया समक में प्रा 
जाती है। सिद्धान्त-कौमुदी क्रम में तो जो सूत्र जहाँ उल्लिखित है, वहीं 
उसकी प्राप्ति बुद्धि में बैठती है, किन्तु भ्रन्यत्र उस सुत्र को प्राप्ति छात्र 
के मस्तिष्क में सुगमता से नहीं बेठती । एक उदाहरण में प्रयुक्त सुत्र का 
तत्सदृश अन्य उदाहरण में प्रयोग करने में श्राधुनिक प्रक्रिग्रा से पढ़े हुए 
छात्र सवंथा डरते हैं। “उपेन्द्र इस प्रयोग या उदाहरण में प्रयुक्त 'ग्राद- 
गुणः’ सूत्र का प्रयोग 'दिनेशः' इस उदाहरण या प्रयोग में करते हुए छात्र 
बहुधा डरते देखे जाते हैं । 

(८) लेट्‌ में रूप स्त्रर-वे दिक प्रकरणों का भ्रर्थोदाहरण, उनको सिद्धि 
भी ब्रष्टाध्यायीक्रम में आरम्भ से ही 'बद्धिरादेच्‌' इस सूत्र के उदाहरण 
की सिद्धि में ही छात्र जान लेते हैं। सिद्धान्त-कौमुदी-क्रम में तो ग्रन्थ के 
अन्त में (स्वर-वेदिक प्रकरण) होने से आजीवन भी उसमें यत्न नहीं 
करते, क्योंकि वह प्रकरण उपेक्षित कर दिया गया है, भ्रतः उस प्रकरण 
में कसे गति हो ! यह सर्वसम्मत म्रनुभव है । ग्रन्य भी बहुत सारे दोष 
सिद्धान्त-कोमुदी प्रक्रिया से व्याकरण का अध्ययन-भ्रध्यापन करने में हें? 
यहाँ हम विस्तार-भय से इतना ही लिखते हैं । 


ग्रष्टाध्यायी-क्रम से अध्ययन में जो गुण हैं, वे जो सम्पूर्ण ग्रष्टाध्यायी 
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पहले कण्ठ करके पढ़ते हैं, उनके लिए ही उपकारी होते हैं, वहाँ महाभाष्य 
अध्ययन पर्यन्त श्रष्टाध्यापी-सूत्रो के पारायण की आवश्यकता होती है । 
जिनको अ्रष्टाध्यायी कण्ठ नहीं होती भौर वे अ्रष्टाध्यायी का पठन 
भ्रारम्भ करते हैं, -वे-तो उसके गुणों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 
अष्टाध्यायी क्रम के ज्ञान के बिना वे महाभाष्य के पढ़ने में महान्‌ कष्ट 
का अनुभव करते हैं। इस प्रकार महाभाष्य का आद्यन्त-प्रध्ययन करने 
वालों का सबसे पहले अष्टाध्यायी कण्ठ करना भ्रनिवायं है। जो प्रोढ 
पठनार्थी लघुकौमुदी या मध्यकौमुदी पढ़ते हैं (जहाँ कि उनका घोखने में 
महान्‌ परिश्रम एवं समय व्यथं जाता है) उनके लिए भी ग्रष्टाध्यायी-क्रम 
मात्र से अष्टाध्यायी-सूत्रपाठ के कंठ किये बिना भी उतना ज्ञान (केवल 
सुतार्थं एवं प्रयोग-सिद्धि मात्र) छः महीने में ही हो जाता है; जितना उन 
लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी से दो-तीन साल में भी सम्भव नहीं । समय एवं 
परिश्रम का महान्‌ लाभ ग्रष्टाध्यायी-क्रम का ही महान्‌ वे शिष्टंय है । 


इसलिये “नान्य; पन्था विद्यते प्रयनाय--“दछुटकारे का और कोई 
रास्ता नहीं --म्रष्टाध्यायी से ही यह सब सम्भव है, अन्य किसी प्रकार 
से भी; नहीं, यह हम बार-बार कहते हैं । 


निवेदक 
. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
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[सरलतमविधि-भूमिका--] 
प्रथम संस्करण का प्राकूकथन 
पाठों को पहिले लिखित रूप क्यों न दिया १, 


ग्रष्टाघ्यायी-पद्धति से बिना रटे संस्कृत तथा उसके व्याकरण के इस 
पाठयक्रम: का आरम्भ सवंप्रथम सन्‌ १६३९ से ४१ में हुश्रा। इस के 
पश्चात्‌ सन्‌ ५१ से ५५ तक चार-पाँच वर्ष हो रहे हैं, जिसमें ग्रनेक पठ- 
नार्थी श्रेणियों को इस पद्धति से पढ़ाया गया, और जिसमें सफलता रही। 
पर इन पाठों को लिखितरूप मैं नहीं दे रहा था, यद्यपि ग्रनेक पठनाथियों 
वा संस्कृतप्रेमी सज्जनों वा नेताग्रों, विद्वानों द्वारा इनको लिखितरूप देने 
की प्रेरणा भ्रत्यधिक रही। मुझे स्मरण है कि स्वर्गीय श्रद्धेय पूज्य वीतराग 
स्वामी सर्वंदानन्द जी महाराज मुझे बार-बार उ्याक्ररण-विषय का एक 
संक्षिप्त ग्रन्थ लिखने वा संग्रह कर देने की प्रबल तथा निरन्तर प्रेरणा 
बहुत समय तक करते रहे । पर मेरे मन में यही थ्राता था कि कहीं यह 
एक ग्रनाषे वा ग्रनार्षता को प्रोत्साहन देनेवाला कायं तो न होगा? मैं 
लिखने को उद्यत न होता था । प्रष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराकर ही व्याकरण 
पढ़ाया जा सकता है, प्रपनी इस बात पर दृढ था । श्रौर ३५-४० वर्ष 
तक इसी पर दृढ़ रहा था, तथा १६ वर्ष से कम ग्रायुवालों के सम्बन्ध में 
भ्रब भी. दृढ़ हूं । 


लिखित रूप देने का विचार केसे उत्पन्न हुआ ९ 


जब मेरे सामने यंह स्थिति (देवी घटना ही कहना चाहिये) उत्तन्न 
हो गई कि प्रौढ (१६ वर्ष से ग्रधिक भ्रायु के) पठनार्थी अत्यन्त श्रद्धा 
आर उत्साह लेकर संस्कृत तथा उसके व्याकरण को पढ़ने के लिए मेरे 
सामने ग्राकर उपस्थित हुय, जिनकी आयु बहुत श्रधिक थी, और जिनके 
पास समय कुछ मास का ही था, ग्रेन।षं कोमुदी आदि पढ़ना नहीं चाहते 
थे, रटने में लगाया जाता तो भाग जाते, और सस्कृत पढ्ने का नाम कभी 
न लेते मेरे मन में उनके लिए सद्भावना भी थी, उनकी उन्नति वा 
उनके भविष्य को उज्ज्वल देखने की प्रेरणा भी मन में होती थी । यह 
सब स्थिति उत्पन्न होने पर मेरे मन में बहुत गहरी वेदना उठी कि बया 
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ऐसे व्यक्तियों को मैं यही कहूं कि तुम लघुकोमुदी रटकर ही संस्कृत- 
व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और कोई मार्ग नहीं ! ! ! क्या 
ऐसों के लिए ग्रष्टाध्यायी का द्वार सदा के लिये बन्द ही रहेगा ? क्या 
यह महामुनि पाणिनि की प्रसफलता न होगी? इत्यादि गम्भीर प्रश्नों 
ने ग्रात्मा में अष्टाध्यायी-पद्धति से बिना रटे पढ़ाने की प्रेरणा दी । इसी 
का परिणाम हुम्ला कि प्रौढ़ पठनाथियों को बिना रटे भ्रष्टाध्यायी-पद्ध ति 
से पढ़ाने का उपक्रम चला । आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' 
यही सिद्धान्त यहाँ भी सत्य सिद्ध हुआ । 
इतने वर्षों में अनेक प्रौढ़ पठनार्थी श्रेणियों के पढ़ाने का सफल प्रयोग 
होने पर भी, मैं अपने इन पाठों को लिखित रूप नहीं दे रहा था । इसका 
कारण यह था कि मेरे मन में यह एक आशङ्का बनी रहती थी कि कहीं 
इन पाठों को भी लोग रटना तो प्रारम्भ न कर देंगे? यही बड़ा भारी 
कारण वा विचार था, जो मेरे मन में गहरा बेठा था । 
अन्त में जब बहुत सी प्रेरणायें निरन्तर मिलने लगीं, ्रौर पठनाथियों 
तथा भ्रष्टाध्यायी-पद्धति में सच्ची निष्ठा रखनेवाले अध्यापकों की 
कठिनाई का प्रश्‍न मेरे सामने बार-बार आया, तब कहीं मेरा मन भ्रन्त में 
इन पाठों को (जो श्रभी तक मेरे भीतर ही बेठे थे) यह वर्तमान लिखित- 
रूप देने को उद्यत हुश्रा । 


माननीय टण्डन जी की रणप्रो 

इसकी सब से अधिक प्रेरणा मुझे १८ अप्रैल १९५४ को मिली, जब 
देहली में संस्कृतप्रेमी गृहमन्त्री श्री माननीय काटजू जी द्वारा पाणिनि 
महाविद्यालय के उद्घाटन के श्रवसर पर सच्चे देशभक्त त्यागी-तपस्वी 
देश के माननीय नेता श्रद्धेय टण्डन जी ने भ्रपने सभापति-भाषण में मुझे इन 
संस्कृत व्याकरण के पाठों को लिखित रूप देने की भ्रतिप्रबल प्रेरणा दी। 

इन सब प्रेरणाश्रों का ही यह परिणाम है,.जो यह पाठ लिखित रूप 
में संस्कृतप्रेमी पाठकों के सामने उपस्थित हो रहै हैं । 

प्रारम्भ में पुस्तकरूप देने का विचार नहीं था 

यह सब होने पर भी मैंने तो लेखरूप में ही प्रकाशित करने के लिए 

इन्हें लिखना प्रारम्भ किया था, और वह भी १०-२० पृष्ठों में लिख दिया 


जायगा, यह सम्भावना थो । पुस्तक रूप में लिखने की न कोई सम्भावना 
थी, न कोई विचार था । जब लिखना आरम्भ किया, जिस शेली पर 
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जितना विषय प्रौढ़ पठनाथियों को मैं स्वयं पढ़ाता चला आ रहा था, लग- 
भग वैसा का वैसा लिखता गया । जिसका कि यह रूप (प्रथम संस्करण 
में ७७ पृष्ठ) बन गया । वेदवाणी में पहिले प्रति मास १ फाम भ्रर्थात्‌ 
८ पृष्ठ ही देने का विचार था, पर १६ पृष्ठ देना आरम्भ हुआ । यही 
कारण है कि इसमें पुस्तक रूप बनाने में जितनी बातों पर ध्यान दिया 
जाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया जा सका। आकार भी पुस्तक का 
नहीं थां। यह विचार था और भ्रब भी है कि पठनाथियों तथा इस विषय 
के जानकार विद्वानों द्वारा इन पाठों को पढ़ाने के पश्चात्‌ जो-जो 
कठिनाइयाँ सामने ग्रावें, वा जो उचित सुझाव वे सब दें, उन पर भी 
उचित विचार कर ग्रावश्यक निर्देश दिये जावें, वा उन विषयों पर भी 
प्रकाश डाला जावे, जिससे संस्कृत वा उस के व्याकरण को यह ज्ञानघारा 
देश में तीब्रता से प्रवाहित होने लगे । 


. किस परिस्थिति में ये पाठ लिखे गये ९ 

पाठक यह जानकर ग्राइचये करेंगे कि वास्तव में तो ये पाठ एक साथ 
लिखकर प्रैसकापी बना लेनी आवश्यक थी, जिससे कि पुनः पढ़कर 
न्यूनाधिक कर ली जाती। पर वेदवाणी तो प्रतिमास की २० ता० तक 
छपनी चाहिए । इधर मेरा हाल यह रहा कि प्रायः प्रतिमास १४ वा १५ 
ता० को मैं पाठ लिखना श्रारम्भ करता था, जो फुलस्केप साईज के कम 
से कम ३२ पृष्ठ लिखने बेठता था | और पुरा होने से पहिले ही रफ की 
प्रतिलिपि दूसरों के द्वारा करानी पड़ती थी। स्वयं की जाती तो भी ठीक 
था । उधर साथ-साथ छपने को भी भेज देते थे। मैं तो स्वयं चकित हूँ 
कि मैं इतना लिख भी कंसे गया। प्रिय युधिष्ठिर मीमांसक ने 'वेदवाणी! 
में पाठ निकलने की सूचना छाप दी। अब तो लिखना निवाय हो 
गया । काशी से बाहर जाना पड़ता था, यह एक भारी बाधा थी। प्रूफ 
भी पूरे संतोषपूर्ण ढंग में नहीं देखे जा सके, इत्यादि कारणों से छपने में 
कहीं-कहीं भ्रनवधानता से भूल रह गई, पाठ छूट गया, मात्राय टूट गईं । 
इसमें जो तो साधारणतया छपने में प्रशुद्धियाँ हुई थीं, उन का शुद्धिपत्र 
परिवर्तन तथा परिवर्धेन भ्रादि अन्त में दे दिया है, पाठक तदनुसार ठीक 
करके ही पढ़ना आरम्भ करें । अगले संस्करण में ये सब वा श्रव्य 

आवश्यक संशोधन ग्रादि किये जा सकेगे' | 


` १. द्वितीय संस्करण में सब ठीक कर दिये गये हैं--सम्पादक । 
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ये पाठ किनकी दृष्टि से लिखे गये ९ 


क्य हमने ये पाठ लगभग उसी शैली-क्रम और ढंग पर लिखे 
हैं, जिनके अनुसार मैं स्वयं प्रौढ पठनाथियों को पढ़ाता रहा हूं, या पढ़ाता 
हूं। इस शेली क्रम वा ढंग के सफल होने में कुछ भी सन्देह वा विप्रतिपत्ति 
नहीं। भ्रव प्रश्‍न यह है कि ये ३५ (अब ५४) पाठ किनके लिए हैं? मेरे 
अनुभव में दोनों तरह की बात भा चुकी है। मेरे इन पाठों को विना किसी 
अध्यापक के स्वयं ही पढ़कर पूरा समझ लेनेवाले भी मेरे पास आयै हैं । 
ग्रभी कल (५-१-५६) की बात है कि श्री मास्टर नरोत्तमदास जी अग्र- 
वाल रिटायडं हैडमास्टर जुनियर हाई स्कूल बडागाँव जिला बनारस मेरे 
पास पहली बार पहुंचे, और कहा कि मैने वेदवाणी में प्रकाशित आपके 
३५ पाठों को स्वयं पढ़ा है ग्रोर समझा है। मुझे आगे का ढंग समभाइए। 
मैंने कहा कि जब तक मैं परीक्षा न कर लू कि आपने ये ३५ पाठ समझ 
लिये हैं (मुझे इन पर सन्देह था), तव तक मैं आगे ग्रापको केसे बताऊँ? 
मैं चकित रह गया, जब उन्होंने मेरे ३५ पाठ सब ठीक सुना दिये, तब 
मैंने इनको झागे बताया । इसी प्रकार और भी कई सज्जनों ने मुझे कहा, 
आर पत्र द्वारा लिखा । सो विना अध्यापक के स्वयं पढ़नेवालों के लिए 
भी ये पाठ उपयोगी हैं। जो सज्जन काणी में कहीं अलग ठहरकर भ्रौर 
भोजन का स्वयं प्रबन्ध करके (क्योंकि इसमें मेरी ग्रसमथंता है) कम से 
कम ये पाठ भी मेरे पास पढ़ लें, तब तो क्या ही कहना । अध्यापक को 
यदि अष्टाध्यायी कण्ठस्थ हो, तब तो स्वयं भी इन पाठों को प्रौढ़ पठना- 
थियो को हमारी इस पद्धति से पढ़ा सकते हैं । पर यदि ग्रध्यापक महा- 
नुभाव इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के भाव से मेरे पास 
(उपयु क्त व्यवस्था से) कम से कम १५ दिन लगा लें, तो उन्हें हमारी 
पद्धति से पढ़ाने में बहुत कुछ मागे मिल सकता है। श्रागे पत्र-व्यवहार 
द्वारा भी कठिनाइयाँ दूर होना सम्भव है। यहाँ तो इस पद्धति से पढ्ने 
वाले छात्र विद्यमान ही रहते हैं, चाहे हम रहें या न रहें । सो ये हमारे 
पाठ प्रौढ़ पठनार्थी तथा पढ़ानेवाले भ्रध्यापक दोनों की दृष्टि से ही उप- 
योगी हैं, ऐसा समझना चाहिये । घर बैठे पढ़नेवाले भी यदि एक बार 
१५ दिन प्रत्यक्ष अनुभवार्थ मेरे पास आकर पढ़ लगे, तो पीछे पत्रव्यव- 
हार से भी बहुत कुछ कार्य चल सकता है। यद्यपि मैं ऐसे पत्रों के उत्तर 
शीघ ही देने का प्रयत्न करता हूं, पर कार्य की अधिकता से कभी-कभी 
विलम्ब हो ही जाता है। पाठकों को विदित रहे कि मैं भ्रन्य वेदभाष्य 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४५२ Digitized By ऽीन्ञासुन्ना जगज 


आदि तथा आआषंग्रन्थों के पढ़ाने वा 'वेदवाणी' के सम्पोदनादि अनेक 
कार्यों में भी तो लगा रहता हूं । न चाहते हुए बाहर भी कभी-कभी जाना 
ही पड़ता है, निजी सहायक केसे और कहाँ तक रखू ? 


ये सब पाठ अनुभव से ही लिखे गये हं 

पाठकों को ध्यान रहे कि संस्कृत-व्याकरण-पाठमाला के ये सब लेख 
प्रौढ पठनाथियों की ग्रनेक श्रेणियों को पढ़ाकर, ग्रर्थात्‌ भ्रनुभव प्राप्त कर 
के और सफल सिद्धि होने पर ही लिखे गये हूँ। केवल कल्पनामात्र से 
लिखे गये हों, यह वात नहीं । प्रिय पाठकों की जानकारी के लिए हम 
प्रौढ़ों की इन श्रेणियों का परिचय अति संक्षेप से देते हैं-- 

(१) सुलतानपुर (अवध)में ५ अप्रैल १६५२ से २० प्रौढ़ पठनाथियों 
की श्रणी १५ जून १६५२ तक चली, जिसको आरम्भ में मैंने पढ़ाया । 

तत्पश्चात्‌ वहीं जुलाई सन्‌ ५२ से अप्रेल ५४ तक प्रतिवर्षं दसवीं नवीं 
तथा छठी तीन-तीन श्रेणियाँ तीन-तीन वर्ष तक चलीं। जिसमें ग्रष्टा- 
घ्यायी पद्धति से १००-७१-६२-५५ छात्र पढ़ते रहे। इस प्रकार १० 
श्रेणियाँ सुलतानपुर में चलीं, और लगभग २७५ छात्र पढ़े। यहाँ की 
श्रेणियों में कई मुसलमान छात्र भी अष्टाध्यायी पढ़ते रहे । 

(२) [क] काशो सें--अगस्त ५२ से अगस्त ५३ तक तीन श्रेणियाँ 
लाहौरी टोला में चली, जिसमें २६-१६-२६ छात्र पढ़ते रहे । प्राचीन 
व्याकरणवालों की श्रेणियाँ पृथक्‌ चली । वर्ष में ७ श्रेणियाँ चली, और 
लगभग ८४ छात्र पढ़ते रहे । 

[ख] मई जून १६५३ में मोतीकील के शिविर में १०० छात्र भ्राये, 
पर भ्रन्त में ६० प्रौढ पठनार्थी ४ श्रेणियों में पढ़ते रहे । 

[ग] मोतीफील में जुलाई सन्‌ ५३ से दिसम्बर ५५ तक २ श्रेणियाँ 
५३ में, २ श्रेणियाँ ५४ में, तथा ६ श्रेणियाँ ५५ में चली, और लगभग 
६० छात्र पढ़ते रहे, जिनमें १५ आगे पढ़ रहे हुँ। 

(३) देहली में पोणिनि विद्यालय १८ अप्रैल १९५४ से दिसम्बर 
१९५४ तक चला । जिसमें रात्यनारायण-मन्दिर तथा जवाहर नगर में तो 

दो श्रेणियाँ थोड़े दिन चलीं। करौलबाग और हनुमान मागे में लगभग 
१॥ वर्ष में तीन-तीन श्रेणियाँ चली, भौर विरला मन्दिर में लगभग ६ 
मास में दो श्रेणियाँ । 

देहली में इस प्रकार ७-८ श्रेणियों भौर पठताथियों की कुल संख्या 
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२५०-३०० के बीच में कही जा सकती है। देहली में आरम्म में मेरे 
द्वारा एक मास का समय लगा । बीच में एक-एक सप्ताह लगा । 
इस प्रकार सन्‌ ५२ से सन्‌ ५५ के ग्न्त तक लगभग २५ श्रेणियाँ 
मेरे द्वारा तथा १५ श्रेणियाँ श्रन्यों द्वारा चली । भ्रच्यों द्वारा चलने में 
बहुत त्रुटियाँ सामने भ्रायीं, जिनका निर्देश यहाँ नहीं हो सकता । 
इस प्रकार लगभग चार वषं से २५ श्रेणियों को पढ़ाने के भ्रनन्तर 
मैंने ग्रपने बहुत से प्रेमियों के आग्रह से ये संस्कृत-पाठमाला से लेख 'वेद- 
वाणी' में छापे और श्रब वही पृथक्‌ रूप में प्रकाशित किये जा रहे हैं । 
हमारी इस विना रटे भ्रष्टाध्यायी-पद्धति से पढ्नेवालों तथा इस 
पद्धति से पढ़ानेवाले अध्यापकों को मार्गप्रदर्शनरूप में ये लेख ग्रत्यन्त 
सहायक सिद्ध हुए हैं, और हो रहे हँ । सभी के सामने यह पद्धति आ जावे, 
इस विचार से अनेक सज्जनों के प्रेमपूवंक आग्रह से ये पाठ हम 'वेद- 
वाणी? से पृथक्‌ भी प्रकाशित कर रहे है । ताकि 'वेदवाणी' के अङ्क (जो 
सबंथा समाप्त हो चुके हैं) प्राप्त न कर सकनेवाले संस्कृतप्रेमी इन पाठों 
से वञ्चित न रह जावें । इनका अगला संस्करण आर भी परिमाजित 
रूप में निकल सकेगो, ऐसा हम समभते हैं । यदि वृत्ति का प्रबन्ध होने 
पर भ्रध्यापकों को ट्रेनिंग दी जावे, तो बहुत कायं हो सकता है। इसमें 
राज्य की भी सहायता की भी आवश्यकता है । जो सज्जन चाहें, हमारी 
इस पद्धति का निरीक्षण जब और जैसे चाहें कर सकते हैं॥ हम तो 
समभते हैं, काशी में ५ वषं के लिये १० हजार छात्रों के भोजन का प्रबन्ध 
हो, तो इतने ही समय में इस पद्धति से पहिले काशी में, फिर सारे भारत 
में, और उसके पश्चात्‌ संसार में संस्कृत विस्तार का एक महात्‌ कायं हो 
सकता है। 


इस पद्धति के सरल प्रदशन 

अनेक विद्वानों, विशेषकर श्री पं० गोपाल शास्त्री जी दर्शनकेशरो 
(जिनकी इस पद्धति पर अत्यन्त आस्था है), तथा श्री पं० केदारनाथ जी 
सारस्वत जैसे काशी के उच्चकोटि के विद्वानों के भ्राग्रह और कि से इस 
पद्धति का प्रदशन निम्न प्रकार अब तक हुथा, जिसे विद्वानों ने सफल 
क श्री रामानन्द विद्यालय शङ्कुधारा काशी में १६५१ में व्याकरण- 
न्याय-वेदान्ताचाये विद्वद्वर श्री स्वामी माधवाचार्य जी की अध्यक्षता 
में हुआ । इनकी प्रेरणा से काशी में पा० वि० का आरम्भ हुआ । 
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(२) महामहोपाध्याय विद्ठच्छिरोमणि पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वदजी 
के (१६५२ में उनके) निवास-स्थान पर हुथा । जिससे इस कार्य को 
गहरी प्रेरणा मिली । 

(३) पाणिनि महाविद्यालय लाहोरी टोला काशी के उद्घाटन के 
ग्रवसर पर अगस्त १६५२ में । 

(४) बैदिकशिरोमणि श्री पं० रामभट्ट जी के (दुर्गाघाट में उनके) 
गृह पर काशी के अनेक विद्वानों की उपस्थिति में । 

(५) अध्यापक ट्रेनिंग कैम्प सुलतानपुर (ग्रवध) में सन्‌ १९५२ में 
लगभग ५० भ्राचायो-शास्त्रियो की उपस्थिति में । 

(६) गीताभवन काशी में महामहोपाध्याय श्री पं० गिरिधर शर्मा 
जी के सभापतित्व में । 

(७) संस्कृतविशवपरिषद्‌ काशी में आंये विद्वानों में लगभग ३०-४० 
योग्य विद्वानों के सामने पाणिनि महाविद्यालय लाहोरी टोला में । 

(८) पाण्डेय धर्मशाला गुदौलिया काशी में स्वर्गीय श्री पराडकर जी 
(सम्पादक 'ग्राज'), स्व० श्री० पं० रामनारायण जी मिश्र, श्री डा० सूयं 
कान्त जी अध्यक्ष संस्क्ृतविभाग हिन्दूविशवविद्यालय काशी तथा काशी के 
अन्य विद्वानों के समक्ष । 

(९) जुन १९५३ में मोतीझील शिविर में श्रद्धेय डा० भगवानदास 
जी, माननीय डा० मङ्गलदेव जी शास्त्री भुतपुवे प्रिसिपल गवनंमेन्ट 
संस्कृत कालेज बनारस ग्रादि के समक्ष । 

(१०) शिविर में काशी के कुछ विद्वानो के सामने । 

(११) प्रा० भा० संस्कृत महासम्मेलन की कार्यकारिणी के विद्वानों 
के सामने भ्रासफग्रली द्वार क्लाथ मार्केट देहली में । 

(१२) श्री डा० बाबुराम जी सक्सेना, भ्रध्यक्ष संस्कृतविभाग इलाहा- 

बाद विश्वविद्यालय के समक्ष मोतीभील में । 
. (१३) अ० भा० संस्कृत महासम्मेलन बिरलामन्दिर दैहली में भारत 
के सभी प्रान्तों से आये उच्चकोटि के सब विद्वानों के सामने । 

(१४) अध्यापक ट्रेनिग शिविर काशी (लगभग ७५ ग्ाचार्य और 

शास्त्री अध्यापकों के सामने) श्री माननीय पं० कुबेरनाथ जी शुक्ल 
प्रिसिपल गवनंमेंट संस्कृत कालेज की ग्रध्यक्षता में। . 
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(१५) माननीय शिक्षामन्त्री उत्तरप्रदेश श्री डा० हरगोविन्दर्सिह जी 


तथा संसद के अध्यक्ष श्री माननीय भ्रनन्तशयनम्‌ ग्रायङ्गर जी के सामने 
मोतीभील में । 


छोटे-छोटे प्रदशन तो न जाने कितने हुए और होते रहते हैं । यह सब 
इसलिए लिखा जा रहा है कि पाठकों को यह विदित रहे कि भ्रनुभव के 
पश्चात्‌ ही ये ३५ पाठ और इसके आगे का पाठयक्रम लिखा गया है 


हमारी सफलता 
हमें सफलता कहाँ तक हुई,इसमें हमारा नम्र निवेदन यही है कि हमारे 
द्वारा चलाई २५ श्रेणियों में तो पद्धति की पूरी सफलता हुई है । भ्रन्यों 
द्वारा चलाई श्रेणियों में ग्राधी सफलता कही जा सकती है, शेष ग्राधी में 
इस पद्धति में कुछ भी त्रुटि नहीं । हाँ, व्यवस्था में कुछ दोष अवश्य रहे। 
गब तो इस पद्धति के ग्रध्यापक तेयार करके जहाँ-तहाँ श्रेणियाँ चलाने 
की ग्रावश्यकता है । 


शेष पांच मास का पाठयक्रम 

यद्यपि हमने पाठों के अ्रन्त में ३५ दिन के पाठों के पश्चात्‌ शेष पाँच 
मांस के पाठ्यक्रम का निर्देश भी ग्रति संक्षेप'से कर दिया है, तथापि इस 
विषय में जहाँ भी कुछ प्रष्टव्य हो, पाठक पत्र द्वारा भी पूछ सकते हैं। 
इस में कई सज्जनों का आग्रह है कि ३५ पाठो की भाँति आगे भी वेद- 
वाणी में यह पाठमाला ५ मास तक के पाठों को लिखकर प्रकाशित करें। 
गब इसमें हमारा इतना ही निवेदन है कि यदि २०० पठनार्थी इसके 
लिये तैयार हों, तो हम भी प्रकाशित करने को तयार हैं! । २-४ या ५-१० 
के लिये इतना समयसाध्य परिश्रम उठाना कठिन प्रतीत होता है। हाँ 
कभी समय मिले, तो हो भी सकता है । वेसे तो हमारे निर्देश से भी बहुत 
कुछ काम चल सकता है । 

सम्मति-संग्रह 

हाँ, भिन्न-भिन्न नेताओं समाचारपत्रों वा विद्वानों की सम्मतियाँ, जो 
हमें मौखिक रूप में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती रहती हैं, उनको हम न 
तो प्रकाशित ही करते हैं, न लिखितरूप में लेने का यत्न ही करते है । 


१. इस पाठ्यक्रम को सरलतमविधि के द्वितीय भाग के रूप में मैने लिखकर 
छपवा दिया है । यु० मी० 
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हम समझते हैं कि आजकल सम्मतियाँ कुछ पक्षपात में मु देखी भी दी 
जाती हैं, या मिलती हैं । जिनके प्रभाव में आकर अयथाथंता भी प्राय: 
रहती है । लोग सम्मति देने पर अपना बहुत उपकार समझकर उसके 
्रत्युपकार में बहुत कुछ भाशा रखने लगते है । इन सब कारणों से हमारी 
रुचि प्रायः इधर से उदासीन ही रहती है। हम समझते हैं कि हमारा 
पढ़ा छात्र वा पठनार्थी ही हमारी इस पद्धति का प्रेमी वा सच्चा भक्त 
बन जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाये छात्रों वा प्रौढ़ पठ- 
नाथियों को देखकर ही विद्वान्‌ ग्रपनी घारणा बनावें, श्रौर इस पद्धति 
का प्रचार करें। ताकि भारत में १० वर्षों में संस्कृत का नाद बज जावे । 


लगभग आधे तो संस्कृत पढ़नेवाले हो जावें ! ! ! जो असम्भव नहीं । 


इन लेखों का आषपाठ विधि पर प्रभाव 

हमारी इष्टि में ये पाठ प्रौढ़ पठनाथियों के लिए हैं। १६ वर्ष से कम 
श्रायुवालों को तो हम अष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराकर ही अष्टाध्यायी महा- 
भाष्य ३५ वर्ष से पढ़ाते चले ग्रा रहे हैं, झौर इस समय भी पढ़ाते है । 
हमारे इन पाठों (वा पद्धति) का यह परिणाम हुश्रा है कि इन ३५ पाठों 
वा आगे के पाठों को हमारे ढंग से पढ़कर एक नहीं अनेकों प्रौढ़ पठनार्थी, 
जिनकी ग्रायु० २० और ५० वषं के बीच है, सम्पूणं अष्टाध्यायी हमारे 
बिना कहे अपने ग्राप कण्ठ करके व्याकरण के बहुत योग्य विद्वान्‌ बन रहे 
हैं, जिनको देखकर काशी के विद्वान्‌ चकित हो रहे हैं । ऐसे ग्रनेक पठः 
नार्थी मेरे पास इस समय भी पढ़ रहे हैं । 

आज तक २५ श्रेणियों में इस अ्रष्टाध्यायी-पद्धति से स्वयं पढ़ाने पर 
किसी एक पठनार्थी ने भी कोई वाधा (निजी बाधा समय आदि को छोड़ 
कर) वा त्रुटि नहीं दर्शाई । 

एक-प्राध ध्वनि हम तक पहुंची कि श्राषं पाठविधि पर यह प्रहार 
है । सो इस विषय में हमारा नम्र निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति (जो एक दो 
से अ्रधिक नहीं) या तो ग्राषं पोठविधि का क ख भी नहीं जानते, विद्वान्‌ 
भले ही प्रसिद्ध हों, या फिर जानते हुए भी ईर्ष्या या द्वेषवश विरुद्ध 
भावना से अपने स्वभाव के बशीभुत होकर ऐसा श्रनगंल कथन करते हैं । 
प्रभु हम सब की बुद्धियों को सुमाग में प्रेरित करें ॥ हम इतना ही कहते 
हैं । क ब 

इस काय में टूस्ट का भ॑य 
पाणिनि महाविद्यालय के इस पठन-पाठन तथा इन पाठों के लिये 
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आर प्रकाशित किये' जाने का (जहाँ-ज /] 
प्र -जहाँ पर भी यह का 
पा श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट अमृतसर के सका सो हि शा 
सहयोग से ही यह्‌ सब कायं और ये सब पाठ जनता के सामने ग्रा रहे 
दै । तदनन्तर मित्रवर श्री पं० केदारनाथ जी शर्मा प्रधानमन्त्री काशी 
वहून्मण्डल, संस्कृतमहासम्मेलन तथा भारतीय संस्कृतमहासम्मेलन 
देहली, तथा काशी पण्डित सभा के अध्यक्ष मित्रवर श्री पं० गोपाल 
शास्ती दशनकेशरी, तथा काशी के कतिपय प्रन्य विद्वानों को है, जिनमें 
भा महामहोपाध्याय काशीविद्वच्छिरोमणि पं० गिरघर शर्मा चतुवंद 
|| ० 


पौष शुक्ल १३, संवत्‌ २० १२ वि० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
२६ जनवरी, १९६६ अध्यक्ष पाणिनि महाविद्यालय 
- मोतीझील, बनारस नं० ६ 


रक 
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[आर्याभिविनय-भूमिका-_] 
भक्त को भावना 
घम, श्राचार और भक्ति इन शब्दों का दुरुपयोग संसार मैं जितना 
हो रहा है, उतना शायद ही किसी शब्द का हुआ होगा । धम भ्राचार 
श्र भक्ति के ही नाम पर इतने बड़े-बड़े अत्याचार संसार में हुए हैं कि 
उनकी गणना नहीं हो सकती । संसार की प्रायः सभी जातियाँ तथा 
देशों के इतिहास इनसे भरे पड़े हैं । निष्पक्ष उदारभाव से विचारने पर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य को यही निश्‍चय हो रहा है कि धर्मं भ्राचार और भक्ति 
के वास्तविक स्वरूप को न समझ कर ही ये सब ्रनथं भूमण्डल में हुए 
वा हो रहे हैं। 
धर्म (=धरति लोकं, धार्यंते येन जगत्‌) नाम उन नियमों 
(Principal Laws of nature) का है, जिसके ग्राधार=ग्राश्रय पर 
यह संसार चल रहा है। 'ग्राचार' उस व्यवहार का नाम है, जिस को 
करने से मनुष्यों का परस्पर कभी कुछ भी झगडा नहीं हो सकता । दूसरों 
के साथ वही वर्ताव करो जैसा कि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ 


करें । “'्रात्मवतू सर्वंभुतेषु'' "Do with others as you wish 0 . 


be done by 0९8” “हर चे बर खुद मपसन्दी बर दीगरां मपसन्द”। 
यह है धर्मे और आचार का विशुद्ध स्वरूप । क्या कोई कह सकता है कि 
इस धर्म शोर आचार की विश्व में कभी किसी भी अ्रवस्था में ग्रावइय- 
कता नहीं ? यह घमं और ग्राचार तो मानव समाज से तीन काल में भी 
लुप्त नहीं हो सकता । एक जेसा आवश्यक, नहीं-नहीं भ्रन्तह्‌ दय की 
सच्ची भावना से ग्रपनाने योग्य है, और रहेगा । 


'भक्ति' भी ग्रन्तरात्मा की हृदय के ग्रन्तःपटल में वतँमान रहने 
वाली उन गहरी भावनाश्रों तथा उद्गारों का नाम है, जो विना किसी 
विडम्बना के सम्पूर्ण विश्व के नियन्ता प्रभु की सत्ता का स्वयं अनुभव 
करते हुए उत्पन्न होती है। और जिन भावनाभ्नरों का बाह्य जगत्‌ वा 
लोकाचार से कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। पिता-पुत्र अथवा शिशु प्रौर 
माता की वह किलोले हैँ, जो बिना किसी शब्द का उच्चारण किये स्नेह 
से परिपुणं अवस्था में होती हें । 
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इसके विपरीत लोक-समाज के विचार से लोकैषणा की इष्टि से 


किसी विशेष समुदाय को अपने पीछे चलाने के लिए घ्यान के नाम पर 
की हुई हमारी अनेक क्रियायें “भक्ति” की परिभाषा में नहीं श्रा सकती । 


इन मिथ्या भक्तियों से पृथक्‌ करने के विचार से ही परम तपस्वी, 
परम ईश्वर-भक्त महायोगी जितेन्द्रिय, निष्पक्षपात महात्मा ऋषिः दया- 
नन्द सरस्वती ने भक्तिमागे के इस ग्रन्थ की वेदमन्त्रों के आधारः पर 
रचना की, अपनी कल्पनामात्र के आधार पर नहीं । 


संसार में प्रायः यही देखा जाता है कि यम नियमों का पालन किये 
विना ही हम लोग “भक्त” बनाना चाहते हैं। ऐसे मार्ग पर चलनेवाले 
“कनफकवे” गुरुओं की ही आजकल दाल गलती है। यम नियमोंवाले 
(जैसे इस ग्रन्थ की) सीघे-सादे शब्दों की भक्ति को तो सुखी भक्ति के 
नाम से पुकारा जाता है। यह भ्रम कहीं-कहीं ग्राये कहलानेवालों में भी 
देखा जाता है। वे कोई भड़कीली चमाचम भक्ति चाहते हैं। सो यें तो 
प्रकृति के गुण हें । दोनों श्रात्मा और परमात्मा तो इससे पृथक्‌ हैं। हां, 
जीव म्रज्ञानवश उसमें फंस जाता है, तभी उसको यत्न भी करना 
पड़ता है । 

पवित्र वेदवाणी में सूक्तों के सूक्त ऐसी भक्ति से परिपूर्ण हैं। जिनमें 
वही स्वाभाविक (1९2६781) भावों का ही संचार है। बनावटी बातों 
का उनमें लेश भी नहीं । यह इस ग्रन्थ के एक-एक मन्त्र का ध्यानपुर्वक 
पाठ करने से ज्ञान हो सकता है। 


अन्तहृदय की उपयु क्त भावनाओं के कुछ अंश इस ग्रन्थ में से 
संहृदय पाठकों के सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं-- 


. “आपका तो स्वभाव ही है कि भ्रद्भीकृत को कभी नहीं छोड़ते। सो 
आप सदेव हम को सुख देंगे, यह हम लोगों को दृढ निश्चय है. । 
पठ 204 | 5557 ककी 

“हम सब लोग आपकी प्राप्ति की अत्यन्त इच्छा करते हैं । सो आप 
ग्ब शीघ्र हमको प्राप्त होग्रो । जो प्राप्त होने में श्राप थोड़ा भी विलम्ब 
करेंगे, तो हमारा कुछ भी कभी ठिकाना न लगेगा” । पृष्ठ २.१२ । . 

“हे मनुष्यों ! उसको मत भूलो । विना उसके कोई सुख का ठिकाना 


शे 21 
नहीं है । पृष्ठ २२०। 
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“किञ्च हम लोग तो आपके प्रसन्न करने में कुछ भी समर्थ नहीं हैं । 
सर्वथा ग्रापके अनुकुल वर्तमान नहीं कर सकते । परन्तु आप तो अधमो- 
द्ठारक हैं, इससे हमको स्वक्कपाकटाक्ष से सुखी करे । पृष्ठ १९६। 

“जैसे पुत्र लोग अपने पिता के घर भ्रानन्दपूवेक निवास करते हैं, 
वैसे ही जो परमात्मा के भक्त हैं, वे सदा सुखी ही रहते हैं-******** १% 
पृष्ठ ८८ । 

यह है हृदयङ्गम-सच्ची भावना से परिपूर्ण श्रद्धायुक्त भक्त की भावना, 
जो एक साक्षात्कृतघर्मा परम ईइवरभक्त के उद्गार हुँ । जिनके एक-एक 
शब्द पर घण्टौं विचार करने पर भी अधिक से अधिक आनन्द प्रतीत 
होता है । जिस दिन जिस घड़ी इस मार्गे पर चलने का दृढ निश्चय कर 
चुकेंगे, भौर हमें मागं की अनुकुल सामग्री की डटकर खोज होगी, तभी 
इन भोले-भोले=सरल शब्दों का महत्त्व हमें समक में ग्रावेगा । 

ग्रात्मरोग की औषध के इस महाभण्डार में न ज्ञाने कब कौन सी 
झ्ौषध उपयुक्त सिद्ध हो=कारगर साबित हो । यह तो निश्चय ही है— 

“स हि दी्घंकालनेरन्त्यंसत्काराऽऽसेवितो हृढभुमिः। ` 

योग० १।१४॥ 
इस भक्ति-मागे का निरन्तर उपासक ही अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक 
पहुंच सकता है । प्रभु कृपा करें हम इस पथ के अनुगामी बनें ! ! ! 
| विनीत . 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
भक्ति-मागे और कम-योग 

वतेमान समय में क्मण्यता और भक्ति ये दोनों परस्पर विरुद्ध कहे 

जाते हैं। वेदिक भक्तिवाद इससे सवंथा विपरीत है। वह तो “ईशा 
वास्यम्‌? के साथ 'कुवंन्नेवेह्‌ कर्माणि'=संसार में कमंशील बनो, ग्रौर कोई 
मागं नहीं, यही पुनः-पुनः पुकार कर कह रहा है । कमं-मागे के प्रतिपादक 
अन्य भी ग्रन्थ हैं, परन्तु जितना निस्सन्देह विना किसी लाग-लपेट के 
कर्मण्यता का प्रतिपादन वेद करता है, उतना कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं 
करता । यह बात इस ग्रन्थ को देखने से स्पष्ट विदित हो जाती है-- 

(१) पाहि नो श्रग्ने रक्षसः पाहि घुतंररावणः। 

` पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य ॥ 

ऋक्‌ १।३६।१५॥ 
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“हे सवंशत्रुदाहकाग्ने परमेश्वर ! राक्षस हिसाशील दुष्ट स्वभाव 
देहधारियों से हमारी पालना करो । जो हमको मारने लगे तथा जो 
मारने की इच्छा करता है, हे महातेज बलवत्तम ! उन सबसे हमारी 
रक्षा करो ।” पृष्ठ ३२। 

(२) “हे महाराजाधिराज परब्रह्मन्‌ ! (क्षत्राय) अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य के लिये शौयं विनय पराक्रम और बलादि उत्तम गुणयुक्त कृपा से 
ह्म लोगों को यथावत्‌ पुष्टकर । अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी 
न हों, तथा हम लोग पराधीन कभी न हों ।” पृष्ठ १८०-१८१ ॥ 

(३) “अ्नन्योन्य प्रीति से परम वीयं पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती 
राज्य भोगे । हममें नीतिमान्‌ सज्जन पुरुष हों ।” पृष्ठ ११२। 

(४) “वीरों के चक्रकर्ती राज्य को प्राप्त हों ।” पृष्ठ ६६॥ | 

(५) “हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! “हमारा राज्य अत्यन्त बढ़े ।” पृष्ठ 
४४। 

(६) “साम्राज्याधिकारी सद्यः कीजिये |! पृष्ठ ४३। 

सच्चे ईशवर-भक्त को भावना में कर्मण्यता कहाँ तक है, तथा ऐसी 
कमंण्यतापुणं भक्ति कहाँ तक ग्राह्य है, यह सहृदय पाठक स्वयं समझ 
सकते हैं । 

श्रायं भ्रोर निष्कमंण्य ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। वेदिक कमंवाद 
का सच्चा स्वरूप यही है । 


निवेदक-- 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 


के 
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[सन्ध्योपासनविधि-भूमिका-- ] - 

०७» ॥ में सः हट अथ 

पाँच मिनट में सन्ध्या के २ 
« मन्त्रों के श्रथे .समझे बिना सन्ध्या करने से वह लाभ और.आननन्‍द 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जो होना चाहिये । वेदमन्त्रो का अर्थ सम भना 
सरल काम नहीं । सन्ध्या-भक्ति-भजन उपासना का अर्थ है--अपनी भूलों 
कमियों का भ्रतुभव करना, भ्रौर उन्हें दूर करने का उपाय करना । जव 
समझा ही नहीं कि हम प्रभु से क्या कह रहे हैं, तब मिले भी क्या ? इस 
के लिए हम ५ मिनट में समझने योग्य सन्ध्या के श्रथे यहाँ लिख रहे हैं । 
सरल ढंग यह है कि उन-उन मन्त्रों के मन में उच्चारण के पश्चात्‌ मन 
में ही इन भ्रथों को बोल लेना चाहिये । जव ग्रभ्यास हो जाये तो बोलना 


. बन्द करके मन्त्र के ग्रथं को मन में ही विचारते चलना चाहिये । एक-एक 


मन्त्र के श्रथे को विचारने में यदि अधिक समय चाहे तो लगा सकते हैं । 
यह व्यक्तिगत सन्ध्या का स्वरूप वा प्रकार है। सामूहिक सन्ध्या में 
तो केवल मन्त्र ही बोले जा सकते हैं। 

सो हम यहाँ सन्ध्या के ग्रथे इस प्रकार लिखते हैं, जो बिना किसी 
विशेष कठिनाई के समझ में ग्रा जाते हैं, और मन में बेठ जाते हैं । जिन 
पर विचार करना भी भ्रासान है, और जिन पर विचार करने से आत्मा 
में ऊँची प्रेरणा भी साथ-साथ मिलती जाती है। वे श्रर्थ इस प्रकार हैं-- 

१. हे प्रभो ! हमारी बुद्धि च्छे मार्ग में चले (धियो यो न: प्रचो- 
दयातू) । (गायत्री मन्त्र) 

हे २. है प्रभो ! हमारा वातावरण पवित्र हो (हम ऐसे वातावरण में 

रहें, जो पवित्र हो) । यदि वह पवित्र हो तो हम उसे पवित्र बनावें । 
यदि ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो, तो हम ऐसे वातावरण को 
छोड़ दं । (शंयोरभि स्रवन्तु०) 

३. हमारी इन्द्रियाँ बलवान्‌ हों। (अपवित्र विषयो में न जावे, 
हमारे वञ्च में रहेँ) । (वाक्‌ वाक्‌ चक्षुः चक्षु:०) 

३. हमारी इन्द्रियाँ पवित्र हों । (भूः पुनातु शिरसि० ) 

५. प्रभु आप महान्‌ हो । (दरों भू: गरं भुवः०) 
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. ६-७-८. हे प्रभो ! हम आपकी व्यवस्था (सृष्टि-नियम) के विरुद्ध 
न चलें । सृष्टि के ये प्रढ्भुत नियम आपने ही बनाये हें । (अ्रघमषंण के 
तीनों मन्त्र) 


६-१४. अरे मूख मन ! ` व्यर्थं में पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण ऊपर 
नीचे क्यों भटकता फिरता है । प्रभु तो तेरे भीतर हैं। (मनसा परिक्रमा 
के ६ मन्त्र) ; 

१५-१६-१७. बच्चा माता की गोद में निर्भय रहता है। हे प्रभो ! 
हम तेरी गोद (=श्नाश्रय) में भ्रपने को निभंय श्रनुभव करे। (उपस्थान 
के तीन मन्त्र) 


१८. हे प्रभो ! हम अपना समय नष्ट न करें, उसका मूल्य समझे । 
(तच्चक्षुः"``पञ्येम शरदः शतं ०) 

१९. हमारी बुद्धियों को सुमागं में चलने की प्रेरणा दो। (गायत्री. 
मन्त्र) | 

२०. हे प्रभो ! हमारे नित्यकर्मादि पके भ्रपंण हैं। इनसे हममें 
भ्रभिमान पेदा न हो। (समपंणम्‌) 


२१. हे प्रभो ! आपको हमारा बारम्बार नमस्कार हो । (नमस्कार 
मन्त्र) 

आरम्भ में सन्ध्या करते समय हर एक मन्त्र से आगे उसका भ्रथं भी 
मन में धीरे-धीरे बोल लेना चाहिये । मास दो मास में जब अभ्यास हो 
जावे, तो फिर मन्त्र बोलते-बोलते उनका भावार्थ भी विचारते चलना 
चाहिये । इससे सन्ध्या करते समय मन में प्रेरणा उत्पन्न होने लगेंगी । 
यही सन्ध्या का प्रयोजन है । 


छः मास या एक वषं में ऐसा अभ्यास हो जावेगा । ऋषि 
दयांनन्दक्ृत ''सन्ध्योपासनविधि' में एक-एक शब्द के पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रथ 
(जो “पञ्चमहायज्ञविधि' के भ्रारम्भ में छपे हैं) उन पर अभ्यास करना 
चाहिये, भौर इस 'सन्ध्योपासनविधि' पर पुरा-पूरा अभ्यास कर लेना 
चाहिये। ; 


इसमें अभ्यास हो जाने पर सन्ध्या करते समय ही किसी-किसी मन्त्र 
पर तो योगाभ्यास की रीति से चिन्तन किया जा सकता हे । इसमें घण्टों 
भीःलगं सकते हे [Ise i > PD Tet 5 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


is व प Biditzea By Slgdhanta eGangotri Gyaan Este 
Fo YRC जज्ञासु-रचना-मञ्जर 
St rr सन्ध्या का सार 
सन्घ्या=श्राष्यात्मिक भोजन (भ्रात्मा की खुराक) । 
भूखे को भोजन, पिपासु को पानी, रोगी को औषध का ग्रानन्द 
. पूछना चांहिये। “स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ”--वह स्व-स्व ग्रन्तःकरण 
का विषय है। 
प्रतिदिन, प्रतिघण्टा, प्रतिक्षण मैले होते रहनेवाले वस्त्र के लिए जसे 
घोबी या साबुन की परमावश्यकता है, उसी प्रकार श्रात्मारूपी वस्त्र 
किसी साबुन या धोबी से घुलेगा ? 
सन्घ्या=परमात्मदेव के चिन्तन से । सो केसे ? 
स्ेव्यापी, सुख की वर्षा करनेवाले प्रभु के ्राश्रय, शत्रुओं पर विजय, 
चञ्चल इन्द्रियों को सुमागे में लगाकर उन्हीं को मित्र बना लेने, सूयं- 
चन्द्रादि विचित्र विविध सृष्टि के महान्‌ रचयिता व्यवस्थापक प्रभु से 
डर, पाप से बचने, उच्छ,ङ्खल (दुलत्तियाँ चलानेवाले) दुर्निवार (बड़े 
यत्न से वश में होनेवाले) दूर-दूर जानेवाले मन-रूपी घोड़े को पूवं- 
पश्‍्चिम-उत्तर-दक्षिण नीचे और ऊपर उस महान्‌ प्रभु का अन्त लेने में 
खुली दौड दौडाकर हॅफा और थका देने से । 


अब यह ठहरे कहाँ ? माता की गोद में। अन्धकार से रहित, प्रकाश 
से परिपूर्ण, जातवेदा:-दिव्यस्वरूप बल देनेवाले विचित्र स्वरूप--चरा- 
चर के ग्रात्मा के समीप । क्या ऐसे महान्‌ पिता का ग्राश्रय लेने से किसी 
को भी भय रह सकता है? कदापि नहीं। तो क्या वह दूर है ? नहीं। 
तो फिर ? हम दूर हैं। हम ग्रपती दूरी दूर करें, उपासक बनें । 


संसार भर के देश जाति गरर मनुष्यों में पुण्य-पाप, ग्रच्छाई-बुराई, 
नेकी-बदी श्रव्य ही मानी जाती है, और माननी पड़ेगी । अ्रतः जगत्‌ के 
भाण, दुःख दुर करनेवाले, शुद्धस्वरूप-परमात्मदेव के चिन्तन से हमारी 
पाप-ग्रघम-भ्पवित्र-स्वार्थबुद्धि द्र हो, भौर पुण्य-धमं-पवित्र-विश्व हित 
बुद्धि सदा बनी रहे। 

कल्याणकारी उस प्रभु पर हम भ्रपना सर्वस्व र्षण कर दें । प्रातः 
सायं इन्हीं बातों का चिन्तन करना सन्ध्या है। बस इतना ही? हाँ इतना 
आध्यात्मिक भोजन तो पचेगा भी कठिनाई से ही । र 


अहा !!! कैसा सुन्दर साबुन=आत्मा का बढ़िया भोजन यह सन्ध्य्रा 
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५६ . सन्व्योपासनविधि-भूमिका ४६५ 


है। तो यह भूख मिटानेवाला भोजन श्रच्छा क्यों नहीं लगता ? सच्ची 
भूख नहीं जव भी सच्ची भूख लग जायेगी, तभी इसका श्रानन्द अनुभव 
होगा ॥ तभी ऋषि की इस वेदिक सन्ध्या के एक-एक शब्द का रहस्य 


स्वयं ही समझ में भ्राता जायेगा । एक ही मन्त्र पर मनन करने में घण्टों 
बीत जायेंगे । 


तो ऐसी भख लगती क्यों नहीं ? अज्ञान से भ्रतित्य को नित्य, शरीर 
आदि अपवित्र को पवित्र, दुःखदायी कार्यो को सुख देनेवाले अनात्मा को 


आत्मा समझ रहे हैं, इस कारण । | 
यह अविद्यान्धकार केसे दूर हो? तत्त्वज्ञान से । तत्त्वज्ञान बिना शास्त्र 
के स्वाध्याय के कहाँ ! ! ! हाँ ठीक, इसलिए स्वाध्याय भो ब्रह्मयज्ञ है । 
तो इससे रोटी भी मिलेगी? हाँ हाँ। सोकसे? शान्तचित्त हो 
शान्ति से बैठकर सोचोगे, तभी रोटी मिलने का उपाय भी सुझेगा । नहीं 


तो हाय-हाय मचाने से भी रोटी कहीं से गिर तो नहीं पड़ेगी । ठीक, इस 
लिए ऋषि ने लिखा है-- 


“नित्यकर्मो के फल शरीरसुख से व्यवहार ग्रौर परमार्थ कार्यो की 
सिद्धि ।" 


प्रभु $पा करें, हमें सच्ची आध्यात्मिक भख लगे ' और हम सन्ध्या- 
रूपी श्रात्मिक भोजन का आनन्द प्राप्त कर सके ! ! 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
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[प्रकाशित वा प्रसारित कुछ प्रामाणिक ग्रन्थ] 
. ऋग्वेदभाष्य--(संस्कृतः हिन्दी वा ऋग्वे दादिमाष्यभुमिका सहित) प्रति- 
माग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां प्रथम भाग 
५०.००, द्वितीय भाग ४०.००, तृतीय भाग! ५०.०० | 
२. यजुर्वेदभाष्य-विवरण--ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पण्डित ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु कृत विवरण । प्रयम भाग १४०.००, द्वितीय भाग ६०.००। 
३. तैत्तिरीय संहिता--मुलमात्र, मन्त्र सूची सहित । ६०.०० 
४. तैत्तिरीयसं हिता-पदपाठः--५० बर्षे से दुलंभ ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन, 
बढ़िया सुन्दर जिल्द १२५.०० । 
५. अ्थवंवेदभाष्य--श्री पं० विशवनाथजी वेदोपाध्यायकृत। १-३ काण्ड 
५०.००; ४-५ काण्ड ५०.००, ६ काण्ड ४०.००, ७-८ काण्ड ४०.००, ६-१० काण्ड 
४०,००, ११-१३ काण्ड ३५.००, १४-१७ काण्ड ३०.००, १८-१६ काण्ड २५.००, 
बीसनाँ काण्ड २५.०० । 
६. ऋग्वेदा दिभाष्य-भूमिका--पं० बुषिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं 
टिष्पणियों से युक्त । सजिल्द ३५.०० । 
७. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-परिशिष्ट--भूमिका पर किये गये शाक्षेपों 
के ग्रन्थकार द्वारा दिये गए उत्तर” ५.०० 
८. भुमि का-भारक र-स्वामी विद्यानन्द । , दोनों भाग ३००.०० 
६. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ-—शुद्ध संस्करण । ६०.०० 
१०. गोपथब्राह्मण (मुल) --सम्पादक श्री डा० विजयपालजी विद्यावारिधि । 
सबसे अधिक शुद्ध और सुन्दर संस्करण । ६०.०० 
११. कात्यायतीय क्रक्सर्वानुक्रमणी -- (ऋग्वेदीया) षड्गुरुश्चिष्यविरचित 
संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम वार छाया गया है। विस्तृत 
भुमिका ग़ौर श्रनेक परिशिष्टो से युक्त । १२५-०० 

१२. ऋवे रानुक्रमणी वेङ्कट माधवक्कत । इस ग्न्य में स्वर छन्द आदि 
आठ वैदिक बिषयों पर गम्भीर विचार किया है। व्याख्याकार--डा० विजयपाल 
जी विद्यात्रारिधि । ४०.०० 


१३. वे दिक-सा हित्य-सौदामिनी-स्व० श्री पं० वागीश्वर वेदालङ्कार। 
कान्पप्रकाश साहित्यदपंण भ्रादि के समान वैदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक 
ग्रन्थ । नि बढ़िया जिल्द ६०.०० 
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१४. वेदिक छन्दोमीमांसा--यु० मी०,। नया संस्करण | ३०.०० 
१५. वेदिक-स्वर-पीमांप्ता-यु० मी०॥), „, ३५.०० 
१६. उरु-ज्योति -- डा० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित वेदविषयक स्वाघ्याय 

योग्य निवन्थों का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्की जिल्द २०.०० 
१७. वेदिक जीवन--श्री विश्वनाथ जी“ विद्यामातंण्ड द्वारा भ्रयवेवेद के 
आधार पर वेदिक जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया ग्रत्यन्त उपयोगी स्वाध्याय- 
योग्य ग्रन्थ । -'अ्जिल्द १५.००, सजिल्द २०.०० 
१८. वेदिक गृहस्थाश्रम--पूर्व लेखक द्वारा श्रथवंगेद के झाघार पर लिखित 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 


१९. शतपथब्राह्मणस्थ अग्निचयनसमीक्षा--लेखक पं० विश्वनाथ जी 


बेदोपाध्याय । ४५.०० 


२०. बोधायन-धौत-सूत्रमू--(दशशपूर्ग॑म!स) भवस्वामी भ्रौर सायणाचार्य की 
न्याड्य़ा सहित । मूल्य ५०.०० । श्रग्न्याथान प्रकरण और आधान पद्धति 
सुबोधिनी वृत्ति सहित । 

२१. दशंपूर्णभास-पद्धति--पं० भीमसेन कृत, माषाध सहित ३०.०० 

२२. कात्यायनगृद्यसुत्रम्‌--(मूलमात्र) अनेक हस्तलेखों के झ्राधार पर 
हमने इसे प्रथम बार छापा है। २५.०० 

२३. श्रौतपदार्थ-निवंचनम्‌-- (संस्कृत) भ्रग्म्याघान से झग्निष्टोम पर्यन्त 
आध्वयंव पदार्थों का विवरणात्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 

२४. श्रीत-यज्ञ-मीमांसा-- (संस्कृत तथा हिन्दी) । ३०.०० 

२५. संस्क्रार-विधि--शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां, 


“१२ परिशिष्ट । राजसंस्करण ५०.०० सस्ता संस्करण १२.००, प्रच्छा कागज 
सजिल्द १५.०० । कर 


५०.०० 


२६. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश-पं० बालाजी विट्ठल गांवस्कर द्वारा मूल 
मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी भ्रनुवाद । २५.०० 


२७. अग्निहोत्र से लेकर प्रश्‍वमेध पर्यन्त श्रौतयज्ञों का संक्षिप्त 


परिचय---इस में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दसंपूर्णेमास, सुपर्ण चतिसहित सोमयाग, 


चातुर्मास्य, वाजपेय आदि यागों का वर्णन है। २०.०० 


२८. निरुक्त-इलोकवात्तिकमू--केरलदेशीय नीलकण्ठ गाग्ये विरचित एक 
मात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित दुलंम प्रति के ग्राधार पर मुद्रित । 
भ्रारम्म में उपोद्घात रूप में निरक्त-शास्त्रविषयक संक्षिप्त ऐतिहा दिया गथा है। 


(संस्कृत) सम्पादक--डा4 विजयपाल बिद्याबारिथि । उत्तम कागज, शुद्ध छपाई ` 


लेगा सुन्दर जिद सहित ।. 


7-2 ५.०० 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. १ २ र 


| ST 
र ह 


४- ; कय हो Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रर ष गयी (मूल)--शुद्ध संस्करण ६.०० 
Soi |०३० PF ८ अषटँध्यायी भाष्य--श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम माग 
वख गात कर? द्वितीय भाग ४०.००, तृतीय भाग ५०.०० | पूरा रौट १५०.०० 
= ३१. घातुपाठ- घात्वादिसुचीसहित, सुन्दर शुद्ध संस्करण] १.०० 
र ३२. क्षीरतरङ्गिणी-क्षीरस्वामीक्ृत । पाणिनीय घातुपाठ को सबसे प्राचीन 
एवं प्रामाणक व्याख्या | सजिल्द ७०.०० 
३३. धालुप्रदीप- मंत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय घापुपाठ की व्याख्या । 
सजिल्द ४०.०० 
३४. वामनीयं लिङ्गानुश्ासनम्‌--स्वोपज्ञव्याख्यासहितम्‌ । १०.०० 
३५. संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि- लेखक श्री पं० 
्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रथम भाग २५.००, द्वितीय भाग २५.०० 
३६. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या -- (द्वितीय अ्रध्याय पर्यन्त) ग्रु० मी० प्रथम 
]ग--(प्रयम खण्ड ६५.००, द्वितीय-खण्ड ६०.००) द्वितीय भाग ५०,००, तृतीय 
भाग ७५.०० 
३७. उणादिकोष--ऋ० द०.स० कृत व्याख्या तथा पं० यु० मी० कृत 
टिप्पणियों एवं ११ सूचियों सहित । जिल्द २०-०० 
३८. दशपादी-उणा दिवृ त्ति-माणिक्यदेव विरचित वृत्ति । ५०.०० 
३६. भागवृत्तिसंकलनम्‌ -श्रष्टाध्यायी की प्राचीन वृत्ति । १०.०० 


४०. अषष्टाध्यायीलुक्लयजु:प्रा तिशाख्ययोमंतविमश:-डा० विजयपाल 
विरचित पी० एच० डी० का महत्त्वपूर्ण शोब-प्रबन्ध. (संस्कृत) ५०-०० 

४१. सू्र-मिद्धान्त-हिन्दी व्यार्या सहित । व्याख्याता _श्री उदयनारायण 
सिह । आरम्म में १४६ पृष्ठ की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। . ६०.०० 
४२. अनास क्तियोग- लेखक--पं० जगन्नाथ पथिक । | ४०.०० 


६ ७.9० 


. ४३. विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रमू (सत्यमाष्य-सहितम्‌)--पं ० सत्यदेव वसिष्ठ है 
. कृत आध्यात्मिक वेदिक भाष्य । ४ माग सम्पूण मूल्य २००.०० 


` ४४. शुक्रतीतिसार--स्वामी जगदीदवरानन्द कृत प्रतिपद पदार्थ और - 
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